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प्रथभाछत्ति ॥ दन्रम्रतिपदा, सं० १६८५ [ सूल्य ॥“) 


सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के इज्ञके छूगमग २७०० पृष्ठोंका होगा । 
मूल्य इसी दिसाचसे रहेगा, किन्तु जभोसे प्राहक बनजानेसे छगमग ७) के देना होगा । 


इक' सोल एजेण्ट 
मुकुन्ददास श॒प्त एण्ड कम्पर्न 
पुस्तक-भवन, वनारस सिटी । 


न््््न्नतश््द्धाए 
भाप स्वयं स्थायी प्राहक वनिए अपने मित्रोंकों भी ग्राहक धनाइए 
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सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


सस्ती पुस्तकों द्वारा सवेसाधारण क्री छाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके 
विषय घढ़िया ओर दास वहुत माकूल दों । हमने ऐस कई प्रयत्न फरने- 
वालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुत्तक-माला 'हिन्दी-संसार' में दिखायी न दी | एकाथ 
जगंहसे ऐसी क़ोशिश हो रहो है, पर 


हे दावेके साथ 


कह सकते है कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दीघेकायाकों देखिए 
और साथ ही उनका दाम भी मिलाइए तो 
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आप देखेंगे कि 
इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तकें बहुत ही कम हैं। पर 
कमी है. ु 
स्थायी ग्राहकोंकी* 


पर्याप्त ग्राहक मिक्षते दी, हम इतने ही नहीं 


९००० पृष्ठ ९) रु० में 
देनेकी व्यवस्था कर सकते हैं ! 
6८3 
०079-53 . 
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प्रकाशक--- हि 2 

पन्नाछाल शुप्त, व्यवस्थापक| बी: एल पावगी, 

सत० सा“्पुस्तकमाला फार्यालय हिंसच्चिन्तक प्रेस, रामघाट, 
चमाश्स छिटी । बनाश्स सिटी । 


प्रकाशकीय निवेदन 


सहृदय आहकगण, 

कई अनिवार्य अड़चनोंके आ पड़नेके कारण इस वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकांडके 
प्रकाशनमे अत्यधिक विलम्ब हो गया । हम जैसा कि बालकाणएडके अपने निवेद्नमें लिख लुके हैं 
कि तीन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक काँड प्रकाशित करेंगे, वैसा न कर सके | इसके लिए 
हम आपसे क्षमाप्रार्थी हैं। अब भविष्यमें इस विलस्बकी पूर्ति हम विशेष शीघ्रता कर कर देना 
चाहते हैँ | आगे किष्किन्धा तथा छुन्द्र दो कांड हम आपको ज्येप्ठट मासमें देनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं। इतना दो जानेसे ही पिछले चिलम्बकी पूर्ति हो जायगी | आप लोगोंने जिस उत्सुकतापूर्ण 
घैयंके साथ इसकी इतने द्नोंतक प्रतीक्षा की है, वह स्व॒त्य है। हम इसके लिए आपके 
बड़े छृतश हैं । 

आंपसे हमारा एक विशेष निवेद्न है। जैसा कि हम वालकांडके अपने निवेद्नमें कह चुके हैं, 
हम सभी धार्मिक पुस्तक महाभारत, पुराण, उपनिषद्‌ आदि इसी रूपमें--ऊपर सूल तथा नीचे 
डसका हिन्दी अनुवाद देकर--सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संख्यामें 
आहकोंकी आवश्यकता है । जब तक पर्यात आहक हमारी इस मालाके न हो जायँगे, हम ये पुस्तकें 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेंगे | इसलिए आप सभी सज्जनोंसे प्रार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहीं केवल दो-दो भ्राहक ही चनाकर हमारी सहायता कर। आपलोगोंके इतना कर देनेसे ही 
हम पुस्तकें खूच जल्दी-जल्दी प्रकाशित कर सकेंगे 

इस वार श्रीतोताफ॒ष्णजी गैरोला तथा श्रीमशुराप्रसादुजी खरेने हमारे घहुतसें आाहक बनाये 

हैं, इसके लिए हम उनके विशेष क॒वक्ञ हैं। भापही जैसे दो-चार उद्योगी मित्रोंने भी हमारे श्राहक 
बनाये हैं, उनको भी धन्यवाद देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं | इन लोगोंकी नामावली अगले 


काँडमें प्रकाशित की जायगी | 


आपका विनयावनत--- 
प्रकाशक 


स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


है, इसालेए कि दुकानदार, छोटे-बड़े, प्रसिदझ-अभासिद्ध भाय/ समी हमसे अधिक- 
से-अधिक कवीशन चाहते हैं । साधारण कपीशनपर वेचनेको तैयार नहीं हैं। इसलिए आपसे 
निवेदन है कि आप इस मालछाके स्थायी ग्राहक अवश्य बनें । ह 

हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका मूल्य एक रुपयेमें साधारण साइज़के ५१२ पृष्ठ- 
के दिसाषसे होता है। स्थायी ग्राहक्रोंको तो चह लगभग ७०० पृष्ठके पड़ जाता है | 


न १८]-०ब---+ 
इस पुस्तक-मालाके भ्राहक बननेके नियम 


१-एक रुपया प्रवेश शुरक देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन सकते हैं । यह शुल्क 
लौटठाया नहीं जाता । । 
, २-स्थायी ग्राहकको मालाकी प्रत्येक पुस्तककी एक-एक प्रति पौने मूल्यमें मिलती है | 
_३-माछाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न छेनेका अधिकार ग्राइकोंकी होगा । इसमें हमारा किसी 
त्तरहका चन्धन नहीं है । । ह 
४-पुस्तकके प्रकाशेत होनेपर उसके मूल्य विषय आदिकी सूचना ग्राहकों दे दी 
जायगी ओर उसके १५ दिन वाद पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायगी । | 
: ५-जिन छोगोंकों पस्तक न छेनी हो, वे सूचनापन्न पाते हो उत्तर दें, मिसमें ची० पी० 
न भेजी जाय । वी० पी० छोटानेसे उनके नाम ग्राहक-अ्रेणीसे पृथक कर दिये जायेगे । यदि 
वे पुनः नाम किखना चाहँगे, तो वी० पी० खचे देकर लिखा सकेंगे । 
नोट-ग्राह्काको चाहिए कि सूचेनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मेंगानी हो अथवा न मैँगानी 
हो, अवश्य दे दिया करें ओर प्रत्येक पत्रमें अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखा करें । 


॥ श्री। ॥ 


श्रीमद्राल्मीकीयरायायणे 


ऋरणयकाणडय 


“करके ४४९६&-- 
एे 
सेथम। संग; १ 


प्रविश्य तु महारणय्य दृग्डकारण्यमात्मवान्‌ । रामो ददर्श दुर्धपस्तापसाभ्गमणठलम।॥ १ ॥ 
कुशचीरपरित्तिप्त ब्राह॒म्या लक्ष्म्य समावत्म्‌। यथा परदीर्त दुर्देश गगने सूर्यपण्डलम॥ २ ॥ 
शरण्य॑ सर्वेभृतानां सुमंशप्ठाजिरं सदा। मगेबेहुमिराकोर्ण पश्षिसंघे! समाहतम॥ ३ ॥ 
पूजितं चोपनत्त च नित्यमप्सरसां गणे।। विशालैरभिशरणेः जुग्भागंटेरजिने! कुशै! ॥ ४ ॥ 
समिद्विस्तोयकलशः फलमसुल्थ शोभितम्‌ । आरणयेश्न महावृत्षेः पुरयेः स्वाडुफलेबतम ॥ ९ ॥ 
वलिहोमाचित॑ पुरय॑ ब्रह्मणोपनिनादितम । पुप्पेथान्ये परिक्षिप्तं पश्मिन्या च सपन्षया ॥ ६ ॥ 
फलमूलाशनेर्दान्तेश्वीरकुष्णाजिनास्वरे। । सूरयवेश्वानरामैश्व पुराणेुनिभि्ुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋषिके घतलाये मार्गसे शत्रुओँंके द्वार अजेय ओर जितेन्द्रिय यामचन्द्रने महारणए्य दरड- 
कारण्यमें प्रवेश किया ओर वहां उन्होंने तपर्वियोंके आश्रम देखे ॥ १॥ उन आश्रमेमे कुश ओर 
चदकल वस्त्र फैले हुए थे, ध्राह्मी शोभाले वे प्रदी्त हा रहे थे जिस प्रकार आकाशमे खूर्य- 
मण्डल प्रदी्त होता है तथा दुःखले देखा जाता है ॥ २॥ उन शआश्रमोंमें सब प्राणियोंके! आश्रय 
मिलता है, उनके अंगने सदा स्वच्छ रहते है, अनेक पथ्च तथा पक्तियांक्ा समूह चहां वना रहता 
है॥ ३ ॥ प्रतिदिन अप्सरायें वहां आकर नाचती हैं ओर उन आश्रमेंकी पूजा करती हैं, उन 
आश्रम बड़ी-चड़ी यज्ञशालायें वनी हैं, चहां यशपात्र खुबा रखे हुए हैं, स्रगचर्म ओर 
कुश भी हैं॥४॥ लकड़ियां, जलसे भरे घड़े, फलफूल वहां रखे रहते हैं। मीठे फलवाले 
बड़े-बड़े जज़ली चुक्ष उन आश्रमांकी शामा बढ़ाते हैं ॥५॥ उन आश्रमेंमे सदा वलि ओर दम 
हुआ करते हैं, पविज्न वेद्ध्चनि हाती रहती है, अनेक प्रकारक बद्दां पुष्प हैं तथा कमतयुक्त तालाव 
हैं.॥.६॥ उन आश्रमेंमे सर्य ओर अश्निके समान दीछिशाली पुराने घुनि रहते हैं, वे फलमूल जाते 


वाल्मीकीय-रामायणे कै. 


पुगयैश नियतताहारे! शोभित॑ परसपिभिः । तदवह्ममदनप्रख्य ब्रह्मणोपनिनादितम्‌॥ ८ ॥ 
ब्रह्मविद्धिमहाभागत्रह्मणैरुपशोमित्म्‌॒ । तद॒दुष्ठा राघवः श्रीमांस्तापसाभ्रममणडलसू ॥ ९ ॥ 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं क्ृत्वा महद्धु! । दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते राप॑ दुष्ट महर्षयः ॥१०॥ 
ग्रभिजग्मुरतदा भीता बैदेहीं च यशस्विनीस । ते तु सोममिवोचन्त दृध्ठा वे धर्मचारिणास्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मण चैन दृध्ठा तु बेदेहींच यशस्विनीम । महलानि प्रयुड्जाना; मत्यग हणन्दृदबता। ॥ १२0 
रूपसंहनन लक्ष्मी सोकुमार्य सुवेपताम्‌ | ददुशुविस्मिताकारा रामस्प वनवासिनः ॥१३॥ 
वैदेहीं लक््म्णं राम॑ नेज्ररनि्िषिरिव । आाथर्यंशृतान्दद्शु) सर्वे ते घनवासिनः ॥१४॥ 
अन्न हि. महाभागा सर्वमूतहिते रता;। अतिथि पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌॥१५॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमा। । थ्राजहुस्ते मंहाभागाः सलिले धर्मचारिणः ॥१६॥ 
मड़लानि प्रयु्जाना मुदा परमया सता; । मूल पुष्प॑ फल स्माश्रम॑ च महात्मन। ॥१७॥ 
निवदयित्वा धज्ञास्ते तु आञ्जलयो5बुधन्‌ । धर्मपालो जनस्यास्य शरणयश्च महायशाश१८॥ 
पूजनीयश्व मान्यश्व राजा दयडघरो गुरु। । इन्द्रस्येव चतुर्भाग: प्रजा रक्षत्ति राघव ॥९९॥ 
राजा तस्माद्रान्भोगान्रस्यान्सुड्भे नम्स्कुत१) ते चर्य भवता रक्ष्या भवद्धिषयवासिन। । 
नगररस्यो पनस्थो था त्वं नो राजा जनेश्रः ॥२०॥ 


हैं, घदकल वछ्ा और कृष्ण मुगचर्म घारण फरते हैं, ये जितेन्द्रिय हैं ॥ ७॥ नियमित आद्वार करने- 
वाले पवित्र परमषियोंसे ये आश्रम खुशामित हैं, चहां चेदध्चनि द्वाती रहती है अतणव चह 
आश्रम-मण्डख अ्रहालेकके समान मालुम पड़ता है॥ ८॥ ब्रह्मवेत्ता मद्दाभाग्यवान ब्राह्मणोंसे 
वे आश्रम शेसित रहते हैं ।॥ उस आश्रम-मण्डलके देखकर, ॥ & ॥ अपने विशाल धन्ुषके उतार 
कर, भमहातेजस्थी श्रीमान रामचन्द्र चहां गये । रामचन्द्रका देखकर दिव्य ज्ञानसम्पन्न महर्षि 
भी ॥ १० ॥ उनके तथा यशस्विनी जानकीके पास गये। चन्द्रमाके समान उद्ति धर्मात्मा राम, 
॥ ११ ॥ लक्मण तथा यशस्विनी सोताके देखकर उन मद्दषियोंने उनकी मल कामना की 
तथा हृढवत मदृषि उन्हें आश्रममें लेआये ॥ १४ ॥ चनवाली रामचन्द्रका सुडोल शरीर, झुन्द्रता, 
छुकुमारता तथा छुवेषता देखकर थे विस्मित हुए ॥ १३॥ घनवासी ऋषि तथा पशुपक्षी आदि 
भी अनिमिष नेजसे राम, लद्मण ओर जानकोके देखकर नितान्त चिस्मित हुए, घिस्मयका 
कारण इनका सैन्‍्दर्य, सैकुसाये आदिके विरुद्ध घनमें श्रमण करना था ॥१७॥ खब भाजियों 
के दित करनेवाले इन महासाग ऋषियेंने रामचन्द्रको ले जाकर पर्णशालामें ठहराया ॥ १५॥ 
अग्निके समान तेजस्वी धर्मात्मा उन ऋषियेंने विधिपूर्वक रामचन्द्रका सत्कार किया और उनके 
लिये वे जल ले आये ॥ १६॥ अत्यन्त प्रसन्न दाकर ऋषियेंने इन्हें आशीर्ादे दिया तथा सूल पुष्प | 
फल तथा समस्त आश्रम उन्हें अपित किये ॥१७॥ तदनन्तर वे ध्मज मुनि हाथ जाड़कर बेले--आप 

घर्मके पालक हैं, आप बड़े यशस्वी हैं ओर दम्र लेगेके रक्षक हैं ॥ १८॥ राजा पालन करने- 

घाला है, अतपव श्रेष्ठ है ओर वह मान्य तथा पूजनीय है। राजा इन्द्रका चैथा भाग -है ओर 

चह भ्रजाकी रक््ता करनेवाला है ॥|१६॥ इसी कारण राजा श्रेष्ठ सागेंके भेगता है, सब. ले|ग 


रे शरणयकाणड्स्‌ 


. न्यस्तदण्टा वय॑ राजड्नितक्रोधा जितेन्द्रिया!। रक्षणीयारत्वया शब्वदूृभभूतास्तपोधना; ॥२१॥ 
एव्मुक्‍्त्वा फलेरले: पृष्परन्‍्वेथ राघवम्‌ । उन्येश् पिविधाहरे! सलक्ष्मशमपूजयन्‌ ॥२श॥ 
तथान्य तापसा) सिद्धा राम वेशदानरोपमा। । व्यायवृचा यथान्याय॑ तपयामासुरीखरम्‌ ॥२१॥ 
इत्याप॑ श्रीमद्रामायणे चार्मीकीय आदिकाव्येरएयकाएडे प्रथमः सगेः ॥ १ ॥ 
--+ ७०३४४ 4९-६४--- 


द्वितीय! सगेः २ 
कृतातिथ्योड्थ रामस्तु सूर्यस्योदयन प्रति | आमन्य स मुनीन्‍्सर्वान्चिनभेवाल्दगाहत ॥ १ ॥ 
नानामगगणाकीर्णगक्तशादलसेवितम | ध्वस्तवृत्तलतागुल्मं दु्दंशेशलिलाशयम॥ २॥ 
निष्कूजमानशकुनि मिछ्िकागणशनादितस्‌ । लक्ष्मणालुचरो रामो वनमध्य॑ दद्श ६॥ ३॥ 
सीतया सह काकुत्स्थस्तरिपन्थोरशगायुते । ददर्श गिरिश्वक्ा्म पुरुषादं महास्वनम्‌॥ ४॥ 
गभीराक्षं महावक्त बिके विकटोदरस्‌ | वीमत्सं विपम दीर्थ विकृतं घोरदशनस ॥ ५॥ 


उसे नमस्कार फरते हैँ । हमलेग आपके राज्यमे रहते हैं, इस कारण आपके हमारी रक्चा करनी 
चांहिये, आप नगरमें रहें या घनमें, हमलेगेंके तो आपही राजा हैं ॥ २० ॥ राजन, हमतोगोंने 
ऋ्रोधषफा जीतलिया है, दूरड देना भी छोड़ दिया है, हमलोगेंने इन्द्रियांका अपने अधीन कर 
लियाहै । दम तप्खीलेग वालकरऊ समान हैं, अतणच्र आपके हमारी रक्षा करनी चाहिये ॥ २१॥ 
इस प्रकार कहकर उन तपसियोंने फल, घूल, पुष्प तथा वनमें उत्पन्न हानेवाले अन्य अनेक प्रकार- 
के आहारोंसे रामचन्द्र ओर लद्मणके सनन्‍्तुणट किया ॥ २२॥ अन्य सड्डल्पसिद्ध तपसियों- 
ने जे असिके समान उज्ज्वल थे तथा जिनका धर्ममय चरित्र था, उन लोगेने विधिपु्धंक 
रामचस्द्रके! प्खत्न किया ॥ २३ ॥ 
आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायगके अरण्यकाण्डका पहला सर्ग समाप्त ॥ १ ॥ 
“डक भा। <२ि००-- 

इस प्रकार अ्रतिथि-खत्कार पाकर शमचनद्र सूर्योदय हानेपर सब ऋषियेंसे आज्ञा लेकर 
वनमें आगे चले ॥ १॥ अनेक पशु उस वनमें रहते थे, री ओर बाघ उस चचनमें निवास करते 
थे, वहाँके चृत्त, लताएँ ओर गुल्म नणश्नरण्ठ हो गए थे। पहाँके जलाशय देखने लायक न थे, चहाँ 
पक्ती नहीं बोलते थे, केवल मिल्लोका शब्द छुनायी पड़ता था, रामचन्द्रने लच्मणके साथ पेसा 
एक वनका मध्य देखा ॥ २॥३॥ भयानक पशुझ॥्रंके .निवाल-स्थान उस बनमे रामचन्द्रने 
सीताओे साथ पर्ववशिज्लस्के समान ऊँचा भयानक शब्द फरनेवाला महुष्ियमक्ती एक राक्षस 
देखा ॥ ४ ॥ उसकी आँखें गहरी थीं, सुँह बड़ा था, शरीर लम्बाबोड़ा था, पेट बहुत बड़ा था, चह 
बहुत दी कुरूप था, उसके शरीरका काई स्थान वहुत द्वी ऊँचा ओर फेाई स्थान चहुत ही नीचा 
था, चह वहुत भेटा था, उसके शरीरमें अनेक बिकार थे ओर वद्द देखनेमें अत्यन्त भयानक 
था॥ ५ चबी. ओर रुधिए लिप हुआ व्याप्नचर्म धारण किए हुए था, वह मुंह बाये हुए था, 


घाल्मीकीय-रामायणों चछ 


वसा चर्म वेयाध॑ वसाई रुषिरोत्षितम । चासन सर्वभूतानां व्यादितास्यमिवोन्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
तीन्सिहांशतुरों व्याधान्द्रो उकी एपतान्दश । सचिपाणं वसादिस्ध गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७॥ 
 आवसज्याउयसे शुस्ते विनदन्त महास्वसम | सरामंलप्ष्मणं चेंवसीतां दृछ्ठा चमेथिलीम्‌॥ ८ ॥ 
श्थ्यधावत्सुसंक्रुड। मजा; काल इवान्तकः । स कृत्वा भरव॑ नादं चालयजन्निव मेदिनीम ॥ & ॥ 
अड्रेनादाय वेदेहीमपक्रम्य तदावबीत्‌ । खुबां जटाचीरधरो सभायों क्षीणजीवित। ॥१०॥ 
प्रविष्टों दृश्डकारशय्य शरचापासिपाणिनो | कर्थ तापसयो्वो च बासः प्रमदया सह ॥११॥ 
अधर्मभचारिणों पापों को युवां सुनिदूषफोी । अहँ पनमिद॑ दुर्ग विराधो नाम राक्षस) ॥१श॥ 
चरामि साथुधो नित्यमृपिमांसानि भक्तयन्‌ | इये नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति ॥११॥ 
सुवयो। पापयोथआाई पास्यामि रुघिरं झथे । तस्थे्द॑ छ्ुवतो दुष्ट विराधस्य दुरात्मनः ॥१४॥ 
श्रुत्वा सगवित वाक्य संख्रान्ता जनकात्मजा । सीता मवेपितोद्धेगात्मवाते कदली यथा ॥१२५॥ 
ता दुष्ठा राघव; सीतां विराधाडुगतां शुभाम्‌ । अत्रवीह्ष्मएं वाक्य मुखेन परिशुष्यता ॥१६॥ 
पश्य सोस्‍्य नरेन्‍्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवास््‌ । मम भायों शुभाचारां विराधाड़ेः मरवेशिताम्‌॥१७॥ 
अलन्‍्तसुखसंधरद्धां राजपुर्नी यशस्विनीम । यद्भिप्रेतमस्मासु प्रियं बरवृर्त च यत्‌ ॥१८॥ 
कैकेय्यारतु सुसंदत् क्षिप्रपग्नेण लक्ष्मण । या न तुष्यति राज्येन पुन्नार्थे दीबंदर्शिनी ॥१६॥ 


डससे सब प्राणी डरते थे भाने! वह यमराज हो ॥ ६॥ तीन सिंद, चार वाघ, दे भेड़िये, दस 
दविस्न' ओर दाँतवाला चर्वीयुक्त हाथीका वड़ा सिर लेाहेकी छुड़मे गांध फर बड़े भयानक 
खरसे चह गर्जेन कर रद्द था | चह राम, लच्मण ओर सीताकेा देखकर ॥ ७ ॥८॥ भयानक गजेन 
फरके पृथिवीके! फेपाता हुआ क्रोधपूवेक उनकी शोर दै।ड़ा, जिस प्रकार अन्तक काल प्रजाकी 
ओर दौड़ता है॥ &॥ खीताके। भेदमें उठाकर वह्द दुर चला गया ओर बेला--ठुस देानें जदा 
ओर चढ्फल वस्त्र धारण फरके ख्रीके साथ यहाँ हे, अतण्व लुम लागेंके जीवनकी आशा नहीं 
है॥१०॥ धज्ुष, वाण ओर तलवार लेकर तुम लोग द्र्डकारण्यमें आये हो ? तुम तपरिययें 
का ज्जीके साथ यहाँ रहना कैसे सम्भव द्वा सकता है ? ॥ ११ ॥ मुनियांके वद्नाम फरनेवाले तुम 
दोनों पापी कैन हे। ? मैं चिराघ नामका रास हैँ ॥ १९॥ अखस्य-शस्त्ष लेकर इस बीहड़' बनमें 
मैं ध्रमण करता हूँ ओर सुनियेका मांस खाता हैँ । यह सुन्द्री ख्री (सीता) सेरी स्त्री होगी ॥१३॥ 
ओर तुम देने पापियांका रक्त मैं युद्धम॑ं पीऊँगा | इस प्रकारकी दुरात्मा विराधको बुरी ओर 
गवेयुक्त चाते सुनकर सीता घबड़ा गयीं ओर वे फाँपने लगीं, जिस प्रकार हवामें करलो काँपगी 
है॥ १४ ॥ १५ ॥ खुन्द्री सीताके! विराधके पंजेमें फँसी देखकर राप्चन्द्र लक््मणले बेले, उस 
समय उनका मुँह सूख रहा था॥ १६॥ सैम्य, देखे, राजा जनककी कन्या ओर मेरी स्त्री 
सदाचारिणी सीता विरधके पंजेमे आ गयी है॥ १७॥ यह यशखिनी राजपुत्री है ओर बड़े सुख- - 
से पाली-पेसी गयी है। दम लेगेंके चिषयमें केकयी जे! चाहती थी, डसे जे। प्रिय था और 
जिसके लिये उसने वर माँगा था, वद्द आजही--शीघरदही घट गया | अतएव परिणाम सेचनेबाली 
फेकयी अपने पुञ्रकी राज्यप्राप्तिसे दी खन्तुटट न हुई ॥ १८॥ १६॥ मैं वहाँ सबका प्रिय था, फिर 


४ * . श्रणयंकागड्स 


ययाई सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितो वनम्र्‌ | अध्ेदानी सकामा सा या पाता मध्यमा प्रम ॥२०॥। 
परस्पर्शान्ञ॒ बदेशा न हुुखतरभस्ति मे | पितुविनाशात्पोमित्रे स्वराज्यहरणात्तथा ॥२१॥ 
इति ब्रुवति काकुत्स्थे वाष्पशोकपरिप्लुत। | भत्रवीलक्ष्मणः छुद्धो रुद्धो नाग इव खसन्‌ ॥२२॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपम! । मया प्रेष्येण काकुत्रथ किमर्थ परितप्यस ॥१श॥ 
शरेश निहतस्याद्र मया तुद्धेन रक्षसः | विराघर्य गतासोहि मही पास्यति शो खितम्‌ ॥२४॥ 
शाज्यकामे मम क्रोधो भरते यो वभूव ह। ते विराधे विभोक्ष्यामि वज्जी वज्भमिवाचले ॥२५॥ 

मम सुजवलवेगवेगितः पततु शरो5रुप पहान्महोरसि । 

व्यपनयतु तनोश्र जीवित पततु ततश्र महीं विधूणितः ॥२६॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येषरण्यकाणडे छितीय: सगे ॥ २॥ 
फेक भवकिरी-- 


है 
तृतीय! सगे! ३ 
भथोवाच पुनर्वाक्य॑ विराधः पूरयन्वन्स । पृच्छतो मम हि बूत॑ को युवां क्‍्य गमिष्यतः॥ १॥ 
तमुवाच ततो रामो राक्तर्स ज्वलिताननम्‌ | पृच्छन्त छुमहातेजा इक््वाहुकुलमात्मनः ॥श॥ 
क्षत्रियों वत्तसंपत्नों विद्धि नो वनगोचरो | लांतु वेदितुमिच्छावः करत्वं चरसि दृरडकान३॥ 


भी उसने मुझे घन भेजा, आज उस सध्यमा माता केकयीका मनारथ सफल हुआ ॥ २० ॥ सीता- 
का स्पर्श दुसरे कर, इससे बढ़कर दूसरा डुश्ख नहीं है | यह डुश्ख पिताकी मत्यु तथा स्वराज्य 
के हरणसे भी बढ़ कर है ॥ २१॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर क्रोध करके लच्मण वोले। उस 
समय लद्मणकी आँखें आँखूसे भरी थों, उनका चित्त शोकसे व्याप्त था, रोके हुए सांपके समान 
थे सांस ले रहे थे ॥ २२ ॥ काकुत्स्थ, आप सबके स्वामी है, इन्द्रके समान वली हैं, आपके भ्रृत्य 
मेरे रहते आप अनाथके समान क्यों विल्ाप कर रहे हैं ॥ २३॥ अभी कोध करके मैं इस राक्षस- 
के चाणसे मारता हैँ ओर इसके मरनेपर इसका रुधिर पृथिवी पीवेगी ॥ २४॥ आपका राज्य 
चाहनेवाले भरतपर जो! मेरा क्रोध हुआ था, चह क्रोध मैं श्राज विशध पर छोड़ेगा, जिस प्रकार 
इन्द्र पर्धतोंपर वज्र छोड़ते हैं ॥ २५. ॥ मेरे शुजबलझे बेगसे वेग प्राप्त कर यह भेरा विशाल बाय 
इसकी चैड़ी छातीपर पड़े. ओर इसके भाणके शरीरखे निकाल ले तथा यह राज्स घूमकर 
पूृथिवीपर गिर पड़े ॥ २६॥ ' 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायगके अरण्यकाण्डका दूसरा सर्म समाप्त ॥ २॥ 


---पओओे 3५६६६ <६/-- 


खमस्त भवनके| शुंजाता हुआ विराध पुनः बेला--मैं पूछ रहा हूं, कद्दे तुम लोग कौन दो 
भोर. कहाँ जावेगे ॥ १॥ पूछनेवाल्े उस राज्ससे तेजजी रामचल्धने अपनेके! .इच्थाइुकुलका 


_वाल्मीकीय-रामायणे द 
तमु॒बाच॒विराधस्तु शामः सत्यपराक्रमम््‌ | हन्त चक्ष्यामि ते राजब्रिवोध मं राघव ॥४॥ 
पुत्र: किल जवस्याई माता सम शतहदा । पिराध इति सामाहु$ प्थिव्यां सबराक्षसाः ॥५॥ 
तपसा चामिसंप्राप्ता त्रक्मणो हि प्सादजा | शस्रेणावध्यता लोकेडच्छेद्राभेद्रतमेव च ॥६॥ 
उत्सज्य प्रमदामेनामनपेक्षो यथागतसम्‌ । खरमाणो पल्ायेथां न वां जीवितमाददे ॥»॥ 
त॑ रामः भत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः | राक्षस विक्ृुताकारं विराध पापचेतसम्‌ ॥८॥ 
चुद्र धिवत्वां तु हीना मत्युपन्वेपभे ध्ुवस्‌ । रणेप्राप्स्यसि संतिष्ठ न में जीवन्विमोप्यंस ॥९॥ 
ततःसज्यं घनु।छृत्वा राम:सुनिशिताञ्शरान | सुशीक्रमभिसधाय राक्षस निमघान ह .॥१०॥ 
धतुषा ज्यागुगवता सप्तवाणान्प्र॒ुमोच ह। रुक्‍्मपुट्डान्महावेगान्सुपर्णानिलतुल्यगान्‌ ॥११॥ 
ते शरीरं विशधरुप भित््वा व्हिणवाससः । निपतु! शोशितादिग्धा धरणयां पावकोपमा॥। १ श। 
स विद्धो न्यस्थ बेदेहीं शुलस॒चम्य राक्षस: । अभ्यद्रवत्तुसंक्ुछस्तदा राम॑ सलएपणस ॥११॥ 
स्‌ विनय महानाद शुलं शक्रध्वभोपमम्‌ । प्रयह्माशोभव तदा व्यात्तानन इवान्तका ॥ १ ४॥ 
अथ तो श्रावरों दीप शरव्ष बवषेतु।। विराधे राक्षसे तस्मिन्कालान्तकयमोपमे ॥१५॥ 


घतलाया । उस राक्षसके मुंहते आागकी लपर् निकल रही थीं ॥ २॥ दम लेग क्षत्रिय हैं ओर 
अपने कुलके आचार पालन करनेवाले हैँ, इस समय चनमें आये हैं। हम लेग तुमकेा जानना 
चाहते हैं, ठुम कैन दे जे इस द्राडक बनमें रहते दवा ॥ ३ ॥ खत्यपराक्रम रामचन्द- 
से विशध इस प्रकार बेला--राजन,, मैं तुमसे कद्दत। हूँ, तुम मुझे पदचाने। ॥ ४॥ मैं जब नामक 
राक्षसका पुत्र हैँ, मेरी माताका नाम शतह॒वा है, पृथिचरीमं सब राक्षस मुझे वियराध फहते हैँ 
अर्थात्‌ मैं राक्षलेमे पसिद्ध हूँ ॥५॥ तपस्याके छारा बह्माकी प्रसलताले मैंने यह चर पाया 
है कि में शल्लले न मारा जाऊं तथा शब्मोंसे मेरा कोई अंग न काटा जा सके ओर न भेदा 
जा सके ॥ ६॥ अतएव आंशा छोड़कर इस ख्रीके! यद्दीं छोड़कर तुम लेग शीघ्रतापूवक 
यद्वांसे भाग जाओ, मैं तुम लेगोंके प्राण न लूंगा ॥ ७॥ रामचन्द्रकी आंखें कोघसे लाल 
है! गयीं, वे उस कुरूप पापी विशध नामक राज्लसे बेले ॥ म॥ क्षुद्र, तुमके घिक्कार, तुम्दारा 
अशभिप्राय नीच है, तुम अपनी उत्यु ढूढ़ रहे हा, ठहर, अवश्यही युद्धमें तुम्हें रत्यु मिलेगी, में 
तुम्दे जीता न छोडंगा ॥ & ॥ तद्नन्‍्तर धबुषपर रैंदा चढ़कर रामचन्द्रने तीखे वाण चढ़ाये ओर 
उन्होंने डख राध्सके! सर डाला ॥ १० ॥ रामचन्द्रने ज्या (चिल्ला) चढ़े घनुषसे सात चाण चलाये, 
इन वाणोंका पिछिला हिस्सा सेनेका था, ये बाण बड़े वेगसे चलनेवाले थे, गरुड़ ओर वायु- 
के खम्तान चेगवान, थे॥ ११५॥ असप्निके समान उज्ज्वल ये वाण मयूरपुच्छ धारण करनेवाले 
विराधके शपरीरक्षो भेदकर पृथ्वोपए गिर पड़े, वे वाण रुघिरसे सने हुए थे ॥ १२ ॥ वारणों- 
- से विधजानेपर उस राक्तसने बैदेहदीके! छोड़ दिया ओर शल लेकर राम तथा लकद्मणकी 
ओर क्ोध करके दैड़ा ॥ १६॥ भयानक गजन करके तथा इन्द्ृध्वजके समान शल लेकर मुंह 
चाये यमराजके समान शोसने लगा ॥ १४॥ उस समय कालान्वकके समान उस विराघ राक्षस- 
पर दोनों भाई दीप वाणेकी वर्षा करने लगे ॥१५॥ मद्दामयक्ुकुर डस राकसने हँसकर' 


७ ह :_ घ्रण॒यकायडस 


स प्रहस्य महारोद्र/ रियत्वाजुस्मत राक्षसः । जृम्भमाणस्पते बाण कायाजिष्पेतुराशुगाः १ है॥ 
स्पर्शात्त वरदानेन प्राणान्सरोध्य राक्षस) | विराध! शूलमुच्म्य राघवावश्यधावत |१७॥ 
तच्छूल॑- वज़संकाश गगने ज्वलनोपमम्‌ । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शद्धभ्॒तां वर। १८। 
तद्रामविशिखेश्छिज् शूले तस्यापतद्भुवि | पपाताशनिना ौिछिज्न मेरोरिय शिलातलम ॥१६॥| 
तो खड़ो क्िप्रमुधम्य कृष्णसर्पाविवोद्धतों । तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलातू ॥२०॥ 
स॒ वध्यमानः छुझश सुजास्यां परियृद्य तो | अप्रकम्प्यो नरच्याघो रोद्र। प्रस्थातुमैच्छत॥ २ १॥ 
तस्थामिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | वहत्वयमले तावत्पथानेन तु राक्षसः॥रशा 
यथा चेच्छति सोमिन्रे तथा वहतु राक्षसः | अयमेव हि न! पन्था येन याति निशाचरः ॥२९॥ 
स॒तु स्ववलवीर्येण सपम्त्किप्य निशाचर! । बालाविव स्कन्धगतों चकारातिबलोद्धत।॥२४॥ 


तावारोप्य ततः स्कन्धे राघयो रजनीचरः । विराधो विनदन्धोरं जगमामिम्ुुखों बनम ॥२४५॥ 
बने महामेधनिर्म प्रविष्टो हुर्भेमंहक्लिविविधेरुपेतम । ु 
नानाविषेः पक्षिकुलैविंचित्रं शिवायुतं व्यालमृगविकीणंस ॥ २६ ॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि्काव्येरएयकारणडे तृतीयः खगेः ॥ ३ ॥ 
- आओ ४<६€+-- 
जभाँई ली, जभाँई लेतेही उसके शरीरसे वे शीघ्र चलनेवाले बाण निकल आये ॥ १६॥ चरदान 
के - भ्रभावसे उसने प्राणवायुका रेकलिया और शल लेकर रामचन्द्र तथा लक्मशकी ओर 
दै।ड़ा ॥ १७॥ चजञ्ञके समान प्रदीक्त ओर आकाशमे अश्निके समांन चमकनेवाले उसके शूलके श्रेष्ठ 
शब्यधारी रामचन्द्रने दे! चाणांसे काट दिया ॥ १८॥ शामचन्द्रके वाणेंसे कटकर उसका शूल्र पृथिवी- 
पर गिर पड़ा, भानें चनञ्ञसे कटकर मेरुका कोई छुकड़/ गिराहे ॥ १६॥ तंव वे दोनों युद्धके 
लिये उद्यत राम ओर लच्मण कृष्ण सरपंके समान दे। तलवार लेकर शीघ्रही उसके पास आ गये 
ओर चलपूर्चेंक उन लेोगेंने उसपर प्रद्वार किया ॥ २० ॥ इनके द्वारा अत्यन्त पीड़ित हेनेपर भी 
विचलित न हेने येग्य इन नरश्रेष्ठोंका दोनों हाथोंसे पकड़ कर उस भयानक राक्षसने चलने 
की इच्छा की ॥२१५॥ उसका अभिप्राय जानकर रामने लक्ष्मणसे कहा-यह राक्षस दम 
लागेंके इस रास्तेसे ले चले ॥ २९॥ लच्मण, जैसा यह चाहता है वैसे ही यह हम लेगोंको ले 
चले, हम लोगांका भी यही मार्ग है, जिस भार्गसे यद्द राक्षख जा रहा है ॥ २३॥ अतिवली होनेके 
कारण उद्धत- उस राक्सने अपने वल ओर पराक्रमसे बालकांके समान राम और लद्मणकेा 
फंघेपए उठा लिया ॥ २४ ४ उन दोनोंके! कन्धेपर रखकर घद विराध राक्षस घोर गर्जन करता 
हुआ घनकी ओर चला ॥ २५॥ उस बनमे बड़े-बड़े अनेक प्रकारके चुक्ष थे, अनेक प्रकारके 
पक्तियांके कारण घह घन विचित्र हे गया था, उसमें सियारिन थीं, वद्दां अनेक प्रकारके दुष्ट 
जन्तु थे, उसं मदामेघके समान बनमें उस राक्षसने प्रवेश किया ॥ २६॥ 
आदिकाव्य वाज्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तीसरा सर्य समाप्त ।३॥ 


“+पक्रेजक्के (४ + ि(क-- 


वाल्मीकीय-रामायणे 


चतुर्थः सगे! ४ 


हियमाणो तु काकुर्स्थो दृष्ठा सीता रघूत्तमौ | उच्चेःस्परेण छक्रोश प्रम॒द्य सुमहाझुजों॥ १॥ 
एप दाशरथी रामः सत्यवाष्छीलवाज्शुचिः । रक्षसा रोद्रूपेण ह्ियते सहलक्ष्मणः॥ २॥ 
मामक्षा भक्षयिष्यन्ति शादलद्वीपिनस्तथा | मां हरोत्सज काकुत्स्थों नमस्ते राक्षतो्तम ॥ ३ ॥ 
तस्यास्तद्रचन श्रत्वा बैदेशा रामलक्ष्मणों | थेगे प्रचक्रतुवीरों बंधे तस्य छुरात्मन।॥ ४॥ 
तस्य रौद्रस्प सोमित्निः सव्य धाहुं बमज्ज ह। रामरतु दक्तिणं वाहुं तरसा तस्य रक्षस।॥ ५॥ 
स॒ भम्वाहुः संवित्। पणाताशु विमूच्छित। । धरणयां भेघसकाशो वज्रभिन्न इाचलः ॥ ६ ॥| 
मुष्टिभिवाहुमि! पद्किः सुदयन्तो तु रा्षसस्‌ ! उद्यस्योचस्य चाप्येन स्थण्डिले निष्पिपेषतु: ॥७॥ 
सपिद्धो पहुभिरवाणेः ख़ास्थां च परिक्षत: । निष्पिष्टो चहुधा भूमो न मपार स राक्षत) ॥ ८ ॥ 
ते प्रेश्य राम: सुभ्शमवध्यमचलोपमस्‌ | भयेप्वमयदः श्रीमानिद॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तपसा पुरुपव्याप्र राजसो5यं न शक्यते । शस्नेण श्रुधि निजेंतुं राक्षस निखनावहे ॥१०॥ 
कुछ्जरस्येव रोद्रस्य राज्सस्यास्थ लक्ष्यण । वने5स्मिन्सुमहच्छू भरे खन्‍्यतां रोद्वचेसः ॥११॥ 
इत्युक्का लक्ष्मण राम; प्रद्रः खनन्‍्यताभिति । तस्थों विराधमाक्रम्य करठे पादेन वीयेवान्‌ ॥१२॥ 
तच्छुत्वा राघवेणोक्त राक्षसः मश्चितं बच । इद प्रोषत्व काकुत्स्थं विराध पुरुषषभम्‌ ॥१५॥ 


रघुश्ेंछ्ट राम, लब्मणके। राक्षस लिये जा रहा है यह देखकर सीता उन देोनेंके पकड़कर 
जारसे चिल्लाने लगीं ॥ १॥ सीताने कहा--ये रामचन्द्र दुशरथके पुत्र, सत्यचादी, शीलबान ओर 
पवित्र हैं। भयानक राज्षत लच्मणके साथ उन्हें हरे लिये जा रद्दा है॥२॥ मुझे भालु खा लेंगे, 
चाघ्‌ या चीते मुझे खा लेंगे। ऐ राक्षसभ्रे्ठ, मुझे ले चले, राम-लच्मणके छोड़ दे, में तुम्हे 
नमस्कार करती हूं॥ ३॥ जानकीके बैसे चचन खुनकर राम ओर लच्मणने उस दुरात्माके वध 
फरनेमें शीघ्रता फी ॥ ४ ॥ लद्मणने उस राक्षसखका वायाँ दाथ तोड़ डाला ओर रामचन्द्रने 
शीघ्रता पुचेंक उसका दाहिना हाथ तोड़ा ॥ ५ ॥ 'हाथके तेड़े जानेखे वह व्याकुल हुआ ओर 
मेघके समान चह राक्षस सुछित देकर चजञसे तेड़े पर्वतके समान पृथिवीपर गिर पड़ा॥ ६॥४॥ 
मुक्केसे, हाथसे तथा पैरॉंसे उस राक्षसके मारते हुए उदा-उठा कर रास ओर लच्मण ऊँची 
जमीनपर पीखने लगे ॥ ७॥ चह राज्चषस अनेक वाणेंसे विधा हुआ था, तलवारोेंसे काटा गया 
था ओर अनेक वार पृथिवीपर पटका गया था, फिर भी वह न सरा ॥ ८॥ पर्वतके समान बद्द 
शक्षस किसी प्रकार नहीं मरता है यह देखकर भयके समय अभय देनेवांले श्रीरामचन्द्धने 
लच्मणसे कहा ॥ &॥ लच्मण, तपस्याके कारण यद्द राक्षस अज्लोंके द्वारा युद्ध जीता नहीं 
जा सकता, इस कारण ,दमलेग इसे गाड़ दें ॥ १०॥ भयानक हाथीके समान सयदायी इस 
राज्सके लिए इस वनमे एक बहुत बड़ा गढ़ा खोदे ॥ ११५॥ इस्र प्रकार गढ़ा खोदनेके लिए 
लच्मणसे कहकर रामचन्द्र विशधका गला पैरसे द्वाकर खड़े रहे॥ १२॥ रामचन्द्रके ये 
घचन उुनकर विराध पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रसे विनयपूर्वक ऐसा बेला ॥ १३॥ ' पुझषलिंह, इन्द्रके 
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हतो5ह पुरुषव्याप्र शक्रतुल्यवलेन वे । मया तु पूर्व त्व॑ मोहान्न ज्ञात! पुरुषपंभ ॥१४॥ 
कोसल्या सुमजारतात रामरत्व॑ विदितो मया । वेदेही च महाभागा लक्ष्मणश्र महायशा) ॥१५॥ 
अभिशापादह घोरां प्रविष्टो रा्षसीं तनुम । तुम्बुरुनाप्रगन्धर्व! शप्तो वेश्रवशेन हि ॥९६॥ 
प्रसाधमानस्य मया सोउब्रवीन्मां महायशा। । यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥१७॥ 
त्दा प्रकृतिमापन्नो भवान्स्वर्ग गमिष्यति | अनुपस्थीयमानो मां स कुद्धो व्याजहार ह ॥[१८॥ 
इति वेभ्रवणों राजा रम्भासत्तमुवाच ह। तब प्रसादान्युक्तो5ममिशापात्तुदारुणात्‌॥१-॥ 
भवन सपे गमिष्यामि स्वस्ति वो5स्तु परतप । इतो वसति धर्मात्मा शरभकछूु+ प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
अध्यधयोजने ताथ महपि! सूर्यसंन्रित्रः | तेक्षिप्रमभिगच्छ त्व॑ स॒ते भेयो5भिधास्यति ॥ २ १॥ 
श्रवंटे चापि मां राम नित्तिप्य कुशली वज । रक्षसां गतसप्त्वानामेष धमेंः सनातनः ॥२शा। 
शवटे ये निधीयन्ते तेषां लोका! सनातना$ । एचमुक्तवा तु काकुत्सथं विराधः शरपीडित4॥२३॥ 
वभूव खगेसंप्राप्तो न्‍्यस्तदेहों महावलः ।तस्कुत्वा राघवों वाक्य लक्ष्मण व्यादिदेश ह ॥२४॥ 
कुञ्जरस्पेव रौद्रस्य राक्तसस्यास्य लक्ष्मण) | वने5स्मिन्तुमहाअशव श्र) खन्‍्यतां रोदकर्मण!॥२५॥ 
इत्युक्तवा लक्ष्मण राम) प्रदरः खन्‍्यतामिति । तस्थो विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयेचान॥२६॥ 
तत+ खनिन्नमादाय लक्ष्मणः खश्नमुच्तमम | अखनत्पाश्व॑तस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥२७॥ 


समान पराक्रमवाले, आपने मेरा वध किया, मूर्खतावश पहले में आपके न जान सका ॥ १४ ॥ 
वात, आपसे कैसल्या श्रे्ठपुत्रकी माता हुई है, में जान गया आप रामचन्द्र हैं, ये मदहाभागा 
जानकी हैं ओर ये महायशस्वी लघ््मण हैं ॥ १५॥ शापके कारण मैने यह राक््सी शरीर पाथा 
है। में तुम्वरु नामका गन्धर्व हैँ ओर कुवेरने मुझे शाप दिया है ॥ १६॥ जब मैंने उनके प्रसत्न 
किया _तव यशखी छचैरने मुझसे कहा कि जब दशरथपुत्ष रामचन्द्र रणमें तुम्दारा वध 
करेंगे ॥ १७॥ तब तुम अपने पहलेके स्वरूपके पाकर स्थर्गमे आओगे। समयपर उनकी 
सेवामें उपस्थित न दोनेके कारण क्रोध करके उन्होंने सुझसे वैसा कहा था॥ १८॥ रम्मा 
नामकी अप्सराम में आखक्त था, इस कारण कछुवेरने सुझे शाप दिया था। आज आपकी 
. कृपासे में उस भयानक शापसे मुक्त हुआ ॥ १६॥ अब मैं अपने लोकके जांता हैं। परच्तप, 
श्रापका कह्याण हो । इधर प्रतापी धर्मात्मा शरभह्ञ ऋषि रहते हैं ॥ २० ॥ यहाँसे डेढ़ ये।जन 
पर उनका स्थान है, वे सूर्यके समान तेजस्वी हैं, शीध्रही आप उन मदपिके पास जाँय, वे आप- 
का कल्याण करेंगे ॥ २१॥ गढ़ेमें मेरे शरीरके तोपकर आप कुशलपूर्वंक यहाँसे जाएँ, क्योंकि 
मस्नेपर राक्सेकि लिए यद्दी सनावन धर्म है॥ २९॥ जो राक्षस गढ़ेमे॑ गाड़े जाते हैं, उन्हें 
श्रेष्ठ लाक प्राप्त होते हैं । शस्पीड़ित महावली विशधने रामचन्धसे ऐसा कहकर॥ २३॥ 
राक्षस शरीर छोड़कर रुपर्ग प्राप्त किया । उसके घचन खुनकर रामचन्द्रने लच्मणकेा आज्ञा 
दी ॥ २४७॥ भयानक हाथीके समान भयदायी राज्सके लिए. इस वनमे एक बड़ा गढ़ा 
खोदे ॥ २०॥ लच्मणकेा गढ़ा खेदनेकी आशा देकर रामचन्द विराधका गला पैरसे दबा- 
कर. खड़े रहे ॥ २६॥ लच्मणने एक खनती लेकर महात्मा विशाधके वयलमे ही एक उत्तम _गढ़ा 
म्‌ 
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ते मुक्तकगठमुल्त्िप्प शहुकर्ण महास्वनम । विराधे मराक्षिपच्छुम्ने नदन्‍्ते भेरवस्वनम्‌ ॥१८॥। 

तमाहये दारुणमाशु विक्रमो स्थिरावुभो संयति रामलक्ष्मणों । 
मुदान्वितों चित्षिपतुर्भयावह नद्न्तमुत्क्षिप्य बल्लेन राक्षसस्‌ ॥ २६ ॥ 
अवध्यतता पेक्ष्य महासुरस्प तो शितेन श्तनेण तदा नरपभो । 
समर्थ्य चात्यर्थविशारदाबुभो विले विराधस्य वर्ध गचक्रतु: ॥ ३० ॥ 
स्वयं विराधन हि मृत्युमात्मनः अश्नद्य रामेश यथाथमीप्सित: । 
निवेद्ति! काननचारिणा रव॒य न मे वध शख्रकृतो भवेदिति ॥ ११ ॥ 
तदेव रामेण निशस्य भापित कृता मतिस्तस्य विल्लप्रवेशने । 
बिल व तेनातिवलेन रक्षमा प्रवेश्यमानेन वर्न विनादितम ॥ ३२ ॥ 
प्रहष्टरूपाबिव रामलक्ष्मणों विराधुसुव्यों भदरे निपात्य तम्‌ । 
ननन्द्तुर्वीतभयो महावने शिल्ाभिरन्तर्दधतुश्॒ राक्षसम ॥ ३३ ॥ 
ततस्तु तो काश्वनचित्रकामुको निहत्य रक्त: परिशद्य मेथिलीस । 
विजहूतुरतो मुद्तों महावने दिवि स्थितो चन्द्रदिवाकराविव ॥ ३४ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाल्मीक्षीय आदिकाब्ये5रएयकाणडे चतुर्थेः सगे; ॥ ४ ॥ 
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खेोदा ॥२७॥ बढ़ेमे गाड़नेके लिए रामचन्द्रने उसका गला छोड़ दिया, शंकुके समान 
उसके फान कठेर थे, भयानक शब्द करते हुये उस राक्षसके उनलेगोंने गढ़ेमे छाल दिया ॥२८॥ 
शीघ्रता करनेवाले तथा रणमे स्थिर दोनों राम और लद्मणने प्रसन्नतापूथेफ युद्धमे सपानक ओर 
भयानक शब्द करनेवाले उस राक्षसके उठाकर गढ़ेमे फेंकद्या ॥ २६॥ नरथ्रेष्ट राम और लद्मणने 
जब देखा कि यह तीखे वाणाले नहीं मरेगा, तब निततान्‍्त * निपुण वे दोनों भाइयेंने बड़े प्रयल्नसे 
गढ़ा खेदकर उसमें उसे डाल दिया ॥ ६० ॥ खयं बिराघ भी काननचारो रामचन्द्रके हाथो अपनी 
सत्यु चाहता था, पर उसने रामचन्द्रसे यह यथाथे वात कद्ददी थी कि शल्ोंके द्वारा मेरी सत्यु न 
होगी ॥ ३१ ॥ उसकी यह बात खुनकर ही रामचन्द्रने उसे 'गढ़ेमें डालनेका विचार निश्वित 
किया था, रामचन्द्रने बड़ा बल लगाकर उस राक्षसके। गढ़ेमे ढकेला, उस समय उसने समस्त चन- 
के शुंज्ा दिया ॥ इ२॥ उस विराधके पृथिवीमें गढ़ेमे डालकर राम ओर लच्मण वड़े प्रसन्न हुए, 
उन लोगेंका भय जाता रहा। उस बढ़ेवे। उन लोगोंने पत्थरेंसे पाट दिया ॥ ३३॥ वे देने 
सेनेके काम किये हुए धज्नष धारण किये राक्सके मारकर जानकीकीा लेकर उस महाधनमे 
प्रसन्नतापूर्वक यिचरण करने लगे, जिस प्रकार आकाशमे चन्द्रमा और सूर्य चिचरण करते हैं ॥इा 


आदिकाव्य चाल्सीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौथा सर्ग समास ॥४॥ 


११ अरगंयकारदम 
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पच्चमः सगे ५ | 
इत्वा तुर्त भीमबलं विराध राक्षस वने । ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च दीर्यवान। १ ॥ 
अन्नवीदभ्रातर राम लक्ष्मण दीप्तेजसम । क्ठ बनमिदं दुर्ग न च स्मो वनगोचरा! ॥ २॥ 
अभिगच्छामहे शीघ्र शरभज्भ तपोधनम। आश्रम शरमड्गभस्य राघवो5मिजगाम ह॥३॥ 
तस्य देवम्रभावस्प तप्सा भवितात्मनः | समीपे शरभक्गस्प ददश महदझ्भतम॥ ४॥ 
& £क्५ [0 छः 
विश्राजमान॑ वषुपा सूर्यवेशवानरमभस्‌ | रथप्रवर्मारूढमाकाशे. विजुुधातुगस्‌ ॥ ४॥ 
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असंस्पृशन्ते पसुधां ददश चिज्वधेश्वरम । संपभाभरणं देव विरजोम्बरधारिणस ॥ ६ ॥ 
ट्विषिरेव हक ५ कप ५ 
त वहुमि! पूज्यमान॑ महात्मभिः । हरितेवाजिभियुक्तमन्तरिक्षमत रघस्‌ ॥ ७ ॥ 
ददर्शाद्रतस्तस्प तरुणादित्यसंनिमम्‌ | पायडराश्रपनपररुय॑ चन्द्रप्ण्डलसंनिमम ॥ ८ ॥ 
अपब्यद्रिमल छत्र चित्रमाल्योपशोमितम् । चामरव्यजने चाग्रये रुवमदणडे महाधने ॥ ६ ॥ 
मदीते घरनारीभ्यां घूयमाने च सूर्थनि। गन्धर्वाभरप्रिद्धाथ वहचः परमपेयः ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षणर्त॑ देव गीगिरग्रयामिरेडयन । सह संभाषभाणे तु शरभ्लेन बासवे ॥ ११॥ 
हटा शतकतुं तत्र रामो लक्ष्मणगन्रबीत्‌ । रामोड्य रथप्न॒दिश्य अ्रातुर्दशेपताड्ुतम॥ १२॥ 
अरिष्पन्तं श्रिया झुष्टमवूख॒तं पश्य लक्ष्मण ! प्रतपन्‍्तमिवादित्यमन्तरिक्षणर्त रथम ॥ १३ ॥ 

मद्दावली विराध राक्षसक्रा वनमें मारकर पराक्रमी रामचन्द्रने खीताका आलिहृनन 
किया और विराधके भयसे भयभीत सीताका भय दुर किया॥ १॥ रामचन्द्र तेजखी भाई 
* ल्क्मणसे वेलले--यद्द चन बड़ा डुखदायी ओर भयानक है, चलने येग्य नहीं है, हम लेगेंने इसके 
पहले पेसा घन देखाभी नहीं है ॥ २॥ अब इमलेग यहांसे शोन्न तपस््ी शरभंगके यहां चलते । 
अनन्‍्तर रामचन्द्र शरभंगके आश्रममें गये ॥३॥ देवताके समान प्रभाववाले तथा तपस्याकें 
द्वारा ब्ह्मससाक्षात्कार-प्राप्त शरभंगके यहां रामचन्द्रने अद्भुत दुवान्त देखा ॥४॥ शरीरकी 
कान्विसे आकाशम शेमित हे। रहे हैं, सूयं ओर अभिके समान तेजस्वी है, देवगण उनके अज्ञयायी 
हैं, ऐसे देवराज श्रेष्ठ रथपर बैठे हैं, वह रथ पृथिवीका नहों छूता, उनके गहने बड़ेहदी दीप्मान्‌ हैं 
झोर कभी मैले न होनेवाले बल्र उन्होंने घारण किये हैं ॥५॥६॥ ओर  उन्हींके समान 
मद्दात्मा उनकी पूजा कर रहे हैँ। उनके रथ हरे घोड़े छ॒ते हुए थे, चह पृथिवीसे ऊपर 
शाफाशमे दी था, वह चन्द्रमाके समान गोला था, इवेत्तमेघक समान उसका रंग था ओर प्रौढ़ 
सूर्यके समान दीक्रमान था। रामचन्द्रने अपनेसे थोड़ी दुरपर ऐसा रथ देखा ॥ ७॥ म॥ उन्होंने 
एवैतद्ुन्न देखा, जिसमें से।नेक्ने फूल और मालाएँ वनी हुई थीं, दामी सेनेके दण्डेवाले श्रेष्ठ 
थामर और पंखे दे! देवाज्नाएँ लिये हुई हैं ओर इन्द्रपर ढुरा रही है। इन्द्र शस्मंगके साथ 
बातें कर रहे हैं-ओर गन्धवे, देवता, सि३ तथा अनेक ऋषि आकाशमे स्थित उन इन्द्रकी श्रेष्ठ 
चाणियेंसे स्तुति कर रहे हैँ॥&॥ १० ॥ ११॥ चह्दां शरभंगके आश्रममे इन्द्रका देखकर रामने 
लघ्मणसे कद्दा ओर रथके लब्यकरके उसकी चिचित्नता उन्होंने लच्मणका दिखायी ॥१२॥ 
लक्मण, इस रथके देखे, कितना चमकीला है, किंतना खुन्दर है, यह रथ आकाशमे सूर्यके समान 
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ये हया। पुरुहतसुष पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । भ्रन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो घुवम्‌ ॥१४॥ 
इमे च पुरुषव्याप्र ये तिप्ठन्त्यभितों दिशम्‌ । शर्त शर्त कुग॒डलिनो चुवान! खड़पाणयः ॥१५॥ 
विस्तीश विपुलोर॒स्कां! परिधायतवाहवः । शोणांशुव्सना; सर्वे व्याप्रा इव दुरासदाः ॥१६॥। 
उरोदेशेदु सर्वेषां हारा ज्वलनसंनिभाः। रूप॑ विश्नति सोमित्रे पझचविशतिवापिकरम्‌ ॥ १णा। 
एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । यथेमे पुरुषव्याप्रा दृश्यन्ते मियदशेनाः ॥१८॥। 
इहेंब सह वेदेद्म मुहृत तिए्ठ लक्ष्मण । यावज्ञानाम्यहंव्यक्तेक एप दुश्युतिमान्र्थे ॥१६॥ 
तमेवप्ुक्ता सोमिनि्मिहेव स्थीयतामिति | अभिचक्राप काकुत्त्वः शरभद्भाश्रम॑ प्रति ॥२०॥ 
तत+ सममिगच्छन्तं भेह्य राम॑ शचीपति! | शरमड्भमनुज्ञाप्प विद्युधानिदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
इहोपयात्यरों राणो याजन्मां नाभिभाषते | निप्ठां नयत तावत्तु ततो मां द्रष्टमह॑ति ॥२२॥ 
जितवन्त छुतार्थ हि तदाहमचिरादिमस्‌। कर्म छानेन कततेव्यं महदन्येः सुदुष्करम्‌॥२३॥ 
अथ वज्नी तमामन्ज्य मानयित्वा च तापसम्‌ | रथेन हययुक्तेन ययों दिवमरिदमः ॥२४॥ 
प्रायते तु सहस्रात्षे राघवः सपरिच्छद) । अभिदहोन्नमुपासीन॑  शरभडमुपागमत ॥२५॥ 
तस्य पादो च संग्रह्म राप/ सीता च लक्ष्मण) । निषेदुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमन्न्रिता। ॥२६॥ 
ततः श॒क्रोपयानं तु पर्यपृच्छत राघवः | शरमझथ तत्सवे राघवाय न्यवेद्यत्‌ ॥२»॥ 


तप रहद्दा है ॥ १३॥ पुरुहत ( अनेक यज्ञ करनेवाले ) इन्द्रके जिन घोड़ोंकी वात इमलेगोंने 
छुनी है, वे येही द्व्य घोड़े आकाशमे खड़े हैं ॥ १७॥ ये कुरडल घारण किये हुपए, दाथमें तलचार 
लिये सैकड़ों युवा महापुरुष रथके चार ओर खड़े हैं। जिनकी छाती और कन्धे चैड़े हैं, 
परिधके समान लम्बी भ्रुजञाएँ हैं, लाल रंगके बस्र पदने हुएए हैं तथा वाघके समान जिनके समीप 
जानेमें भय मालुम दवाता है। सभीके वच्तस्थलपर अश्निके समान चमकीला द्वार पड़ा हुआ है 
आंर जैनकी अवस्था पचीस व्षक्की है ये सब देवता हैं ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ देवताओंकी सदा 
यही अवस्था रहती है। ये वस्थाभरणके छारा बड़े छुन्द्र मालुम पड़ते हैं, अतण्व ये देवता 
हैं॥ १८॥ लच्मण, सीताके साथ तुम थोड़ी देर यहीं ठहर, तबतक मैं यह ठीक-ठीक जानलूँ कि 
इस रथपर यद्द तेजस्वी कान है ॥ १६ ॥ लच्मण॒के। चहद्दीं ठहस्नेके लिप्प कहकर रामचन्द्र शय्भहृके 
आश्रमकी ओर चले ॥ २० ॥ रामचन्द्रके आते देखकर इन्द्रने शरसइके जानेकी आज्ञा दी ओर चे 
देववाओंसे यह बेले ॥ २११५ ॥ रासचन्द्र यहाँ आरहे हैं, वे जंवतक सुसझूखे न वेलें तभी तक तुम 
लोग भुझे यहाँ से दूसरी जगद्द ले चले, जिससे वे सुझे देख न सके ॥ २२९ ॥ रामके, दूसरे नहीं 
कर सकते ऐसा, वहुत बड़ा काम इनका करना है, जब ये विपत्तियेंके पार हे! जायेंगे, रावणकरे 
जीत लेंगे उस समय मैं इनके देर“गा ॥ २४॥ अनन्तर इन्द्रने तपस्वी शर्भज्के घुलाकर उनका 
अभिननन्‍्द्न किया ओर वे घोड़ेके रथपर खढ़कर स्वर्ग चले गये ॥ २७ ॥ इन्द्रके चले जानेपर 
रामचन्द्र अपने साथियोंके साथ अशभिद्दात्री शरभइके पास आये ॥ २५ ॥ रामलद्मण और सीताने 
सुनिकी चरणवल्दना की, मुनिकी आज्ञासे वे बैठे, मुनिने उनके राहनेका स्थान दिया ओर 
भाजनके लिए उन लेगेंफे निसन्नित किया ॥ २६॥ तदनन्तर रामने मुनिसे इन्द्रके आनेका कारण 


१३ अरंग॒यकागेड्य 
मामेष बरदों राम ब्ह्मलोक निनीषति। लितमुग्रेण तपस्ता दुष्प्रपमकृतात्ममिः॥२८॥ 
अहं ज्ञाव्वा नरव्याप्र वतेमानमद्रतः | ब्रह्मलोक॑ न गच्छामि त्वामहष्ठा प्रियातिथिम् ॥२६ 
त्वयोहं पुरुषव्याप्र धा्मिकेश महात्मता। समागम्य गमिष्यामि निदिवं चावरं परम ॥३०॥ 
अक्षया नरशा्दल जिता लोका मया शुभ; । ब्राह्मयाश्र नाकपृष्ठ्याश्र प्रतियक्लीष्य मामकान्‌ ॥ 
'- एव्मुक्तो नरव्याप्रः सर्वशा्नविशारदः | ऋषिणा शरभज्षेन राधवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
अहमेवाहरिष्यामि. सर्वा्तोकान्महामुने । आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्ठमिह कानने ॥३३॥ 
राघवेशैवमुक्तरतु शक्रतुल्यवलेन वे | शरभक्जो महाप्राज् पुनरेधात्रवीबच। ॥३७॥ 
इह राम महातेजाः सुतीक्षणो नाम धामिकः । बसत्यरणये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति॥१७॥ 
इमां मन्दाकिनों राम प्रतिसोतामलुत्नज । नदीं पुष्पोडुपबहां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥३७॥ 
एंप पन्‍्या नरव्याप्र मुदंत पश्य तात माम्‌ | यावज्जहामि गात्राणि जीरा त्वचमिवोरग! ॥ 
ततो5ग्नि स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्‍्त्रवत्‌ । शरभड्रो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्त ॥३८॥ 
तस्य रोमाणि केशाश्र तदा पहिमेहात्मन! । जीर्णा त्वच॑ तदस्थीनि यच्च मांस च शोशितम्‌॥ 
स॒च पावकप्तंकाश! कुमारः समपद्यत | उत्पायाप्रिचयात्तस्माच्छरभगो व्यरोचत ॥४०॥ 
स॒ लोकानाहिताग्नीनाग्टपीणां च महात्मनामू। देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोऊ व्यरोहत ॥४१॥ 


पूछा ओर घुनिने वह सब बतलाया ॥ २७॥ राम; वर देनेवाले ये इन्द्र मुझे प्रह्मलेकमें ले जाना 
चादइते है, क्योंकि मैंने श्रपनी उप्र तपस्थासे उसे प्राप्त किया है, जो जितेन्द्रिय नहीं हैं, उनके लिये 
चद्द दुष्प्राप्य है ॥ २८॥ हे नरश्रेष्ठ, जब मुझे मालुम हुआ कि तुम मेरे प्रिय अतिथि यहांसे थोड़ीही 
दूरपर है। तव मैंने निश्चय किया कि तुमके विना देखे मैं न जाऊँगा ॥ २६॥ धार्मिक और महात्मा 
तुमसे मिलकर ही देवताओंके सेवित बअह्मलेकरम जाऊंगा ॥ ३० ॥ हे नरशभ्रेष्ठ, अक्षय अहलेक 
तथा स्वर्गलाक मैंने जीत लिया है अर्थात्‌ उनमें जानेका अधिकार पा लिया है। ये शुभलेक मैं 
तुम्हें अपित करता हूँ, तुम इन्हें ऋदण करो ॥ ३१॥ सर्वशासत्रविशारद रामचन्द्र ऋषि शरभइके 
ऐसा कहनेपरः बोले ॥ ३९ ॥ महामुनि, मैंही आपके ये सव लेक देता हैँ अर्थात्‌ जे लेक आपने 
मुभे दिये हैं. वे आपके! पुना प्रत्यपित करता हैँ। में तो आपके बतलाये स्थानमें इस बनमें रहना 
चाहता हैँ ॥ ३३ ॥ इन्द्रके समान वली रामचन्द्रके ऐसा कइनेपर महाप्राज्ष शरभजझमुनि पुनः 
चेले ॥ ३४७॥ राम, इस घनमें खुतीदण नामक महातेजस्वी त्रह्मचारी धामिक रहते हैं, वे तुम्हारा 
फल्याण करेंगे अर्थात्‌ तुम्हारे रहने आदिका प्रवन्ध कर दंगे ॥ ३५॥ तुम इस पश्चिमकी ओर बहने- 
घाली ओर क्षीशधारा मन्दाकिनी नदीके तोरसे जाओ, तव वहाँ पहुँचेगे ॥ ३६॥ तात, यही वहाँका 
मार्ग है, पर थोड़ी देर तक मुझे देख ले, जवतक मैं शरीरत्याग करता हैं, जिस प्रकार साँध अपनी 
पुरानी चाम छोड़ देता है॥३७॥ तद्नन्तर शरभद्ने अशिक्री स्थापना की, उसमें मन्नपूर्वाक 
घृवाहुति दी, पुनः मद्दातेजस्वी शरभज्ञने उस अश्निमे प्रवेश किया ॥ ३८॥ महात्मा शश्भज्के रोम, 
केश, पुरानी चाम, हड्डी, मांस और शेोणित जो कुछ था उसे जला दिया ॥ ३६॥ उस अश्निराशिसे 
निकलकर शरभज्ञ अभिके समान तेजखी कुमार हो गये ओर वे शेमित देने लगे ॥ ४० ॥ वे अरि- 
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स॒ पुण्यकर्मा सुबने द्विजपैथा! पितामह सालुचरं दद्श ह। . 
पितामहश्रापि समीक्ष्य ते छिजे ननन्‍द सुस्वागतमित्युवाच ॥ ४२ ॥ 


इत्यापे भ्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाब्येपरणयकाणएडे पश्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


पृष्ठ: सगेः ६ 


शरभज्ले दिवंप्राप्त मुनिसंधा: समागता।। अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थ राम॑ ज्वलिततेजसम॥ १॥ 
चेखानसा वालखिल्याः संप्रच्चाला मरीचिपा! । अश्मकुद्राश्व वहचः पतन्नाहाराश् तापसाः ॥ २॥ 
दन्तोलूखलिनशैव तथेवोन्मज्ञका! परे | गान्रशय्या अशय्याश त्येवानवकाशिकाः ॥ ३॥॥ 
मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथापरे | आकाशनिलयाशव तथा स्थगिडिलशायिन;॥ ४॥ 
तथोध्वंबासिनो . दान्तास्तथाद्रेपटवाससः । सजपाश्व तपोनिप्ठास्तथा पश्चतपोन्विताः ॥ ५॥ 
सर्वे ब्राह्मथा श्रिया युक्ता हृढयोगसमाहिताः | शरमड्भगश्रमे राममभिजम्तुश्ध तापसाः ॥ ६ ॥ 


होजियें, मद्दात्मा ऋषियों तथा देवताओंके ताकके अतिक्रमण करके बह्मलेकमें गये ॥ ४१॥ उस . 
पुण्यकर्मा बआ्ह्मणाश्रेष्ठने प्रह्मलेकम्म अपने पार्षदेंके खाथ अह्माका देखा। उन ब्राह्मणके देखकर 
न्रह्मा भी प्रसन्न हुए ओर उन्हेंने उन्तका स्वागत किया ॥ ४२॥ 


* आदिकाज्य धाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पाँचवाँ सम समाप्त ॥ ९५॥ 


+-+--३०४----- 


शरभंग मुनिके स्वर्ग चले जञानेपर द्‌र्डकारण्यवासी मुनियेंका समूह पुकत्न देकर अति 
तेजस्वी काकुत्स्थ रामचन्द्रके समीप आया॥ १॥ वैखानस, चालखिल्य ( सदा वाल्यावस्थामे 
रहनेवाले ), संप्रच्नाल ( सदा स्तान करनेवाले ),मरीचिप (चन्द्रमा ओर सूर्यफी किरण पीनेचाले ), 
अश्मकृद्ट ( पत्थरसे अपने शरीर कूथनेवाले ), पन्नाहार ( पत्ते खाकर जीनेवाले ), तपर्षी, 
द्न्‍्तेलूखली ( केवल दांतहोसे ऊललका कामलेनेवाले » उन्मज्ञक ( गलेमर जलमें रहकर तपस्या 
करनेवाले ), गात्रशय्य ( बैहेद्दॉबैटे सेनेवाले ), अशय्य ( सदा खड़े रहनेवाले ), अश्नावकाशक 
(.सदा आकाशके नीचे रहनेवाले > खल्रिलाहार ( जलपीकर रहनेवाले ), वायुभक्ष ( हवा पीकर 
रहनेवाले ), आकाशनिलय ( पेड़ आदिके ऊपर रहनेवाले 9 स्थणिडिलशायी (चै।तरेपर सेनेवाले ), 
ऊर्ध्यचासी ( पर्बेत शिखरपर रहनेवाले ), दाल्त ( मनकेा अशधीन रखनेचाले ), आद्वपटंचासी 
( सद॒ए भीगे वस्त्र पहननेवाले ), सज्ञय (सदा जय करनेवाले), तपेनिष्ठ ( सव्‌ वेद्पाठ करनेवाले) 
* पन्‍्चाओि तप करनेवाले सभी शरसंगके आश्रमों रामचद्धके पास गये, ये सभी ज्ाह्मी 
शेभाले युक्त थे, और .उनका मन येगसे पएकात्र था ॥ २२३-४-५-६॥ आयाहुआ - वद धर्मक 


श्श्‌ _अरणयकाणड्स_ 


अभिगम्य च धमज्ञा राम॑ धर्मश्वतां परस | ऊच्च। परमधमज्ञमपिसंघा। समागता। ॥ ७॥ 
त्वमिक्ष्याकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्व महारयथ। । प्रधानश्रापि नाथश्व देवानां मघवानिव ॥ ८ ॥ 
विश्वुतश्िष्ु लोकेष यशसा बविक्रमेण च | पिवृत्तत्व॑ सत्यं व त्वयि धर्मश्ष पुष्कल! ॥ ६ ॥ 
त्वामासाध महात्माने धर्मत धरमवत्सलय | अथित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तत्व नः क्षन्तुमहसि ॥१०॥ 
थधम; छमहानाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः । यो ररेद्नलिपड्मांग न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥११॥ 
युञजानः स्वानिव पाणान्याणरिप्टन्युतानिव। नितल्ययुक्तः सदा रक्तन्सर्वान्वियपवासिन) ॥१२॥ 
प्राप्तोति शास्वती राम कीर्ति स वहुवापिकीस। त्रह्मण॒ स्थानमासाद् तन्न चापि महदीयते ॥१३॥ 
यत्करोति पर॑ धंग सुनिभूलफलाशनः । तत्न राज्ञाअतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥१४॥ 
सो5५य॑ ब्राह्मण॒भ्ृयिष्ठो वानम्रस्थगणों महाव । त्वं नाथो5नाथवद्राम राक्तसैईन्यते भृशम् ॥१५॥ 
एहिं पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । हतानां राक्षसधोंरेवहनां वहुधा बने ॥१६॥ 
पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि । चित्रकूटालयानां च क्रियते कदन॑ महत्‌ ॥|१७॥ 
एवं व्य न मृष्यामों विप्रकारं तपस्विनास्‌ | क्रियमाणं बने घोर रक्षोमिर्भीमकर्ममि! ॥१<॥ 
ततस्त्वां शरणारथ च शरण सम्नपस्थिता! । परिपालयय नो राम वध्यगानान्निशाचरे! ॥१६॥ 


ऋषिसमृह धामिकर्थेष्ट ओर परम धर्मश रामचन्द्रसे इस प्रकार बोला ॥ ७॥ शाप इच्चाकुकुंल 
तथा इस प्रथिवीके प्रधान ओर स्वामी हैं, जिस प्रकार इन्द्र वेचवाशोंका स्वामी है ॥ म॥ यश 
ओर पराक्रमसे आप तीनों लेकेंम प्रसिद्ध हैं। आपमें पिताकी आश्ञाका पालन फरना ओर 
धर्म दोनों चतंमान हैं ओर यथेए्ट धर्ममी आपमे चतेमान हैं ॥ 8&॥ धर्मप्रेमी धमंश आप॑ महात्माका 
पाकर हमलेग ध्र्थी देकर कुछ फहना चाहते हैँ, आप हमलेगेके इस अपराधके चारमा करेंगे॥१०॥ 
नाथ, उस राजाके बड़ाभारी अधर्म हाता है जे। अपना फर ते लेले, पर प्रजाका पालन पुत्रके 
समान न करे ॥ ११५॥ जो राजा प्रजाकी रक्ताके लिए सद्दा प्रयत्न करता है ओर अपने समस्त 
देशवासियेांका अपने प्राणोंके समान तथा प्राणैंसेभी वढ़कर पुत्रके समान सदा सावधान होकर 
रक्ता फरता है॥ १२५॥ बह राजा इस लेकमें वहुत काल तक स्थायी कीति पाता है तथा अच्तमे 
ब्रह्मलेक पाता' है तथा वह ब्ह्मांके साथ पूजित द्वोाता है॥ १३६॥ झुनि फलमूल खाकर जो 
धर्माचरण करता है, धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्ता करने वाले राजाके उसका चाथा भाग मिलता है ॥१४॥ 
राम, यह धानप्रस्थों का गण, जिसमें ब्राह्मणांकीही संख्या अधिक है ओर जिसके आप स्वामी 
हैं, राक्षसेंके द्वारा बहुत अधिक भरा जाता है ॥ १४ ॥ रामचन्द्र आइए, यह अनेक अह्यश्ञानियोंके 
शरीर वेखिये जे कर राक्षसेंके छारा अनेक प्रकारसे मारे गये हैं॥ १६॥ पम्पाके पास रहने- 
चाले मन्दाकिनीके पास रहनेवाले तथा चित्रकूटपर रहनेवाले मुनियांका बहुत विनाश होता 
है॥ १७ ॥ करकर्मा रच्सेंके द्वारा इस प्रकार मुनियेका विनाश हाना हमलोंग अब सह नहीं 
सकते ॥ श्म॥ इसी कारण शरणमे आए हुओंकी रक्षा करनेवाले आपकी शरण हम लेग 
आये हैं.। हमलेग निशाचरोंसे मारे जारहे हैं, आप दमारी रच्चा करे ॥ १६॥ आपसे बढ़कर 
इस पृथिवीमें दूसरा रक्तक इमलेगेंके दिखायी नहीं पड़ता, अतएव हे राजकुमार, इन, राज्षसेसि 
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परा लत्तो गतेवीर प्रथिव्यां नोपपचते। परिपालप ना सर्वान्रा्षसेम्यो नृपात्मण ॥९०॥ 
एतच्छुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनास्‌। इद प्रोवाच धर्मात्मा स्वानिव तपस्विन; ॥२१॥ 
मेवमहथ मां वक्‍तुमाझाप्योड्ह॑ तपरिवनास्‌ | केवलेन स्पकांयण भवेष्टव्यं बन सथा ॥२२॥ 
विमका रमपाक्रष्ठुं राक्तसेमवतासिमस्‌ । पितुस्तु निदेशकर। मविष्टोडमिंद नम्र ॥२३॥ 
भषतामर्थसिद्धयथमागतो ५हू यहच्छया । तस्य मे५यं बने वासो भविष्यति महाफल+॥२४॥ 
तपस्विनां रणे श्रून्हन्तुमिच्छामि राक्षसान । पश्यन्तु वीयेमपय) सश्चातुर्मे तपोषना। ॥२५॥ 

दच्त्या वर॑ चापि तपोधनानां धर्म ध्तात्मा सह लक्ष्मणेन । 

तपोधनेश्वापि सहायेदत्तः सुतीक्ष्शमेवाभिजगाम वीर ॥ २६ ॥ 


शत्यापे ध्रीमद्रामायण घात्मीकीय आदिकाव्येषरएयकारणडे पछ्ठ; सगे ॥ ६ ॥ 


मम « | 


सप्तम/ सगे! ७ 


रापस्तु सहितो श्रात्रा सीतया च पर॑तपः । सतीक्ष्णस्याश्रमपद जगाम सह तैद्षिज! ॥ १॥ 
स गला दूरमध्वानं नदीस्तीर्स्ता वहुदका:। दद्श विपल शैले महाम्रेरुमिवोन्नतम्‌ ॥ २ ॥ 


आप हमलोगों की रक्षा करें ॥२०॥ तपस्वी ऋषियोंकी यह घात सुनकर धर्मात्मा रामचन्द 
उन समस्त तपस्थियेंसे इस प्रकार चेले ॥ २१५॥ आप सब अ्षियेंके अपने कार्यके लिये 
मुझे आज्ञा देनी त्राहिये थी, ब्योंकि मैं आपलेगेंका आज्ञापालक हैं, आपलेगेंके इस प्रकार 
मुझसे भार्थना नहीं करनी चाहिए । राज्सलेग जे मुनियोके दुःख दे रहे हैं, उनका बध कर 
रहे है, चद्दी दूर करनेके लिये में पिताकी आशासे चनमें आयाहूँ ॥ २२ ॥ २३॥ आप लेगोंकी अर्थ- 
सिद्धिके लिए मैं यहां आपलेगेंके पासभी आगया, अरब इस बनें मेरे राहनेसे बड़े लाभ 
होंगे ॥ २४॥ मैं तपस्वियोंके शन्तु राज्सेंके यथुद्धमें मारना चांहताहूँ, तपसवीलेग मेरा ओर 
मेरे भाईका पराक्रम देखें ॥ २५ ॥ घर्मात्मा रामचन्द्र तपस्चियांक्रे इस प्रकार चर देकर लद्मण 
ओर तपस्बियेंके साथ गोदान करनेवाले चीर रामचन्द्र छुतीच्णके पास गये ॥ २६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छठाँ सर्ग समाप्त ॥ ६ 0 
ऋण ००००-३९) ६००००... ह 


परन्तप रामचन्द्र, 
. पहुत डर जाकर तथा 
सम्तान ऊँचा था ॥ २॥ 


भाई लच्मण, सीता और उन आहाणेंके साथ उुतोच्णके आश्रममें गए ॥१॥ 
पेड्डत जलवाली नदी पारकर रामचन्द्रने एक झुन्द्र पर्वत देखा, जो मेथके 
इचवाक॒श्रें राम ओर लक्मण सीताके साथ उस चनमें गए |. उसमें अनेक 


फे अरणयकायदम 


ततस्तदिए््याकुबवा सतत॑ विविधेद्मैः । कानन॑ तो विविशतुः सीतया सह राघवो ॥ १॥ 
प्रविष्टतरत्ु वने धोरं वहुपुष्पफलदुमस्‌ । ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम | ४॥ 
तेज्र॒ तापस्मासीन॑ मलपड़ु-जधारिणय । राम! झुतीक्ष्णं विधिवत्तपोधनप्रभाषत ॥ ४ ॥ 
राम्रोजहमस्मि भगवन्भवन्त द्वप्टरमागतः । तन्माभिवद धर्मज्ञ महषें सत्यविक्रम | ६॥ 
स निरीक्ष्य तो धीरो राम॑ धर्मश्रतां वरम्‌ ) समाश्लिष्प च बहुभ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
स्वागत ते रघश्रेप्ठ राम सत्यभ्ृतां बर। आश्रमोज्य ल्वयाक्रान्तः सनाथ इव साप्रतम ॥८॥ 
प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहे5ईह॑ महायश+ । देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्या महीतले ॥ ६ ॥ 
चित्रकूटमुपादाय राज्यभूष्ठोइसि में श्रुतः | इद्दोपयातः काकुत्त्थ देवराजः शतकतु। ॥१०ा। 
उपागम्य च॒ में देवों महादेव! सुरेश्वर।। सर्वाक्ोकाओिजितानाह प्रम पुणयेन कर्मणा ॥१ १॥ 
तेषु देवपिजुष्टेप जितेप तपसा मया। मतासादात्सभागरत्व॑ विहरस्वसलक्ष्मणः ॥१२॥ 
तमुग्रतपस दीप महर्षि सत्यवादिनम्‌ । पत्युवाचात्मवान्रामों वह्माण॒मिव बासवः ॥ १३७ 
अहमेबाहरिष्पामि स्वयं लोकान्महामुने | आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥१४॥ 
भवान्सवंत्र कुशल सर्वेभूतदिते रत। । आख्यात॑ शरमभंगेन गोतमेन महात्मना ॥१५॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण महर्पिलोकविश्वुत/ । अत्रवीन्मधुर॑ वाक्य हर्पेण महता युत) ॥१६॥ 


भकारके चृक्ष थे ॥३॥ रामंचन्द्र उस धनमें गये, उसमे फूलवाले अनेक चुच्त थे, उस चनमें रामचन्द्रने 
पकान्तमें एक आश्रम देखा, जिसमें कपड़ेके टुकड़े फेले हुए थे ॥ 8 ॥ उस आश्रसमें अपने पापेंके 
दूर करनेके लिये पहुजासनपर यैठे हुए तपर्वी खुतीदणके पास जाकर रामचन्द्र विधिवत्‌ 
उनसे बेले ॥ ५॥ भगवन, में रामचन्द्र हैँ, आपके देखनेकेलिये आया हूँ, आप मुझसे वे।लिए, 
महर्यें, आप घर्मश हैँ ओर आपकी तपस्याका प्रभाव अमेघघ है ॥ ६॥ धाम्मिकश्रेष्ट रामचन्द्रके 
देखकर धीर सुतीदणने उनका अपनी वाहुओंसे आलिज्ञन किया ओर वे उनसे ऐसा बेले ॥ ७ ॥ 
है रघुश्रेष्ठ और सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र, आपका स्वागत है, आप इस आश्रममें आये इससे 
यह इस समय सनाथ है| गया॥ ८॥ महायशखी, आपके आगभनकी प्रतीत्ता करता हुआ मैं 
भूतलमे शरीर छोड़कर अ्रभीतक अह्ालेकर्म नहीं गया हूँ॥ &॥ राजमश्रष्ट होकर जब आप 
चित्रकूट आये, तभी मैंने आपका आना छुना था। हे काकुत्स्थ, देवराज इन्द्र यहाँ मेरे आश्रममें - 
आये थे ॥ १०॥ महादेव देवराजने आकर हमसे कहा है कि मैं अपने पुएयकर्मा से सब लेकेंका 
अधिकारी हे! गया हैँ ॥ ११॥ तपस्यथासे मैंने जिन लोक्रेंको जीता है तथा जिन लीकोम देवता 
श्रोर ऋषि रहते है, रामचनद्र, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपसे कहता हैं. कि आप उन लेकेंम सीता ओर 
लद्मणके साथ चिद्दार करें ॥ १९॥ उन उम्रतपखी सत्यवादी दीपतिमान्‌ महर्षिसे रॉमचन्द्र बोले, 
जिस प्रकार चह्मा इन्द्रले बोलते हैं ॥१३॥ मुने, मैंही आपके वे लेक देता हैँ, जे आपने मुझे 
दिये हैं भ्र्थाव्‌ आपके पुण्याजित लेकेका में नहीं चाहता, में ते आपकी आज्ञासे इस चनमें 
निवास फरना चाहता हैँ ॥ १७,॥ महात्मा गैतम शरमज्ञने मुझसे फहा है कि आप खब!प्राणियेंके 
कल्याण करनेवाले है. ओर सब बिषयेंम निपुर हैं ॥ १५ ॥ रमचन्द्रके ऐसा कहनेपर लेकपसिद्ध 


हा 


चाल्मीकीय-रामायणे ॥ रैप् 


अयमेवाश्रमो राम गुणवान्स्यतामिति | आषिसहानुचारेतः सदा मूलफरलैंयुतः! ॥१७॥ 
इम्साश्रममागम्य. मृगसद्भा. महीयस। । अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतोभया। १८ 
नान्‍यो दोषो भवेदन्न मगेभ्योउन्यन्र विद्धि वै। तच्छुल्ला वचन तस्य-महंपैलेश्मणाग्रजः ॥१६॥ 
उबाच वचन धीरो विशृह्य सशरं धत्ु! | तानह सुमहाभाग सगसद्भान्समागतान्‌ ॥२०॥ 
हन्‍्यां. निशितपारेश शरेणानतपर्वणा । भवांस्तन्ाभिषज्येत कि स्यात्कच्छतरं ततः ॥२१॥ 
एतस्पिज्नाश्रमे बा चिरं तु न समयये। तमेबसुक्त्वोपरत राम। संध्यामुपागमत्‌ ॥२२॥ 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तन्न वासमकल्पयत्‌ । सुतीक्ष्णुस्थाश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणोन च ॥२३॥ 
ततः शुर्भ तापसयोग्यमन्न स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषषभाभ्याम्‌ । 
ताभ्यां सुसत्कृत्य ददो महात्मा इंध्यानिदत्तो रजनी समीक्ष्य ॥२४॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाब्येषरएयकारडे सप्तमश सगे: ॥ ७ ॥ 
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अष्टमः सगेः ८ 


रापस्तु सहपोमित्रिः सुतीक्ष्येनाभिपृणितः | परिणाम्य निशां तत्न प्रभाते प्रत्यवुध्यत ॥ १॥ 
उत्थाय च यथाकाल राघव; सह सीतया | उपंस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना ॥ २ ॥ 


मद्षि धड़े हषसे यह भघुर बचन रामचन्द्रसे बेशे॥ १६॥ रामचद्र, आप इली आश्रममें 
निवास करे, क्योंकि यहाँ सब प्रकारकी झुविधा है, यहाँ आासपास अनेक ऋषियेंका निवास है और 
यहां सदा मूल फल प्राप्त द्वाता है ॥ १७॥ बड़े-बड़े ओर किसीसे न डरनेवाले स्गा इस आश्रममे 
आते हैं, वे किसीके मारते नहीं, केवल प्षियांके। लेमित करके चले जाते हैं ॥ १८॥ स््गोंके 
उपद्रवकेा छोड़कर और केई उपद्रव इस आश्रम में नहीं है। उन महर्षिके ये चचन सुनकर लक्मणके 
बड़े भाई रामचन्द्र उनसे वाले ॥ १६॥ अपना धनुषचाण डठाकर रामचन्द्रने कहा, महाभाग, उन 
आये हुये रगेंके में अपने तीखे चाणेले मारुगा । पर उन आश्रमस्॒गोंके मारना आपकेलिये बड़े , 
फछष्टकी चात होगी, ओर उससे वढ़कर हमारे लिगे ओर कछ क्या होगा ? ॥२०॥२१॥ अतण्व इल 
आश्रम सदा रहना मुझे पसन्द नहीं । सुनिले ऐला कहकर रामचन्द्र चुप हुए और सन्ध्यां करने 
चले गये ॥ २९॥ खायड्ञ/लक्की सन्ध्या करके रामचन्द्रने सुतीदणके उस र्मणीय आश्रमर्म सीता 
ओर लच्मणक्रे साथ निवास किया ॥ २३ ॥ सनबया दीत गयी, रात हुई, यद जानकर सुतीदणने 
तपस्वियेंके ज्वानेयोग्य अन्न उन पुरुपश्रेष्ठ राम और लच्मणके। सत्कारपूर्वक दिया ॥ २७॥ , 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सातवाँ सर्म समाप्त ॥ ७॥ 
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खुतीदणके छारा सत्कत होकर राम और लच्मणने बह रात चहीं वितायी और प्रातःकाल चे 


उठे ॥१॥ भातःकाल सीताके साथ उठकर रामचन्द्रने कमलगन्धवाले उंढे, जलसे स्नान 


का अरण्यकाण्डस्‌ 


अथ तेडपि सुरांबेव वेदेही रामलक््मणों । काल्ये विधिवदभ्यच्य तपस्िविशरणे बने ॥ ३ ॥ 
उद्यन्त॑ दिनकर हप्ठा विगतकर्मपाः। सुतीक्ष्मभिगम्पेद ऋण बचनमलुबन्‌ ॥.७॥ 
पुखोपित) सम भगवेस्त्वया पूज्येन पूणिता! | आएच्छामः पयास्यामों मुनयस्त्वस्यन्ति न; ॥५॥ 
स्वरामहे वर्य द्रष्ड ऋत्लमाश्रममरइलम। ऋषीणा पुरयशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम ६ 
अ्भ्यनुज्ञात॒मिच्छापः. सहैभिरुनिषुंगवे! । धर्मनित्यैस्तपोदान्तैविशिखेरिय पावके! ॥ ७॥ 
अविपक्ाातपो यावत्सूयों नातिविराजते । अमार्गेणागतां लक्ष्मी प्राप्येवान्वयवर्जितः॥ ८॥ 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्वा चरणों मुने । बवन्दे सहसोमित्निः सीतया सह राघव। ॥ ६ ॥ 
तो संस्पृशन्तो चरणावुत्याप्य मुनिषुंगवः । गाठमाड्िष्य सस्रेहमिदे वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अरिए गच्छ पन्‍्थानं राम सौमित्रिणा सह । स्ीतया चानया साध छाययेवानुदुत्तया ॥११॥ 
पश्याश्रमपद रम्यं दृए्डकारण्यवासिनास्‌ । एपां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनास ॥१२॥ 
छप्राज्यफलमूला नि पुष्पितानि वनानि च | प्रशस्तमगयूथानि शान्त्रपक्षिगणानि च ॥११॥ 
फुलपड्जखण्टानि प्रसन्ननलिलानि च। कारणडबर्विकीर्णानि तटाकानि सरांसि च ॥१४॥ 
द्रश्यसे दृष्टिस्म्याणे गिरिप्रस्तशानि च। रमणीयान्यरणयानि मयूरामिरुताने च ॥१५॥ 
गम्यतां वत्स सोमित्रे भवानपि च गच्छतु | आगन्तव्यं च ते हृष्ठा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥१६॥ 


किया ॥ २॥ राम, लक्ष्मण और सीताने विधिपूर्वक वहां तपसवीके आश्रममें श्रग्मि और देवताओंकी 
पूजा की ॥ ३॥ उदय द्वोते हुए सूर्यका देखकर थे पापरहित हुए, पुनः खुतीदह्णके पास जाकर 
उनसे ऐसा मधुर घचन बेले॥४॥ भगवन्‌ , पूजनीय आपके द्वारा सत्क्त होकर दसलेगेंने 
झुखपूर्चक निवास किया, अब आपकी श्राज्षा चाहते हैँ, हमकेग जाना चाहने हैं, मुनिगण शीघ्रता 
करनेके लिये कह गये हैं. ॥५॥ दृए्यकारण्यमें रहनेचाले समस्त पुण्यात्मा ऋषियोंके आश्रम 
देखनेके लिये हम लेगभी शीघ्रता करना चाहते हैं ॥ ६॥ नित्य धर्मांचरण करनेवाले, जितेन्द्रिय 
वथा ज्वालाहीन अपिके समान इन मुनियेंक्रे साथ दमलोग श्राज्ञा चाहते हैं ॥ ७ ॥ अन्यायसे 
अजित लद्मी पाकर डुप्कुलीन मनुष्यकरे समान जवतक सुर्यका तेज असद्दनीय न हेजाय ॥८॥ 
तभी तक में यहांसे चला जाना चाहता हूँ, ऐसा कद्दकर रामचन्द्रने लद्मण ओर सीताके साथ 
मुनिक्ती चत्णवन्दना फी ॥ &॥ चरण स्पश करते हुए उनके सुनिने उठाया ओर उनका गाढ 
आलिड्न फरके वे उनसे स्नेहपूर्वंक बोले ॥ १०॥ छायाके समान तुम्हारा अजुवतेन करनेवाली 
इस सीताक्े साथ तथा लच्मणके साथ तुम निर्विध्तापूर्चंक जाओ ॥ ११॥ द्रायकारण्यमे रहने- 
चाले उंन तपस्वियेंके जिन्होंने तपस्याके द्वारा चरह्मज्ञान प्राप्त किया है तथा उनके रमणीय आश्रम 
देखनेके लिये तुम जाओ ॥ १२॥ प्रचुर फलमूलवाले ओर पुष्पित वनके तुम देखागे, जिन वनों 
निर्देष सगसगद्द है, जहांके पच्ती शान्त हैं ॥ १३ ॥ जिनमें कमलवन खिला है, जिनके जल सुन्द्र 
है, जिनमें जलपुगें फैले हुए; हैं ऐसे तालाब तुम देखेगे ॥ १४॥ आंखेंका खुन्द्र मालूम दोनेवाले 
पर्वतोंके भरने तुम देखेगे ओर रमणीय चनप्रदेश देखागे, जद्दां मयूर बोलते होंगे ॥ १५ ॥ जाओ, 
चत्स लक्ष्मण, तुमभी जाओ ओर उन आश्रमेकि देखकर तुम पुनः इसी आभ्रमर्में चले आओ ॥१६॥ 


बोत्मीकीय-राभायशे रे 


एपमरुत्तस्तथेत्युक्ला काकुत्त्थः सहलएमणः । प्रदक्षिणं मुनि झत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥१७॥ 
ततः शुभतरे तणशी पतुपी चायतेक्तणा। ददोंसीता तयोर्भात्रोः खड़े च विमलो ह ॥*प्ण 
झ्ावध्य च शुभ तूणी चापे चादाय सर्वे । निष्क्रान्तावाश्माहन्तुमुभो तो रामलक्ष्मणो ॥१६॥ 


शी तो रझुपसंपन्नावतुज्ञातो महपिंणा | मस्थितों ध्ृतचापासी सीतया सह राघवों ॥२०॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे घात्मीकीय आदिकाव्येपरएयफाणडेपप्टमः सर्ग; ॥ ८॥ 
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नवप्रः सर्गः & 
सुतीक्षोनाभ्यनुज्ञात प्रस्थित॑ रघुनन्दनम्‌ । हृद्यया स्निग्धया बाचा भर्तारमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भधर्म तु सुसूक्ष्ेण विधिनाप्राप्यते महान | निहचेन च शक्यो5ये व्यसनात्कामनादिह ॥ २ ॥ 
नीण्येव व्यसनान्यद्य कामजानि भवन्त्युत । पिथ्यावाक्य तु परम तस्पादगुरुतराबुभो ॥ २३ ॥ 
परदारामिगमन बिना बेर च रौदता। मिथ्यावाक्यं न ते भू न भविष्यति राघव ॥ ४ ॥ 
कुतोडमिलपणं स्त्रीणां परेपां धर्मनाशनम । तव नास्ति महुष्येस्द्र न चाभूत्ते कदाचन ॥ ५ ॥ 
मनश्यपि तथा राप्र न चैतक्षिश्रते क्वचित्‌ । स्वदारनिरतश्रैव नित्पमेव नृपात्मण ॥ ६ ॥ 


महषिकी बाते स्वीकार करके रामचन्द्र और लद्मणने मुनिकी प्रदुक्तिणा की तथा बह्दांसे चलने के 
क्षिण तयार हुए ॥१७॥ तब विशालाजी सीताने सुन्द्र दे तूणीर ( वाणरखनेके तरकस )दे 
धजञुष तथा चमकीलोी दे तत्नवार उन देने भाइयेंके दो ॥ १८०॥ तूणीर बांधकर तथा टंकार 
करनेवाले धनुष लेकर वे देने भाई राम और लक्मण जानेके लिये आश्रमसे निकले ॥ १६॥ 
छुन्दर राम ओर लद्मण मदषिकी आज्ञा पाकर घनुष ओर तलवार लेकर सीताके साथ चले ॥२०॥ 


झआाविकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यक्राण्डका आउपा सर्ग समाप्त॥ ८ ॥ 


रब + 
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सुतीचणकी आज्ञा लेकर चन जाते हुए अपने पति रामचन्द्रसे सीता मनोहर ओर मधुर 
घाणीसे बोलीं ॥ १॥ आप महापुरुष हैं, पर सूदम हृष्टिसे विचार-करनेपर अवश्यही आप अधर्म- 
भागी होंगे (इस लिएकि आपने शुगोंके मरनेकी भतिज्ञा की है ), पर इस इच्छापूर्वक किये 
जानेवाले पापसे निवृत्त हेकरही आप अधमसे चच सकते हैं ॥२॥ इच्छासे उत्पन्न होनेचाले 


तोनदी पाप मलुष्यके देते, हैं, मिथ्यावचन पहलाहै, यद्‌ सब पापेखे बड़ाहै, परवे देनें ( जो 


आगे कहे जांयगे ) इससेभी बड़े हैं ॥ ३॥ परखोसंसर्ग ओर बिना विशेधके कऋरकरम करना। 


पामचन्क्, आपके बचन न ते कभी झूठे हुए हैं. ओर न होंगे ॥ ४ ॥ घमंनाशक परस्त्री-संसगंकी 
ते आपने अमिलाया भी नहीं की, 5. यह भाष तुममे इल समय नहीं है. और पहले 
भी कप्री न था ॥ ५॥ आपके मनमेंदी यह भाव नहीं है, आप खथभ्‌ निरत हैं, केवल झपनी खोसे 


र् | आरगयंकापंड्म 

धर्मिप्. सत्यसंघश्च पितुनिर्देशकारक! | लगि पर्मश्च सत्यं च त्वयि स्व प्रतिप्ठितम]॥७॥ 
तत्च सर्व महावाहो शक्य॑ वोह जितेन्द्रियेः | तब वश्येन्द्रियल च सूवानां शुभदशेन ॥ ८ ॥ 
त॒वीयं यदिद॑ रोद परपाणाभिदिसनम । निर्विरं क्रियते मोहाचच्च ते समुपस्थितम ॥ ९॥ 
प्रतिज्ञातसत्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम । आपीणा रक्षणार्थाय वध। संयति रक्षसाम॥१०॥ 
एतन्निमित्त बचने दण्डका इति विश्रुतस््‌ । मस्थितस्त्व॑ सह भाजा धृतवाणशरासनः ॥ १ १॥ 
ततरत्वां पर्थित दृष्ठा मम चिन्ताकुल मन! । त्वद्गधत चिन्तयन्त्या वेभवेज्िःअयस्स हितस्‌॥१२॥ 
नहिं मे रोचते वीर गमने दुणकान्मति । कारण तत्र व्ष्यामि वदन्त्या श्रूयतां मम ॥! ३॥ 
त्व॑ हि वाणधलुष्पाणियभृत्रा सह बन गतः । हृष्ठा वनचरान्सर्वान्कबित्कुर्या। शरव्ययम्‌ | १४॥ 
प्तत्रियाणामिह पठुहताशस्पेन्धनानि च। समीपतत स्थित तेजो वल्मुच्छयते श्ृशम्‌॥१५॥ 
पुरा कि महावाहों तपरवी सत्मवाज्छुचि! । क्मिश्रिदभवत्पुण.ये बने रतशगद्धिजे ॥१॥॥ 
तस्पेव तपसो विद्न कु भिन्द्रः शचीपति! । खज्जपाशिरथागच्छदाश्रम॑ भटरूपइक्‌ ॥१०। 
तस्मिस्तदाथ्रमपदे निदितः खड़ उत्तम । स न्‍्यास्रविधिना दत्तः पुणये तपसि तिप्ठतः १८)। 
से तच्छखपलुभाप्प न्याप्रक्षण॒तत्परः । पने तु विचरत्थव रक्षन्मलयमात्मन। ॥१8॥ 


प धर्मनिष्ठ सत्यप्रतिश और पिताके आशा पालन करनेवाले हैं, इस कारण 
त्य आपमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ७ ॥ महावली, जितेन्दिय पुरुषोंके द्वारा धारण 
किये ज्ञानेबाले वे देने गुण आ्रपमें हैं, श्राप जितेन्द्रियमी हैं; क्योंकि आप प्राणियों प्रिय हैं, 
लेग आपके देखकर प्रसन्न होते हैं इसीसे आपकी जितेन्द्रियता प्रमाणित होती है ॥ ८॥ तीसरा 
पाप जिससे लोग विना अपराध के दूसरों की हिसारूप ऋर कम करते हैं, वह मोह अजशानसे करते 
हैं, प्रसडले चद आपके प्राप्त हुशआा है, आपसी निरपराधांकी हिला करना चाहते हैं. ॥ 8॥ आपने 
दराडकारण्यमें रहनेवाले ऋपियेंकी रच्ता करनेके लिये युद्धमें राक्षसोंके वध करनेकी प्रतिज्ञा 
की है. ॥ १० ॥ दूरड़क इस नामसे प्रसिद्ध बनमें भाईके साथ घछुप बाण लेकर आप जा रहे हैं, इसी 
कारण मैने आपसे ऐेला फह्ा ॥ ११५॥ आपके चरित्से में परिचित हैँ, आप सत्यप्रतिश्ञ हैं. जे। 
रफक़सेके मारनेकी आपने प्रतिज्ञा की है, चह आप अवश्य पूरो करेंगे, आप वनमें जारहे हैं. यह 
देखकर तथा आपके लैकिक ओर पारलैकिक कल्याणकी बात सोचकर मेरा भन ब्याकुल होरदा 
है॥ १२॥ चीर, दृए्डकवनम जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका कार में कद्दती हूँ, आप 
मुझसे खुनें ॥१४॥ घत्ठप बारा लेकर आप भाईके साथ वनमें जा रहे हैं, चद्ां खब चनचरोंके। देखकर. 
अवश्यददी किसीपर वाण छोड़ेगे ॥ १४ ॥ क्योंकि जिसप्रकार आगके पास लकड़ी रहनेसे उसका 
चल बढ़ता है, उसी प्रकार ज्त्रियके समीपमे स्थित धत्प उसके तेज और बलके बढ़ाता है ॥ १५ ॥ 


खुनिये, पहले किसी पवित्र बनमें जहांके पशुपक्षी शान्त थे, वहाँ एक सत्यवान नामके पवित्र तपस्ची 


तपस्या कस्तेथे॥ १६॥ उनकी तपस्यामें विज्न करनेके लिये लिपाहीका रूप धरकर इन्द्र तलवार 
लेकर उनके आश्रममें आये ॥ १७॥ इन्द्र चह उत्तम तलवार उस झ्राश्रमर्म पवित्र तपल्‍्या करने 


घाले मुनिके यद्दां याती रखगये ॥१८॥ बे सत्यवाद डस तलवारके! पाकर उस न्याखकी तत्परतासे 


सन्तुए् हैं ॥६॥ थआ 
सर्याइ्पूर्ण धर्म ओर स 


चारमीकीय-रामायणो १५२ 


यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि फल्लानि च। न विना याति त॑ खड़े न्यासरक्षणतत्पर। ॥२०॥ 
निर्ल श्र परिवहस्क्रमेण स तपोधना। चकार रोद्रीं स्ां बुद्धि त्यक्ता तपसि निश्रयम्‌॥ 
ततः स्‌ रोद्रामिरतः प्रमत्तोअ्पर्मकर्पित। । तस्थ शद्धस्य संवासाज्मगाम नरक मुनिः ॥२२॥ 
एबमेतत्पुराहतत शस्रसयोगकारणम्‌ । अश्रि्तयोगवद्धेतुः श्रसंयोग उच्यते ॥२१॥ 
स्नेहाच बहुमानाच स्मारये स्वां न शिक्षये | न कंचन सा कार्या गहीतथनुपा लगा ॥२थ॥। 
बुद्धिविरं बिना हनतुं राक्षसान्दणडकाश्रितान । अपराध बिना हन्तुं लोको वीर न मंस्पते ॥२५॥ 
प्तत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम । धनुपा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम्‌ ॥२६॥ 
कच शर्ख कच पनं क चक्षाअ तप क च । व्याविद्धमिद्मस्मामिदेशधर्मस्तु पूज्यताम॥ २७॥ 


कद्यकलुषा बुद्धिर्मायते. शद्धसेवनात्‌ । पुनात्वा त्वयोध्यायां क्ञागपर्म चरिष्यसि ॥ पा 
अक्षया तु भवेल्रीति! खश्रूश्वशुरयोम॑प । यदि राज्य हि संन्यस्य भवेस्त्य निरतो मुनिः २६॥ 
धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्ममवृते सुख । धर्मेण लभतते संग धर्मप्तारमिदं जगत्‌ ॥१०९॥ 
आत्मान॑ नियमेस्तैस्तेः कपयित्वा प्रयत्षतः । भराप्यते निपुणैर्धमों न छखाछभत्ते छुखम्‌ ॥३१॥ 


रक्षा करने लगे, अपने विश्यासकी रक्ता करनेफे लिए तलवार लेकर पनमे शभ्रमणभी करने 
लगे ॥ १६ ॥ पूलफल लेने जहां वे जाते थे, वह्दीं तलवार लेकर जातेथे, थातीकी रक्ता करनेफे लिये 
विना तलवारके कहींभी नहीं जातेथे ॥ २० ॥ इस प्रकार पतिदिन शख्त्र लेकर भ्रमण फरनेके कारण 
“उन तपस्वीने अपनी बुद्धिको क्र बना लिया और तपस्याकी ओरका उनका प्रेम शिथिल 


डुआ ॥ २१॥ इस भ्रकार धीरे-धीरे थे मुनि कर धर्की ओर अग्नसर हागये, उनका कर्तष्यज्ञानं 
जत(ता रहा, उनका धर्म नए होगया, उस शख्रके 


साथ रहनेके फारण मुनि नरकमें गये ॥२२॥ 
शख्त्रके कारण ऐसी घटना पहले हुईथी, अश्विके संयेगरले जिस प्रकार लकड़ीका नाश होता है, 


उस्री प्रकार शल्मोंके संयेगले मजु ष्येंका नाश होता है॥ २३ ॥ आप पर जे मेरा आदर है तथा 
आपका जो मेरे प्रति स्नेह है उससे मैं आपके स्मरण कराती हैं, आपके शिक्षा नहीं देती हूँ, 
घल्लुप लेकर अनपराधी प्राणियोंक्री दिखा आप न कीजियेगा ॥ २४॥ बिना अ्रपराघके 
दृएडकारण्यम रहनेवाले राक्षसेंके मारनेकी आप इच्छा न कीजिएगा, क्योंकि वीर, विना 


नष्ट हाजाता है, अतणव अरयेध्यामें चलकर आप ज्षत्रियधर्मका अलुष्ठान कीजियेगा ॥ २७ ॥ 
ज्य त्याग करके चनमें आकर यदि आप भुनिशुक्तिका धारण कर ते इससे हमारे श्वम़ुर, और 
खासकेा अतक्तय प्रसन्नता द्वोगी ॥ २६ ४ घमसे अर्थ होता है ओर रुख द्वेता है, धमंहीसे सब 
मिलता है, धर्मही इस्र जगतका प्राण है ॥ ३० ॥ सिन्न-सित्न नियमेंकि पलनसे निपुर महुष्य 
धर्मल्ाभ करते हैं, खुखसे सुख नहीं मिलता ॥ ३१ ॥ अतण्व हे सोस्‍्य, शुद्ध बुद्धि दाकर इस 


१ 


श्र _ अरणयकाणएड्सू 


नित्यं शुचिमति; सोम्य चर धर्म तपोवने । सर्च तु विदितं तुभ्य॑ नेलोक्यामपि तत्वतः |[३२॥ 
ख्नीचापलादेतदुपाहत मे धर्म च वक्त तव का समर्थ; । 
विचार्य बुद्धया तु सदानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण ॥ ३३ ॥ 
श्त्याप श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिफाब्येदरएयकारडे नवमः स्: ॥ 8 ॥ 


४०३---- 





दुशमः सर्ग। १० 
वाक्यमेततु वदेशा व्याहुत॑ भर्तभक्तया । श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकीय ॥ १॥ 
हितमुक्तं लथा देवि स्तरिग्यषा सदर्श बचः। छुले व्यपद्शन्ता च धम्ज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 
कि तु वक्ष्याम्यह देवि लगवोक्तमिदं बच) । क्षत्रियेध्रयिते चापो नातेशब्दो भवेदिति ॥३॥ 
ते चार्ता द०ठकारण्ये मुनयः संशितत्रता। | मां सीते स्वथमागम्प शरगणय शरण गता। ॥४॥ 
बप्तन्तः कालकालेपु बने मूलफलाशना! | न लभन्ते सुख भीरु राक्षसेः ऋरकर्ममिः ॥८ा। 
भष्ष्यन्ते. राफ्षसभीमैनरमांसोपजी विभि! । ते भष्ष्यमाणा.सुनयो दण्डकारणयवासिनः ॥६॥ 
अस्पानम्पवपणते मामूचुद्रिंजसत्तमाः । मया तु वचन श्रुत्वा तेपामेव मुखाच्च्युतम॥७॥ 
तपेवनमें श्राप धर्माजुट्टान करें । आपके ते। सब मालुम है, त्रितोकर्म जे पुरुषार्थ है उसका रहरुय 
आपके मालूम है ॥ ३२ ॥ खीकी स्वाभाविक चश्चलताक्रे कारण मैने आपसे ऐसा कहा है, नहींते 
आपके धर्मोपदेश देनेकी किसकी शक्ति है। अपने भाईके साथ चुद्धिपुवंक विचार करके जो 
आपका अच्छा लगे वह कीजिए विलम्व मत क्वीजिए ॥ ३३ ॥ 

आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्दका नवाँ सगे समाप्त ॥ ९ ॥ 





७-१३ 


पतिमें भक्ति सखनेवाली सीताक़े कद्दे इन बचनेंके! सुनकर धर्मात्मा रामने उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ देवि, तुमने मुझे मेरा हित बतलाया, मुझूम स्नेह रखनेवाली तुम्हारे 
लिए यही डचितभी है ओर राजा जनककी फन्याके लिए कुल धमंका उपदेश करनाभी डचितहै, 
उसमें तुमते धर्म जाननेवाली है। ॥ २॥ देवि, मैं उत्तर वा दूं, तुमनेही कहाहै कज्ञचिय इसलिए 
घह्लप धारण करतेहँ ,कि कोई ढुःखी पुकार न करे अर्थात्‌ डुःखीका ड॒ःख दुर [किया जाय ॥ ३॥ 
सीते, दृश्डकाए्यवासी तीचण मतधारी मुनि डुःखीहें, में उनकी रक्ता करूंगा इसलिए ख््य॑वे मेरी 
शरण आयेथे ॥ ४॥ सदा फलमूल पर समय वितानेवाले ये मुनि ऋषकर्म करनेवाले राक्षसोंके 


कारण सुखसे नहीं रहपाते ॥५॥ नस्मांससे जीनेवाले ये भयानक राक्षस दृए्डकारण्यवास्तरी 
- वे ब्राह्मणश्रे्ठ .हमलेगोंके पास आये ओर 


मुनियेंका खाजातेंदँ ओर खाये जानेवाले ॥६॥ अल के 
बमलेगेंनि अपनी सव कथा मुझसे -छुनायो, उनके सुंदसे निकली बात मैंने छुनी ॥७॥ 
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कु वचनशुआपां वाक्यमेतहुदाहतस । प्रसीदन्‍्तु भवन्तों में द्वीरेषा 8 ममातुला ॥ ८॥ 
यदीदृशैरई विश्ररुपस्थेयेरपस्थितः । कि करोमीति च मया ज्याहत क्लिन तैनिधो॥ ९॥ 
संरैरैेव समागम्प वागिय॑ समुदाहता । राक्षसैदेगडक्ारणये वहुभिः कामरूपिमिः ॥१०॥ 
आअदिता; रम भ्रु्श राम भवाचस्त्न रक्षतु । होमकाले तु संप्राप्ते पर्वकालेषु चानध ॥११॥ 
धरषयन्ति सम दुर्ध्पा रालसाः पिशिताशना; । राक्षसैथेष्ितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ ॥१२॥ 
गति प्रगयमाणानां भवात्रः प्रमा गतिः। काम तप।प्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान ॥१शे। 
चिरागित न चेच्छामस्तपः खण्डयितु वयम््‌ । वहुविध्न तपो नित्यं दुधरं चेव राघव ॥१४॥ 
तेन शाप॑ नमुज्चामों मक्ष्यपाणाश्च राक्षसेः । तदब्यभानान्रत्तो भिदेश्डकारएयवासिभिः! १५॥ 
रक्षकस्स्य सह भात्रा त्वन्नाथा हि वये बने । मया चेतद्व चः श्रुत्वा कात्तन्येन परिपालनम्‌॥ १६॥ 
आषीशा दण्टकारणये संश्ुत्प जनकात्मजे । संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवपाना प्रतिश्रवय्‌ 0॥१७॥ 
सुनीनामन्यथाकतु सत्यामिष्ठं हि मे सदा । अप्यह जीवित जहां त्वां वा सीते सलक्ष्मण[स्‌॥ १ ८॥ 
न तु भतिज्ञा संश्षुत्प त्राह्मणेभ्यो विशेषतः | तदवरश्यं मया कार्यम्पीणां परिपालनस्‌ ॥१-४॥ 
अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय कर पुनः । मम स्नेहान्व सोहार्दादिदेम॒क्तं त्वया वच। ॥२०॥ 


उनके वचन सुनकर मेंने उनलेगोंसे कहा--आपलेग प्रसन्न हों, इसवातसे खयंमुभे बड़ी लज्जा 
आरही है कि जिन ब्राह्मणेंके पपस झुभे खयं जाना चाहिये वे मेरेपास आये हैं, मैंने ब्राहणांसे 
पूछा कि में व्याकरूं ।। ८।। & ।। उनखबने मेरेपास आकर मुझसे यही कहा कि द्रडकारणयमे 
मसनमाना रूपधारण करनेवाले अनेक शक्तसेंले हमलेग पीड़ितहे रहे हैं, आप हमारी रक्षाकर। 
जब हामका समय होता है अथवा द्शपोण॑मास आदिपय फालमें ॥ १० ॥ ११॥ ये मांस खानेवाले 
घड़े बली राक्षस इमलेगोंके डुश्ख देतेहँ। राक्षसेंसे ढुःखपाये हुए तपखी ॥ १५ ॥ अपना 
रक्षक ढंड़ रहेहे, हमलेगेंकी द्ृष्ठिम सर्वश्रेष्ठ रक्तक आपही हैं। यद्यपि तपकी शक्तिसे हमलाग 
राज्सेंकेा मार सकतेह ॥१शा पर वहुत द्निंका अजित तप हमलेग खरिडित फरना नहोंचाहते । 
रमचन्द्र, तपस्यामे बड़े विध्न दोतेहँ ओरडसके आचरण करनेमें बड़ा कष्ट द्वेताहै॥१७॥ इसी कारण 
राक्षस हमलेगेंका खातेभी हैं. फिर्मी हमले उन्हें शाप नहीं देते । दरडकारण्यवासी राज्सेकि 
दारा पीड़ित हमलेागोंके ॥ १४ ॥ रक्तक अपने भाईके साथ आपही हैं । चनमें रहनेचाले,हमलेगेंके 
खामी आपट्दी हैं| उनकी यद्‌ वात सुनकर द्रडकफारणयम रहनेवाले सुनियेकी पूरी रक्षा करनेकी 
मैंने पतिज्ञा की । जनकपुजि, प्रतिज्ञा करके जीतेजी तो अपनी प्रतिज्ञा ॥ १६ ॥ १७ ॥ जो मैंने 
मुनियेंसे की है-उससे मुड़ नहीं सकता । क्योंकि सत्य मुझे सदा प्रियहै । सीते मैं अपने भाराछोड़ 
सकता हैं, लद्मणकरेसाथ तुमकाभी छोड़ सकता हैँ ॥ १८॥ पर की हुईं प्रतिज्ञा विशेषकर ब्राह्मणेक्रि 
सम्बन्धकी प्रतिज्ञा मैं नहीं छोड़तकता । अतएव ऋषियेंकों रक्षामँ अचंश्य करूंगा ॥ १&॥ 
ऋषियेंके विना कद्देभी मैं उनकी रच्ता करता, अवते! उनकी र्ताकी प्रतिक्षा कर चुकाहँ । तुमने जे 
मुझसे ऐसा कद्दाहै, वद मुझमें प्रेम ओर स्नेह हानेके कारण ॥२०। इससे सीतै, में तुमपर प्रसन्न हूँ । 


श्र ४ छरगयकाय्टम 


परितुष्टो धस्म्यहं सीते न ह्निष्टोड्छुशास्यते | सदर्श चानुरूपं च कुलस्य तब शोभने ॥ २१ ॥ 
सधर्मचारिणी में ल॑ प्राणेश्योडपि गरीयसी 
इत्येबमुक्त्वा बचन महात्मा सीता प्रियां मेथिलराजपुत्रीम । 
रामो पनुष्पान्सह लक्ष्मणेन जगाम रम्या।री तपोवनानि ॥ रे२ ॥ 
इत्याप॑ श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकावब्येपरएयकाडे दशमः सगे: ॥ १० ॥ 
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एकादशः सर्गः ११ 


अग्रतः प्रययों राम? सीता मध्ये सुशोभना। प्ृष्ठस्तु पुप्पाणिलेक्ष्णोड्लुजगाम ह ॥ १॥। 
तो पश्यमानों विविधाब्शलप्रस्थान्वनानि च । नदीभ्र विविधा रम्या जम्मतु। सह सीतया ॥ २॥ 
सारप्तांथक्रवाकांथ. नदीपुलिनचारिण! । सरासि च सपन्नानि युतानि जलजे! खगे; ॥ १॥ 
यूथवन्धांश्य॒एपता मदोन्‍्मत्तानिवषषाणिनः । महिषांथ वराह्मंथर गजांथ हुमबैरिण। ॥ ४॥ 
ते गला दृरमध्वान लम्बमाने विवाकरे। ददशुः सहिता रम्ये तटाक योजनायतम ॥ ५॥ 
पञ्मपुप्करसंवा् गजयूयैरलेकतस्‌ । सारसेदंसकादम्बेः संकुर्द जलजातिभिः ॥ ६ ॥ 
प्रसत्नसलिले रम्ये तस्मिन्सरसि शुभ्रुवे | गीतवादित्रानि्ोपो न तु कथन हृश्यते ॥ ७॥ 


जे प्रिय नहीं है बह उपदेश देने नहीं श्रावा | शेभने, जे तुमने कहा है वद्द तुम्हारे छुल ओर तुम्हारे 
लिए उचित नहीं है, ठम मेरी सहघर्मचारिणी हे। भोर घुझे अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो ॥२१॥ 
सैथिल राजकन्या सीताको इसप्रकार कहकर मद्यात्ता रामचन्द्र धनु प लेकर लच्मगके साथ तपेावनकी 
झोर गये ॥ २२ ॥ 

आदिकाव्य चारुमीकीय रामायणके भरण्यकाण्डका दुशवां सर्ग समाप्त ॥ १० ॥ 
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श्रागे रामचन्द्र चलते थे, वीचर्म खुन्दरी सीता, उनके पीछे घछुप लेकर लच्मण चलते 
थे॥ १॥ वे राम और लब्मण अनेक पर्वतोंके शिखरों, चनें तथा भित्न-नमत्त रमणीय नदियोंकीा 
देखते हुए सीताके साथ चले ॥२॥ नदोतीर पर विचरनेवाले सारखों ओर चकवाशओंका 
उन लेगेने देखा, कमलबाले तलाव उन लोगेंने देखे, जहां जलचर पक्ती वर्तमान थे ॥ ३ ॥'ह्रिनों- 
का यूथ, मद्मस्त सींगवाले सैसे, सुअर तथा पेड़ेंका डरवाने वाले हाथियोंका देखते हुए ये 
लोग चले ॥ ४ ॥ बहुत दूर जानेपर जब सूर्य श्रसत होने लगा, उस समय उन लोगेंने एक बड़ा 
दी सुन्दर तालाब देखा, जे एक येजन लम्बा था ॥ ५ ॥ सिन्र मिन्न जातिके कमल उसमे खिले थे, 
दाथियेंके यूथसे वह्द झलंकृत था, जलचारी खारखों ओर हंससमूद्वेसि चह तालाव भरा 
था ॥ ६ ॥ स्वच्छ जलवाले उंस तालाब गाने ओर वजौनेका शब्द छुन पड़ता था, .पर कोई 


छ्ले 


_बाल्मीकीय-रामायणोे २६ 


ततः कोौतूहलाद्ामो लक्ष्मणथ महारथः | मुनि धमेश्॒त नाम मष्ठ समुपचक्रमे ॥ ८॥ 
इद्मत्यड्भुत श्रुत्वा सर्वेषाँ नो महाम॒ने। कोतूहलं मह्ज्ञातं किमिदं साधु कथ्यताम॥ ६॥ 
तेनेवमुक्तो धर्मात्मा राघवेश मुनिस्तदा। प्रभाव सरसः क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे ॥१०॥ 
ईंद पश्चाप्सतो नाम तटाकं सार्वकालिकम्‌ | निर्मित तपत्ता राम मुनिना माण्डकर्णिनों॥११॥ 
स॒ हि तेपे तपसतीतं माण्ठकरशिर्महामुनिः । दशवर्षसहस्नाशि वायुभक्षो जलाशये॥१श॥ 
ततः प्रव्यधिताः सर्वे देवा साप्रिपुरोगमा। | अन्नृवन्बचन॑ सर्वे. परस्परसमागता; ॥१३॥ 
शर्मा कस्यचित्स्थानमेष प्राथेयते मुनि! | इति संविग्नमनस सर्व तत्र दिवोकसः ॥!४॥ 
ततः कर्तु तपोविध्न॑ सर्वदेवेनियोजिता। । प्रधानाप्सरसः पथच विद्य्नलितवर्चंस! ॥१५॥ 
भ्रप्सरोभिस्ततरताभिर्ननिरेप्टपरावरः. । नीतो मदनवश्यत्वे देवानां कार्यसिद्धये ॥१६॥ 
ताथवाप्सरस; पथ्च मुने। पत्मील्वमागता। | तटाके निर्मित तासां तस्मिन्नन्तरहित गृहस्‌ ॥१७॥ 
तत्रेवाप्सरसः पश्च निवसन्त्यो यथाउुखम । रभयन्ति तपोयोगान्मुनि यौवनमास्थितम्‌ ॥१<८॥ 
तासां सक्रीडमानानामेष वादित्रनि।स्वन। । श्रुयते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दों मनोहरः ॥१९॥ 
आश्रयमिति तस्पेतद्धचन भावितात्मनः । राधवः प्रतिजग्राह सह भान्ना महायशा। ॥२०॥ 
एवं कथयमानः स ददर्शाअममणडलम | कुशचीरपरित्तिप्त ब्राझमया लक्ष्म्पा समाहतम्‌२ १॥ 


दिखायी नहीं पड़ता था । कैन बजा रहा है ओर गारहा है इसका पता नहीं चलता था ॥ ७॥ 
तब कुतूहलवश हाफर राम और लद्मण धर्मभ्ुत नामक मुनिसे पूछने लगे | ८॥ महामुने, यह 
छुनकर दम लोगेंके बड़ा कुतुद्दल उत्पन्न हे गया है, यद्द क्या है, आप ठीक-ठीक कहे ॥ &॥ 
रामचन्द्रके ऐसा पूछुनेपर धर्मात्मा मुनि शीघ्रही उस तालाबका प्रभाव कहने लगे ॥ १० ॥ यह 
पत्चाक्षर नामका तालाव है , इसमें सदा जल रद्दता है, माएडकर्णी सुनिने अपनी तपस्यासे इसे 
बनाया है ॥ ११॥ महामुनि भारडकर्णीने जलमें रहकर तथा वायु खाकर दस दजार वर्षो" तंक 
बड़ा कठार तप किया ॥ १२॥ उनकी ऐसी कठोर तपस्या देखकर अ्प्नि आदि देवता बहुत ही 
इध्खी हुए ओर एकत्र हेकर ये लोग आपस में बेले ॥ १३ ॥ थे देवता इस कारण और भी घबड़ा 
गये थे कि यह मुनि हम लेगेमिंसे किसीका स्थान चादता है॥१७॥ उन मुनिकी तपस्यामें 
विज्न करनेके लिए उन देवताओंने पाँच प्रधान अप्सराश्रोंके नियुक्त किया, जिनकी कान्ति 
विद्युतके समान थी॥ १५॥ परमात्मा ओर जीवतस्व जाननेवाले थे सुनि देवताओंकी कार्य- 
खिद्धिके लिये कामके अधीन बनाये गए ॥ १६॥ वे पाँचां अप्सराएँ मुनिकी स््री बन गयीं, इस 
तालाबके भीतर उन्हींके लिए घर वनाया गया है॥ १७॥ वे पाँचें अप्सराएँ वहाँ खुख पूर्वक 
के हैं ओर तपस्याके प्रभावंसे यैवन प्राप्त किये मुनिके रमण फराती हैं ॥ १८.॥ उन्होंकी 
हद चाजेका यह शब्द ख़ुन पड़ता है, और भूषणके शब्दसे युक्त मनोहर यद्द गीत भी उन्हों- 
ने आरकक है॥ १६॥ आशख्यय है, ऐसा कहकर उन ब्रह्मज्ानी मुनिकी बात तपस्ची रामचन्द्र- 
- साय मान ली ॥ २० ॥ आश्चये है ऐसा कहते हुए रामचन्द्रने एक आश्रम देखा, जे 
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प्रविश्य सह चेदेद्या लक्ष्मणोन च राघव। ।तदा तस्मिन्स काकुत्स्थ। श्रीमत्या भ्ममर ठ ले॥२२॥ 
उपित्वा स छुख तत्न पूज्पमानों महपिभिः । जगाम चाश्रममांस्तेपां पर्यायेण. तपस्विनाम ॥२१३॥ 
येपामुपितिवान्पून सकाशे स महास्रवित्‌ | कचित्परिदशान्भासानेकर्सवत्सरं कचित्‌ ॥२४॥ 
कचिच्च चतुरो मासान्पथ्व पट्‌ च परान्क्चित्‌ । अपरञापिकान्मात्तानध्यधमधिक॑ क्चित्‌ ॥२५॥ 
त्रीन्‍्मासानह्मासांथ राघवरोन्यवसत्सुखपू । तन्न॒ संवसतस्तस्प मुनीनामाश्रमेषु वै ॥२६॥ 
रमतथानुकूल्येन ययु। संबत्सरा देश । परिछृत्य च पर्मज्ञो रापव। सह सीतया ॥२७॥ 
सुतीक्षएस्याभ्मपद॑ पुनरेवाजगाप है ।स तमाश्रममागम्थ सुनिभभिः परिपृजित) ॥२८॥ 
तत्रापि न्यवसद्रामः किचित्कालमरिदम। । अथाश्रमस्थों विनयात्कदाचित्त प्रहामुनिम ॥२९॥ 
उपासीनः स काकुत्त्थः छुतीक्ष्ण मिदमत्रवीत्‌ | अस्मिन्रणये भगवन्नगसस्‍्लो मुनिस्तत्मः ॥३०ा 
चसतीति मया निर्ल्य कथाः कथयतां श्रुतस् | न तु जानापि ते देश वनस्यास्य महत्तया ॥३१॥ 
कुन्नाश्रमप्द॑ रम्य महर्पेस्तरय घीमतः । प्रसादार्थ भगवत। सानुजः सह सीतया ॥१२॥ 
आगस्त्यपधिगच्छेयपभिवादयितुं . छुनिम । मनोरधो महानेष हृदि संपरिवतेते ॥३१॥ 
यदहं ते मुनिवरं शुश्रपेषमपि स्वयं । इति रापस्य स मुनिः श्ला धर्मात्मनो बच; ॥३४॥ 


शाभासे शेमित दहारहा थां, तथा जिसमें चारो ओर चीर फेले हुए थे॥ २१५ ॥ डस खझुन्दर आश्रममें 
रामचन्छने सीता ओर लच्मणके साथ प्रवेश कियां ॥ २९ ॥ मह्षियोंके द्वारा सत्कत होकर खुख- 
पूर्वक रामचन्द्रने वहाँ निवास किया, पुनाः ऋ्रमसे उन तपसियोंके आश्रम देखनेके लिये वे 
चले ॥ २३ ॥ जिन महर्षियोंके आश्रमेमि ये महास्ववेत्ता पहले रह छुके थे। रामचन्धने किसी 
आश्रममें दस मद्दीनेसे अधिक निवास किया, कहीं एक वर्ष, ॥ २४ ॥ कहीं चार मद्दीने, कद्दों पाँच 
महीने ओर फहीं छ महीने उन्हे।ने सुखपूर्वंक निवास किया। कहीं इससे भी अधिक श्रर्थात्‌ खात 
महीने, कहीं एक महीनेसे कुछ अधिक, फहीं आधे महीनेसे अधिक छुखपूवक निवास 
किया ॥ २५॥ किसी आश्रममें तीन महीने, किसीमे आठ मद्दीने रामचन्द्रने सुखपू्वक निवास 
किया । इस प्रकार मुनियेके आश्रमेंमे खुख पूर्वक निवास करते ॥ २६॥ ओर प्रसन्नता पूवेक रमण 
करते हुए रामचन्द्रके द्स वर्ष घीत गये । घमंक्ष रामचन्द्र सीताके लाथ घूमकर ॥ २७॥ पुनः 
वे सुतीचणके आश्रममें आये। इस आश्रम आनेपर मुनियोंने इनका खत्कार किया॥ २८॥ 
शप्रश्लोंका दमन करनेवाले रामचन्द्रने वहां भी छुछ दिनों तक निवास किया । इस शअ्राश्रममे 
रहते हुए. रामचन्द्र मद्दामुनि छतीदणशके पास जाकर विनयपूर्चक बेले--भगवन, इस चनमें मुनि 
शेए्ठ अगस्त्य ॥ २६ ॥ ३० ॥ रहते हैं, थद् वात मैंने कथा कहनेवालोंके मुँदसे खुनी है। पर इंस 
घनके विशाल दहोनेके कारण मैं उनका स्थान नहीं जानता ॥ ३१ ॥ उन बुद्धिमान महर्षिका आश्रम 
कहां है, भगवान्‌ श्रगस्त्यकी प्रसन्‍नताके लिए. ल्द्मण ओर सीताके खाथ ॥३२ ॥ मुनिका प्रणाम 
केरनेके लिये में उनके पास जाऊगा | यह मेरे मनमें वहुत बड़ा मनोरथ बर्तध्षान है ॥ ३३ ॥ 
कि मैं उन मुनिवरकी सेवा स्वयं करूँ । धम्मात्मा रामके ये चचन सुनकर वे मुनि ॥ ३७ ॥ छुतीचण 
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; छुतीधरणं। पत्युवाचेद प्रीतो दशरथात्मजम्‌ । अ्रहमप्येतदेव त्वां वक्तकाम! सलक्ष्मणम्‌ ॥३५॥ 
श्रगरत्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव । दिए्या त्िदानीमर्धे5स्मिन्स्वयमेव व्रवीषि माम॥ 
अयमाख्यामि ते राम यन्ागस्त्यो महाम्॒ुनिः ॥ ३६ ॥ 
योजनान्याश्रमात्तात याहि चत्वारि वे तत+ | दक्षिणन महाब्लीमानगरत्यश्रातुराश्रम/ ॥१श। 
स्थलीप्रायवनोदेश. पिप्पलीवनशोभिते । वहुपुष्पफले रम्ये नानाविहगनादिते ॥५८॥ 
पतश्मिन्यो विविधारतन प्रसन्नसलिराशया। । हंसकारणडवाकीण[श्रिक्रवाको पशोभिता। ॥३९॥ 
तमकां रजनी व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌ । दक्षिणां दिशमास्थाय चनखगडस्य पाश्वत+ ४० 
तन्ागस्ल्वाश्रमप्द गत्वा योजनमन्तरमस | रमणीये वनोदेशे . चहुपादपशों भिते ॥४१॥ 
रंस्पते तत्र बेदेही लक्ष्मणथ त्वया सह ।स हि रस्यो बनोदेशों वहुपादपसंयुतः ॥४२॥ 
यदि बुद्धि! छृता द्रष्ठुमगरत्यं ते महामुनिम्र | अग्रैव गमने बुद्धि रोचयर्व महामते ॥४१॥ 
इति रामो सुने! श्रत्वा सह भात्नाभिवाद्य च । प्रतस्थे5गरत्यमुद्दिश्य सानुजः सह सीतया ॥४४॥ 
पश्यन्वनानि चित्राणि परव॑तांशाभूसनिभान्‌ | सरांसि सरित्श्ेद पथि मागबशालुगान्‌ ॥४५॥ 
सतीक्ष्णेनोपदिष्टन गल्वा तेन पथा छुखस्‌ | इदे परमसंहहों वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । ४६॥ 
एतदेवाभ्रमपद नून॑ तस्य सहात्मनः । अगस्त्यस्य मुनेश्रातुरदेश्यते पुण्यकमणः ॥४- 


प्रखतत हेकर द्खरथ-पुत्र रामचन्द्रले बेले-लद्मण ओर तुमसे मैं भी यही कद्दना चाहता 
था॥ ३५ ॥ कि रामचन्द्र सीताके साथ अगस्त्यके पाल चले। पर प्रसन्‍नताकी वात है कि इस 
विषयमे तुम स्वयं सुकसे कह रहे हे । में तुमले चतलाता हूँ जहां महामुनि अगस्त्यका 
आश्रम है ॥ ३६॥ इस आश्रमसे चार येजन श्रर्थात्‌ सोलह फेस जाओ, तव दक्तिणकी ओर 
अगस्त्यके भाईकी चड़ा आश्रम मिलेगा ॥ ३७ ॥ चह्दां चनकी भूमि समतल है, चहां पिप्पलीका घन 
है। पुष्प ओर फल बहुत हैं अनेक प्रकारके पक्ती बोलते रहते हैं. वह स्थान वड़ा ही रमणीय 
है ॥ ३८ ॥ फमलेंसे खुशामित ओर स्वच्छ जलचाले अनेक जलाशय हैं, हंस, जलमुर्ग और चकबाक - 
से उुशोमित हे रहे हैं ॥३६॥ वहां उस आश्रममें एक रात रहकर पातःकाल चनके 
'चगलसे दक्षिण दिशाकी ओर जाना॥ ४०॥ एक येजजन जानेपर बनके रमणीय भागमे अनेक 
चक्तोंसे शोमित अगस्त्यका आश्रम है ॥ ४३॥ वहाँ जानकी और लद्मण तुम्हारे साथ प्रसन्न होंगे । 
चह धनविभाग बड़ादी झुन्द्र है, वहाँ अनेक जुक्ष हैं ॥ ४२॥ मद्दामते रामचन्द्र, यदि तुमने महामुनि 
अगस्त्यके देखनेकी इच्छा की है ते आजहदी जानेका निश्चय करे] ४३ ॥ मुनिक्री बाते 
झुनकर रामचच्दधने भाईके खाथ उन मुनिका प्रणाम किया ओर वे भाई तथा सीताके साथ 
अगस्त्याअ्रमकी ओर चले॥ ४७॥ भार्गमे आए हुए अद्भुत बनें, मेघक्के संभान प तो, तालावों 
तथा नदियेंका देखते हुए थे चले॥ ४५॥ खझुतीच्णके बतलाये मार्गसे खुखपूर्वक जाकर बड़ी 
पखनतासे रामचन्द्रने लक््मणसे यह कहा।॥ ४55६॥ झवश्यद्दी उन महात्मा पुण्यात्मा अगस्त्यके 
भाईका यही आश्रम है॥ ४७७॥ पुष्प भोर फलसे भारसे नये हुए ये दजारों दत्त इस वनमें हैं इससे 
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यथा द्वीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पयि सहस्तशः । सनता! फलभारेण पुष्पभारेश च हुमा! ॥४८॥ 
पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्माहुपागतः | गन्धो5्यं पवनोत्सिप्ः सहसां कहकोद्यः ॥४४॥ 
तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ता! काइसचयाः | लूनाश्व परिदृश्यन्ते दर्भा वैद््यवचेसः ॥५०॥ 
एतच वनमध्यर्थ कृष्णाभूशिखरोपमस्‌ । पावकस्याश्रपस्थस्य घूमराग्न॑ संप्रदश्यते ॥५१॥ 
विविक्तेषु च॒तीर्ेषु ऋतल्लाना द्विजातयः । पृण्योपहार कुर्बन्ति कुसुमे! स्वयमर्जिते! ॥२॥ 
ततः सुतीक्षणवचन यथा सोम्य मया श्रुतम्‌ । अगस्त्यस्पाश्रमो श्रातुननूनमेष भविष्यति ॥४३॥ 
निंगृह्य तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया । यस्य भ्ून्ना कृतेयं दिक्शरण्या पुरयकर्मणा ५४ 
इहेकदा किल क्रो वातापिरपि चेर्वलः । भ्रातरों सहितावारतां ब्राह्मण॒प्तो महासुरो ॥५५॥ 
धारयन्त्राह्मणं रूपमिस्वलः संस्कृत वदनू । आमन्‍्त्रयति विप्रान्स भ्राद्यमुदिश्य नि्ृण) ॥ 
भूतर संस्कृत कृत्वा ततस्ते मेषरूपिणम्‌ | तान्द्िजान्भोजयापमास्त भ्राउदृष्टेन कर्मणा॥५७॥ 
ततो स्रक्तवर्ता तेषां विप्राणामिल्वलो5न्नवीत्‌। वातापे निष्क्रमस्तरेति स्वरेण महता बदन ॥।५८॥ 
ततो भूतुबंचः श्रुत्वा वातापिमेंपवन्नदन । भिक्तया भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत। 
'ब्राह्मणानां सहस्ताशि तेरेव॑ कामरूपिभिः | विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशने।॥६०॥ 
ः अगस्त्येन तदा देंवे। माथितेन महर्षिणा | अलुभूय किल श्राद्ध भक्षितः स महाछुर। ॥६१॥ 


भमालुम होता है कि यही वह आश्रम है ॥ ४८॥ पक्की पिप्पलिश्रोंकी कडुई गन्ध, जिसे चायु उड़ा 
: लाया है, इस चन से आरही है ॥ ४४॥ इधर-उधर पड़ी हुई लकड़ियांकी ढेर दिखाई पड़ती है ओर 
कटे हुए वैदुर्यके समान कुशमी इधर-डधघर पड़े हैं ॥ ४० ॥ यद्द धनके न काले मेघके शिखर 
के समान आश्रमकी अप्निका ध्रूआँ दिखाई पड़ता है ॥ ४१ ॥ पवित्र तीथाम स्नान करके चाह्मणगण 
स्वयं लाये हुए पुष्पोंके दवारा आवक रहे हैं ॥ ५२॥ समय, छुतीदशका चचन जैसा मैंने छुना 
है अर्थात्‌ छुतीचणंका जैसा अभिम्राय मैंने जाना है, उलसे अवश्यही इसे अगस्त्यके श्राताका आश्रम 
होना चाहिये ॥ १३॥ जिसके पुएयकर्मा भाईने लेककल्याणकी इच्छासे खत्युके समान भयानक 
दैत्यका घलपूर्वंक मारकर इस दिशाके लेगेंके रहने येग्य चनाया है ॥॥४॥ एक समय इस दिशामें 
क्र चातांपी ओर इब्वल नामके दे! भाई मद्दाराक्ल साथदही रहते थे ओर थे ब्राह्मणेंके मारा 
करते थे ॥ ०५॥ निर्द्य इल्वल- आ्राह्यणका रूप धरकर संस्कृत बोलता था श्रोर भ्राद्धके लिए 
ब्राह्मणेंकि निमन्रित करता था ॥ ५६.॥ डखका भाई वबातापी भेड़ा वच जाता था ओर भ्रांद्रविधानके 
अलुखार- इत्वल उसका भांख बनाता था तथा ब्राह्मणोंके! खिला देता था॥ ५७ ॥ जब चाहामण 
खा लेते थे, तव इल्वल बड़े ज्ञोरसे चिल्लाकर कद्दता था कि बातापी निकल आओ ॥ ५४ ॥ तब भाई- 
- की आवाज्ञ खुनकर चातापी भेड़ेके समान वेलता हुआ ब्राह्मणेंका पेट फाड़कर निकल आता 
था ॥ ५६ ॥ इच्छाहुसार रूप धारण करनेवाले उन देनें मांस खानेवाले राचसेनि मिलकर हजारों 
जाहाणेंकि| प्रतिदिन मार दिया है ॥६०॥ तथ देवताओंने अ्गस्त्यकी प्राथना की, अगस्त्य उन 
यक्तवेके डारय भ्राद्धमें निमन्नित डुए ओर उन्होंने उस मद्दाराज्स इल्चलके! खा लिया ॥ ६१ ॥. 


वास्मीकीय-रामायरो है? 


ततः संपन्नमित्युकत्वा दत्ता हस्तेड्बरनेजनम्‌। भ्रातरं निष्क्रमस्वेति इस्बल। समभाषत॥६२॥ 
स॒ तदा माषमाणं तु भूतरं विध्रघातिनम्‌ । अन्रवीत्महसन्धीमानगरत्यों मुनिसत्तम। ॥६१॥ 
कुतो निष्क्रमितं शक्तिमंया जीगणेस्प रक्तसः । भ्लातुस्तु मेपरूपरय गतश्य यमसादनम्‌ ॥६४॥ 
जशथ तस्य वचः श्त्वा भातुनिधनसंभ्रितप्त । प्रधर्पयितुमारेम मुनि क्रोधान्ििशाचरः ॥६५॥ 
सोष्म्यद्रवहिजेन्द्रं ते मुनिना दीपक्षेत्रसा। चन्तुपानलकब्पेन निरेग्धो निधन गत; ॥६६॥ 
तस्यायमाश्रमो. भातुस्तटकवनशोभित! । विप्रातुकम्पया येन कर्मेंद दुष्कर कृतम्‌ ॥॥१७॥ 
एवं कथयमानस्य तस्‍्य सौमिन्नणा सह। रामस्यास्ते गत; सू्ः संध्याक्रालोडम्यवर्तेत ॥ 
उपास्य परशिच्मा संध्यां सह भ्रात्ा यथाविधि । अधिविशाश्रमप्द तम्रषि चाम्यवादयत्‌ ॥६६॥ 
सम्पक्प्रतिय्हीतस्तु मुनिना तेन राघवः। न्यवत्त्तां निशमेकां माश्य मूजफ़लानि च॥७०॥ 
तस्यां राह्यां व्यतीतायामु दिति रविमण्डले । भातरं तमगरत्यस्प आमन्त्रपत राघव। ॥७१॥ 
अभिवादये तवां भगवन्सुखपस्म्यु पितो निशाम्‌।अमन्जये सं गच्छामि गुरु ते द्रष्टुंमग्रजमू ॥3२॥ 
गश्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दन! | वथोहिष्टेन मार्गेश वे तब्चावलोकयन्‌ ।७३॥ 
नीवारान्पनप्तान्सालान्वञ्जुलांस्विनिर्शासरतथा। चिरिविस्वान्मघुकांश्व विद्वानथ च तिदुकान ॥ 
पुष्पितान्पुष्पिताग्राभिलेतामिरुपशो भितान. । ददश रामः दतशरततन्न कान्तारपादपान ॥७४॥ 


तद्नव्तर श्राद्ध सम्पू्७०णों हुआ ऐसा फहफकर ओर अगस्त्यके हाथपर दाथ घेनेके लिये जल 
. देकर अपने भाईसे निकल आनेके लिये इल्चलने कद्दा ॥ ६२॥ वह ब्राह्मणघाती राक्षस अपने साईके। 
घुला रहा था, उस समय पुनिश्रेष्ठ चुद्धिमान्‌ अगस्त्यने हँसलकर उससे कहां ॥ ६३॥ भेड़ेका 
रूप घारण करनेवाले तुफ्द्ारे भाईके ते मैंने पचा लिया, चह ते मर गया, अब चह निकल कैसे 
खकता है ॥ ६७॥ अपने भाईके मरनेक्ी खबर मुनिले सुनकर वह राक्षस क्रोध करके सुनिका 
मारनेका उद्योग ऋरने लगा॥ धूप ॥ उसने. मुनिपर आक्रमण किया । तेजस्वी घुनिने अपनी जलती _ 
आँखोंसे उसे देखकर जला दिया ओर वह मर गया ॥ ६६॥ उन्हीं श्रगस्त्यके भाईका यह आश्रम 
है, जे तालाब ओर बनसे शामित हे रद्द है, ब्राह्मणों पर दया फरके ही अगस्त्यने पेखा कठोर 
कर्म किया था॥ ६७ ॥ रामचन्द्र लक्मणके खाथ पेसी बातचीत फरही रहे थे कि सूर्य अस्ताचलके 
चले गये ओर सन्ध्या हे गई॥ ६८॥ भाईके साथ विधिपूर्चक सायड्ञालक्की संध्या करके रामचन्द्र 
मुनिके आश्रममें गए ओर उन्होंने सुनिके प्रणाम किया ॥ ६६ ॥ मुनिने आदरपूर्वंक उनका खागत 
किया, वे फलमूल खाकर एक रात उसी आश्रममें रहे ॥७०॥ चह रात चीत गई, संर्योद्य हुआ, तब 
रामचन्द्रने अगस्त्यके भाईसे पूछा ॥७१॥ उन्होंने कह्ा--महासाग, मैं आपके प्रणाम करता हूँ, रात- 
के बड़े आनन्द्से हम लेगोंने निवाल किया। अब हम आपके बड़े भंडका दर्शन करने जा रदे हैं, 
रे आप ४९8 पड्शा डक आज्ञा लेकर खुतीदणके बतलाये हुए मार्ग ले उस बनके हे 
& राप्तचन्द्र चले ॥ ७३ ॥ » फऊटदल, साल, अशोक, तिनिश, चिरिवित्व, मुहुआ, बेल ओर 
तिन्डुक आदि चनके सैकड़ों पेड़ जो फूले हुए थे तथा जे फूली हुई लवाओंसे शोमित है। रहे.थे, 


“३१ . _ श्रण्यकाणड्म 


हरितिहस्तैविंगरदितान्वानरसपशोभितान : । मत्ते। शकुनिसंयैश्व शतशः प्रतिनादितान ॥७६॥ 
ततो5ब्रवीत्समीपस्थ रामो राजीपलोचन। । प्र॒प्ठतो5नुगतं वीर॑ लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम ॥७७॥ 
 सिम्धपन्ना यथा हक्ता यथा क्षान्ता सगद्विजः । आश्रमो नातिद्रस्थों महरपेंभावितात्मन! ॥७८॥ 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा । आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापह। ||७९॥ 
प्राज्य धूमाकुलचनश्चीरंमालापरिप्कृत।.. | प्रशान्तमृगयूथश्चनानाशकुनिनादितः ॥८०॥ 
निमृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया । दक्षिणा दिक्‍क्ृता येन शरणया पुययकर्मणा॥<८ १॥ 
तस्येदमाश्रमपद॑ प्रभावायस्य राप्षसे! । दिगिय॑ दक्षिणा त्रासाहश्यते नोपसुज्यते ॥८२॥ 


४3०१ 


यदा प्रभ्नति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकमणी । तदा प्रश्नति निर्वेरा! प्रशान्‍्ता रजनीचरा। ॥८१॥ 
नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिक्प्रदक्षिणा । प्रथिता त्रिषु लोकेघु दुर्षर्षा करकर्ममि! ॥८४॥ 
मार्ग निरोदु सततं भास्करस्याचलोत्तमः । संदेश पालयंस्तस्थ विन्ध्यशेलो न बर्षते ॥८५॥ 
अरे दीर्घायुपस्तस्य लोके विक्षतकरमंणु! । अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्विनीतमगसेवितः ॥८६॥ 
एप लोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम्‌ । अस्मानपिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥८ण। 
आराधयिष्याम्य त्राहपगस्त्य॑ त॑ महाम्ुनिम्‌ | शेष च बनवासस्य सोम्य वत्त्याम्यई प्रभो॥< ८॥ 


हा 


देखे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ह्वाथियोंने इन वक्षोंके अपनी सूंड़ले तोड़ फोड़ दिया है, कई चृत्तोंपर घानर 
बैठे हुए हैं, प्रसन्ष हेकर पतक्तिगण इन चृत्षोंपर वाल रहे है ॥ ७६॥ तद्नन्तर राजीवलेचन 
रामचन्द्र समीपमे दी वतंमान लच्मीवर्धन वीर लच्मणसे वाले, जे। उनके पीछे चल रहे थे ॥ ७७ ॥ 
इन बृक्तोंके पत्ते चिकने मालूम पड़ते है, ये स्ग ओर पत्षी शान्त हैं इनसे मालूम होता है त्रह्मशानी 
महपपिका आश्रम अब दुर नहीं है ॥ ७८॥ ये महर्षि अपनेही फर्मसे अगस्त्य नामसे भपसिद्ध हैं, 
उन्हींका यह आश्रम दीख पड़ता है, जे थके हुओंकी थकावट दुर करता है। ( अगस्त्यका अर्थ 
है पर्वतके स्तम्मित कर देनेवाला। आगे की कथा छुनिए ) ॥ ७६ ॥. घनमें बहुत घूआँ फैला 
हुआ है, वस्रोंके टुकड़े चारो ओर फैले हुए हैं, म्गोंका समूह शान्त है ओर अनेक प्रकारके पत्ती 
बोल रहे हैं. ॥ म० ॥ जिस पुएयकर्मा भद्ृर्षिने लेकके फद्याणके लिए झुत्युके समान राक्षसकेा 
घलपूर्षक मारकर इस देशकेा लेगेंके रहनेयेग्य बनाया ॥ ८०१॥ उन्हींका यद्द आश्रम है, जिनके 
प्रभावसे राक्षस दक्षिग दिशाके भयसे देखते हैं, पदलेके समान ऋषियेोंके खाते नहीं ॥८श। जबसे 
पुणयकर्मा ऋषि इस दिशाम आए हैं, तवसे राज्सेनि विरोध करना छोड़ दिया है ओर बे शान्त है| 
गये हैं॥ म६॥ यह दक्षिण दिशा भगवान श्रगेस्त्यकी दिशाके नामसे तीनों लेकेमें प्रसिद्ध है। 
क्ररकर्मा राच्तस यदाँ उपद्रव नहीं कर सकते ॥ ८७॥ सूर्यका मार्ग शेकनेके लिए पर्वेतश्रेष्ठ 
, विन्ध्याचल बढ़ा था, पर अगस्त्यकी आज्ञासे नम्न हेगया और आजतक घह उनकी आज्ञाका पालन 
कर रहा है और बढ़ता नहीं ॥ प५ ॥ विद्युतकर्मा, दीर्घायु अ्गस्त्यका यद्द सुन्दर आश्रम है, -यहांके 
झगा बड़े शान्त हैं.॥ ८६॥ ये महात्मा सबके द्वारा पूजित हैं, सजजनेंके कल्याणमे रत रहते है, हम 
लेग जब इनके, यहां जाँयगे, तब. अवश्यही ये हमारा कल्याण करेंगे॥ ८७ ॥ यहां मैं महामुनि 
झगरुतयकी आ्राराधना करूँगा ओर वनवास॒की बाकी अवधि यहीं विताऊँगा ॥ ४८ ॥ ' देवता, गंधर्व, 


वाल्मीवीय-राघायरो शेर 


पत्र देवा; संगन्‍्धर्वाः सिद्धाल्व परमपेय! । अगरुत॑ नियताहाराः सतत पर्थुपासते ॥८६॥ 

नान जीवन्मपावादी करो वा यादे वा शठ। । नृशंस्तः पापहत्तो वा मुर्निरेष तथाविषः ॥8०॥ 

अच्र देवाश्च यक्षाएच नागाश्च पतगे! सह । वर्सान्ति नियताहारा धर्ममाराघायेष्णुव। ॥&१॥ 

शत्र सिद्धा महात्मानों पिमाने। रयसचिम । त्यक्त्वा देहानवैंदेंहे! स्दर्याता) परमपेय) ॥०४२॥ 

यक्षखप्मरत्त॑ च राज्यानि विविधानिं च | अन्न देवाः प्रयच्छान्ति भूतेराराबिता। शुमै॥॥६ ३॥ 

आगता; स्माश्नमपद सोमित्रे प्रविशाग्रतः | निवेदयेह माँ भाप्तसपये सह सीतया ॥&४॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायरणे चार्मीकीय आव्काव्येररएयकाए डे एफाद्शः खर्गः ॥ ११ ॥ 


ह>-०+0६---०-- 


द्वादश। सगेः १२ 


स भ्रविश्याश्रमपद लक््म्णो राघवानुजः। भगस्त्यशिष्यमासाथ वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १॥ 
राजा दुशरथो नाम ज्येप्स्तस्य सुतो वली । रामः प्राप्तो मुनि द्गष्डं भायंया सह सीतया॥ २॥ 
लक्ष्मणो नाम त्याई भूतात्ववरजों हित; | अनुकूलश्च भक्तश्च यादि ते थोत्रमागत+ ॥| ३॥ 
ते बय॑_चनमत्युग्रे भाविष्ठा। पितृशासनात्‌ । द्रष्डामिच्छामंहे सर्वे भगवन्त निवेद्रताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तश्य तबचन श्रुत्दा लक्ष्मएर्प तपोधनः । तथेत्युकत्वाग्निशरण भाविवेश निवेदितुम | ५॥ 


सिद्ध ओर ऋषि नियत आदर देकर निरन्तर अगसत्यकी सेथा करते हैं ॥ म६॥ ये मुनि ऐसे है 
कि इनके आश्रममें कोई मूठ वेएलनेवाला, क्र, छिपकर प्रहार करनेवाला, घातुक और पापी जी नहीं 
सकता ॥ 8०॥ घमंकी आराधना करनेके लिए यहां देवता, यक्षा, नाग, गरुड़ जातिके पत्ती 
निवास करते हैं ॥ &१ ॥ सिद्ध महात्मा यहांसे शरीर त्याग करके नवीन शरीर धाण्ण करके 
ओर सूर्यक्रे समान दीप्तमान र्थपर बैठकर खर्ग चले गये हैं ॥ &२॥ प्राणियेंके द्वार पुएयकर्मांसे 
आराधित होकर देवगण देवयेनि, यक्षयेनि तथा अनेक राज्य देते हैं ॥ &३ ॥ लकच्मण, हमलेगे 
आश्रममें आगये; तुम आगे जाकर सीताके साथ मेरा आना सुनिसे कह्दो ॥ &8 ॥ 


आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका ग्यारहवाँ सर्मे समाप्त ॥ "११ ॥ 


>-++++० :-->-- 


रामाजुज लच्मण उस आश्रममें जाकर अगस्त्यके एक शिष्यके! पाकर उससे बोले ॥ १॥ 

शजा दखरथके ज्येप्पुत्र बली रामचन्द्र अपनी स्त्री सीताके साथ मुनिका देखनेके लिए आये हैं ।२। 
रामचेन्द्रका हवितकारी उनका छोटा भाई हैँ मेर नाम लद्मण है, में उनका सेचक ओर भक्त हैँ । 
रामचन्दके कथा प्रसंगसे आपने मेरा नामभी खुनाहे। ॥ ३॥ इसलेशग पिताकी आशांसे .इंस 
भधानक अनमे आये हैं, हम सबलेग दर्शन करना चाहते हैं, आप भगवान्‌ अगंस्त्यसे निवेद्न 
कौज़िये ॥ ४ ॥ ज्द्मणकी चातें छुनकर चद्द तप्रखो “अ्रच्छा” कद्दकरं अपनी द्वेमशालामें अगस्त्यसे 


रे दे 
अरण्यकायट्स 


स प्रविश्य मुनिश्ेष्ठ तयसा दुष्प्र्रपणम्‌ । ताउ्जलिरुपाचेद॑ रामागमनमध्णसा ॥ ६॥ 
यथोक्त लक्ष्मणेनेव शिप्योड्गस्त्यस्य संमतः। पुत्रौ दशरथस्थमो रामो लक्ष्मण एवं च ॥ ७॥ 
प्रविष्टवाश्रमपदूँ सीतया सह भागैया । हरष्ड॑ भवन्वमायातो शुभ्रपार्थमरिदगी ॥ ८॥ 
यदच्नानन्तरं तत्त्यमाज्ञापयितुमईसि । ततः शिष्याहुपशुत्य पराप्त॑ राम सलक्षयणस ॥ ६.॥ 
बेदेहीं च महाभागामिद वचनमत्रवीत्‌ । दिष्ट्या रामश्रस्याध ह्रष्टु मां समुपागतः ॥ 
मनसा काडक्षितं हास्य मयाप्यागम् प्रति | गम्य्ता सत्तृतो राम! सभाये! सहलक्ष्मण) ॥११॥ 
प्रवेश्यतां समीप मे किमसो ने अवेशितः । एवमुक्तरतु सुनिना धर्मशेन महात्मना ॥१श)। 
अभिषाद्यात्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताइजलि।' तदा निष्कम्प संश्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमत्रवीद्‌॥ 
कोध्ो राप्रो मुनि दृप्ड्रमेत्‌ मविशतु स्वयम्‌ | ततो गत्वाश्रमपद॑ शिष्येण सहलश्मण। ॥१४॥ 
देशयामास काऊुत्त्य॑ सीतां च जनकात्मजास्‌ । ते शिष्यः मरश्रितं वाक्‍्यमगरत्यवचन छुवन्‌ ॥१४॥ 
प्रावेशयद्रयान्याय॑ सत्काराई छुसत्कृतम्‌ । परविवेश ततो राम। प्वीतवया सहलक्ष्मण) ॥१६॥ 
प्रशान्तहरिणाकीणमश्रपे.. दवद्योकपन्‌ | स तन्न अह्मए! स्थानफने! स्थान तयैव च॥ 
विष्णोः स्थान महेन्द्र स्य स्थोन चैब विवरवतः । सोमस्थान भगर्पथान स्थान कोबेरगेव च ॥१८॥ 
घातुविधातुः स्थान च वायो। स्था् तथैव च । रथान च पाशहस्तर्प वरुणस्य परहालान! ॥१६॥ 
स्थान तथेव गायज््या चसूनां स्थानमेव थे | र्थाने च सागराजस्य गरुडस्थानमेव च ॥२०॥ 


निवेदन करने चला गया ॥५॥ अभ्र्मिशालामें जाकर श्रज्ञान-रद्वित मुनिश्नेष्ठले द्वाथ जोड़कर 
रामचन्द्रका आना उसने कहा ॥ ६॥ लच्मणने जैसा कहा था वैलाही उस अग्त्यके प्रिय शिष्यने 
कहा। राम ओर लक्मण ये देनों दशरथके पुत्र हैं ॥ ७ ॥ सीता तामकी पल्लोके साथ इस आश्रममे 
आये हैं, ये देने आपके दर्शन तथा सेचा करनेके लिए आये हैं ॥ ८ ॥ इस चिपयमे आपका जे 
निर्णय हे वह आप शीघ्र आाश्वा करें | शिष्यसे यह सुनकर कि राम, लक्ष्मण ॥ & ॥ ओर सीता 
आयी हैं, अगस्त्य चेलि--प्रसन्नताकी वात है वहुत दिनें पर आज रामचन्द्र मुझे देखने आये ॥१०॥ 
में भी अपने आशभ्रममेँ इनका आगमन चाहता था-। जाओ, आद्रपूर्चक पल्नी ओर लद्मणके साथ 
रामचन्द्रके ॥ ११५॥ मेरे पास ले आओ | तुम उन्हें ले क्‍यों नहीं आये। धर्मंश महात्मा मुनिके 

। कहने पर ॥ १२॥ शिष्यने हाथ जोड़कर उन्हें प्रशाम किया ओर “ अच्छा ” कहा | वह 
शिष्य शीघ्रतापूर्वक आश्रमसे निकलकर लक्ष्मणसे बेला ॥ १३ ॥ बे. कौन राम हैं, मुनिके दशनक्ष 
लिए स्वयं आचे। तदननन्‍्तर लच्मण उस शिष्यक्रे साथ आश्रममें गये॥ १४॥ ओर उन्हेंने 
रामचन्द्रका दिखा दिया। शिष्यने विनयपूर्चक उनसे अगस्त्यका वचन कद्दा ॥ १४ ॥ सत्कारके 
येग्य शमचन्द्रका सत्कार करके विधिपूर्वक उनके ले गया। सीता ओर लद्मणके लाथ 
रामचन्द्र झाश्रममें गये॥ १६॥ शान्त हरिणोंसे पूर्ण आश्रमके देखते हुए शामचन्द्रने 'उस 
आंश्रममें ऋह्मके स्थान, अग्निके स्थान, विष्णुके स्थान, इन्द्रके स्थान, सूर्यके स्थान, चन्द्रमाके 
स्थान, भगंदेवताके स्थान, कुवेरके स्थान, घाता और विधाताके स्थान, धायुके स्थान, पाशइस्त 


है 


घारमीकीय-रामायणे रैडे 


कार्तिकेयरय च स्थाम धमस्थानच पश्यति । ततः शिष्येः परिहतो मुनिरप्यमिनिष्पतत॥२१॥ 
ते दर्दर्शाग्रतों रामो मुनीनां दीप्तेजसस्‌ | अन्नवीद्रचनं वीरो लक्ष्मण लक्ष्मिवधेनम्‌ ॥२२॥ 
वहिलक्ष्मण निष्क्रामल्यगस्तों भगवात्षि! । ओदांयरणावगच्छामि निधाने तपसामिदस्‌ ॥२२३॥ 
एयमुकत्वा महावाहुरगसस्‍्स॑सूर्यवर्चसस । जग्राह्मपततस्तस्प पादो च रघुनन्दनः ॥रेड॥ 
श्भिवाय तु धर्मात्मा तस्थो राम। कृताञजसि।। सीतया सह वेदेद्या तदा राम। सलक्ष्मण! ॥२५॥ 
प्रतिगृत्द च काकुत्थमर्चयित्वासनोदके! । कुशलप्रश्नमुक्त्वा च॒ भास्पतामिति सो5त्रदीत्‌।२६| 
घग्नि हुत्वा प्रदायाध्यंम्तिथीन्प्रतिपूज्य च । वानप्रस्थेन धर्मेण स तेपां भोजन ददो ॥२७॥ 
प्रथम॑ चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिषपुंगव। | उवाच राममासीन प्राज्जलि धर्मकोविदम्‌ ॥ २८१ 
जशन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्‍ची समुदाचरन। दुःसाक्षीव परे लोके खानि मांसानि भक्तयेत्‌ ॥२<॥ 
राजा सवेस्य लोकस्य पर्मचारी महारथः । पूजनीयथ मान्यश्र भवान्पाप्तः प्रियातियिः ॥ ३ ०॥ 
एवमुक्तवा फलेमूले) पुष्पैश्चान्यश्न राघवस्‌। पूजयित्वा यथाकाम ततो5गस्त्यस्तमत्रवीत्‌॥३१॥ 
इद दिव्य महत्वापे हेमवर्ज़ विभूषितम्‌ । वेष्णुव॑ पुरुषव्याध निर्मित विश्वकमणा ॥१२॥ 
अमोघ। सूर्यसकाशों ब्रह्मदत्तः शरोत्तव।। दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षय्यसायकों ॥३३॥ 
सम्पू्णों निशितेबशिज्वेलरिरिव पावर! | महाराजतकोशोड्यमसिहेंम विभूषित!ः. ॥१४॥ 


भहात्ता वरुणके स्थान, गायन्रीके स्थान, आठ वसुश्रोंके स्थान, मागराजके स्थान्त, गरुडके 
स्थान, कार्तिकेयके स्थान तथा धर्मके स्थान देखे, इसी समय मुनि भी अपने शिष्योंके साथ 
उस स्थानपर आये ॥ १७-१८-१९६-२०-२१ ॥ रामचन्द्वने सुनियोंके आगे अ्रति तेजस्वी अगस्त्यकेा 
देखा और घोर राम लद्िवर्धन लद्मणसे बेले ॥२५॥ लच्मण, भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि 
बाहर आरहे है, इनकी उदारतासे मैं जानता हूँ कि ये तपस्याश्रोंके खजाना हैं| २३॥ इस प्रकार 
कद्दकर मद्दाराज रामचन्द्रने आते हुए, सुर्यके समान तेजस्वी अगस्त्य ऋषिके चरण छूये ॥ २७ ॥ 
सीता ओर लच्मणके सांथ उनके| प्रणाम करके धर्मात्मा रामचन्द्र हाथ जोड़कर खड़े रहे ॥ २५ ॥ 
अगस्त्य ऋषिने भी उनका खागत किया, भेजन ओर जलदेकर उनका खसत्कार किया, कुशल-प्रश्न 
पूछे, पुनः ठदरनेके लिए कद्दा | ३६॥ मद्द॒षि अगस्त्यने अश्विमें आहुति देकर अध्य देकर तथा 
उनलोगोंके पहले धमश मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य खयं बैठे, पुनः वे दतथ जोड़कर चैठे हुए घममे-तरवश्न 
र्मचल्द्रसे बेले ॥रश८॥ रामचन्द्र, जे तपस्वी सत्कारचिधिके विपरीत आचरण फरता है 
घद झूठे साथीके समान परतेकमें अपना हो मांस खाता है॥ २६॥ सबके राजा, धर्मांचरण 
करनेवाले महारथ तुम हमलोगोंके प्रिय अतिथि हा, अतण्व दमलेगेंके द्वारा पूजनीय ओर 
मान्य द्वे ॥ ३० ॥ ऐसा कहकर फलमघ्‌ल तथा असन्य पुष्पोंसे रामचन्द्रकी पूजा इच्छाजुसार करके 
अगस्त्य उनसे वेले ॥ ३१ ॥ यह बड़ा और दिव्य घलुुप है इसमें खोनेका काम किया गया है ओर 
हीरे जड़े हैं। पुरुषालिह, यह विष्णुका चल्ुष है ओर विश्वकर्माने इसे चनाया है॥ ३९॥ सर्यके 
समान दीघ्िमान यह चाण श्रह्माका दिया हुआ है ओर यह अमेघ है| यद्द तूणी इन्द्रने दी है 
ओर इसमेंके वाण कभी घटते नहीं ॥ ३३॥ अशिके समान जलनेवाले तीखे बाण इसमें भरे हुए 


शेर अरणायकाणड्ग 


अनेन धलुपा राम हत्वा संख्ये महातुरान । आाजहार श्रियं दीपा पुरा विष्णुदिवोकसाम॥ १५॥ 
तद्धल॒ुस्तो च वूणी च शरं खड़े च मानद | जयाय प्रतिशह्यीष्व वज्च वज्घरों यथा ॥३६॥ 
एयमुकत्वा महातेजा! समस्त तदरायुधम | दत्त्या रामाय भगवानगरुलः पुनरत्रबीद ॥१७॥ 


इत्यापं भ्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाव्येईरएयकारडे द्वादशः सगः ॥ १२ ॥ 
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त्रयोदशः सर्गः १३ 


राम प्रीतो5 सिप्ि भद्व॑ ते परितुष्ठोरिमि लक्ष्मण । अभिवादयितु यन्मां पराप्तो स्थः सह सीतया ॥ १ ॥ 
अध्वश्रमेण थां खेदो वाधते प्रचुसश्रम) । व्यक्तम॒त्कयठते वापि मेथिली जनकात्मजा ॥ २॥ 
एपा च छकुमारी च खेदेश न विमानिता । प्राज्यदोष॑ वन प्राप्ता भवलेहमचोदिता ॥ ३॥ 
यथपा रमते राम इह सीता तथा कुरु | दुष्कर कृतवत्येषा बने त्वापभिगच्छती ॥ ४ ॥ 
एपा हि प्रकृति! स्लीणामारुष्टे रघुनन्दन | सपरथमनुरज्यन्ते विषमस्थं त्यजन्ति च ॥ ५ ॥ 
शतहदानां लोलत्व॑ शत्राणां तीक्ष्ण्तां तथा । गरुढानिलयो! शेमधमनुगच्छन्ति योपित) ॥ ६ ॥ 
इथं तु भवतो भार्या दोषैरेतैविवर्जिता | हाध्या च व्यपदेश्या च यथा देवेष्चरुन्धती || ७॥ 


हैं। यद्द तलवार है जिसमें सेनेका काम किया गया है ओर जिखकी म्यान भी सोनेकी है ॥ ३४ ॥ 
राम, इस धघह्ुपके द्वारा संग्राममें भयानक अखुरेंके मारकर देवताओंकी लद्मीके! लैटा लाओ, 
जिसप्रकार बिप्णुने लैटायी थी॥३५॥ मानद, तुम इस धनुषका, इन दे। तूगीके, वाण ओर 
तलवारके! विजयके लिये स्वीकार करो, जिसप्रकार इन्द्रने बत्र स्वीकार किया था ॥३६॥ 
ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रगस्त्यने वह सब श्रेष्ठ आयुध रामचन्द्रके दिये ओर वे पुनः बेले ॥ ३७ ॥ 


आदिकाच्य चाल्मीकीय रामायगके अरण्यकाण्डका वारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १२ ॥ 

सीताके साथ तुम लोग मुझे प्रणाम करने आये हा, इसलिए राम, में तुमपर प्रसन्न हूँ, 
लक्मण, में तुम पर सन्तु्ट हैँ॥ १॥ रास्ता चलनेके परिश्रमकी थकावटे जानकी ढुःखी दोरदी 
है, अतप॒व यह कहीं विश्राम करनेके लिए उत्कण्ठित हारद्दी है ॥ २॥ सीता खुकुमारी है, इससे 
पहले इसे कभी ऐसे दुःखेंका सामना करना नहीं पड़ा है, पतिस्नेद्ले पीड़ित हेकर दी यद्द वनमें 
आयी है जहां अ्रनेक उपद्रव हैँ ॥३॥ 'रामचन्द्र जिस प्रकार सीता प्रसन्न हो वैसा करो | 
तुम्हारे साथ आकर इसने वड़ाद्दी कठार कांम फिया है॥४॥ खश्टिके प्रांसम्भसे स््रियोंका यद्द 
स्वभाव होता चला आया है कि ये छुखमें पतिका अनुगमन फरती हैं तथा डुःखमे उसका त्याग 
फर देती हैं ॥ ५ ॥ विद्युतके समान चश्चल, शल्मोंक्रे समान तीखी तथा गरुड़ ओर वायुके समान 
शीघ्रगामिनी ये स्त्रियां होती हैं ॥ ६ ॥ पर आपकी इस स्त्रीमें ये दोष नहीं हैं, अतणव यद्द श्रसंशनीय 
है, पत्रिवताओंम प्रथम गरिनने .येग्य है, जिस प्रकार देवताओंमें अरुन्घती ॥ ७ ॥ खत्म ओर 
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श्रलकृतो5ये देशश्र॒ यत्र सौमिभिणा सह । वैदेा चानया राम वत्स्पसि त्वमरिद्म ४ ८॥ 
एम्मुक्तस्तु घुनिना राघव! संयताञ्जलिः । उवाच म्श्नितं वाक्‍्यसषि दीक्षमिवानलम्‌ ॥ 8 ॥ 

न्यो5्स्थ्यनुग्रहीतो 5स्मि यरय में सुनिपुंगवः । गुरों! सप्ातभायेस्य गुरुने; परितुष्यति ॥०॥ 
कि तु व्यादिश में देश सोदक॑ वहुकाननस्‌ । यन्नाश्रपपद कृत्वा बंगेये निरतः छुखम्‌ ॥११॥ 
ततो पत्रवीन्‍्मु निश्रे्ठ शुत्वा रामस्थ मापितम्‌ । ध्यात्ता मुहूर्त धर्मात्मा ततोवा च वच; शुभग॥ १ २॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः । देशो वहुमगः श्रीमान्पश्चवव्यमिविश्ुतः ॥१३॥ 
तन्र गत्वाश्रमपर्द कृखा सोमित्रिणा सह। र्मस्‍्व स्व पितुर्वाक्य यथोक्तमनुपालयन्‌ ॥१४॥ 
विद्तों छ्वेष उचान्तो मप्र सर्वस्तवानथ। तपसथ्र प्रभावेण स्नेहाइशरथरथ च ॥१७॥ 
हृदयस्थं च ते छन्दो विज्ञातं तपसा मया । इह वार्स प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने ॥१६॥ 
झतथ् त्वामई श्रूमि गउऋ पञ्चवटीमिति । सर हि रम्यो वनोदेशो मैथिली तन्न रंस्पते ॥१७॥ 
स॒ देश! 'छाघनीयश्व नाति दूरे च राघव । गोदाबर्याः समीपे च मेथिली तन्न रंस्थते ॥१८॥ 
प्राज्यमुलफलैशैबव.. नानाहदिजगश[सुत) । विविक्तश्च महावाहो पुणयो रम्पस्तयेव च॥ १६॥ 
भवानपि सदाचार। शक्तश्च परिरक्षणे | अपि चान्र घसनन्‍्राप तापसान्पालगिष्यप्ति ॥२०॥ 
एतदालक्ष्पते बीर सधुूक्रानां महावनप्र । उत्तरेण।स्य गन्तव्पं न्‍्यग्रोधपपि गचछता ॥२१॥ 


सीताके साथ आपने मेरे इस आश्रमका अपने आगमनसे अलडझुझत किया है, शब्रुनाशन, 
अब आप यहां निवाल कीजिए ॥ ८प॥ ऋषिरे ऐसा फहनेवर रामचन्द्र हाथ जोड़कर विनय- 
पूवेक अश्विके समान तेअस्त्री ऋषिसे वेलले ॥ &॥ मैं आ्राज धन्य हुआ, अजुण्यद्दीत हुआ, क्योंकि 
भाई ओर भायाके खाथ मेरे गुणाले सुनि श्रेंठ ओर गुरू आप पसन्न हैँ॥ १०॥ आप सुमे 
चैसा सुथान वतल्लाव जंद्यां जल हा, सघन बन है।, चढ्ां आअम वनाकर खुखपूरवक हमलेग निवास 
करें ॥ ११॥ रमचन्द्रके बचन सुनकर ओर थोड़ी देर सेचकर घर्मात्मा मुनि उनसे बेले ॥ १२॥ 
तात, यहांसे दे! येजैद पर पश्चचदी नामका एक स्थान है, वहां फलफूल ओर जल फाफो है, चहां 
भगा भी वहुत है, चड़ाही खुन्दर देश है॥ १३६ ॥ चढद्ां लक्षणके खाथ जाकर आश्रम वनाओ ओर 
पिताकी आज्ञाका पालन करते हुए खुखपूर्वोक वहीं निवास करे! ॥ १७॥ निष्पांप, तपस्याके 
प्रसावले तथा राजा द्रास्थम्रे प्रेमले मुझे तुम्हारा यद्द्‌ सब्र च्त्तान्त मालुम है॥ १५ ॥ रामचन्द्र 
यहाँ तपेबनमें मेरे साथ रहने ही तुमने प्र.तेश। की थी, पुनः घुझले आज्ञा लेकर तुम दूसरी जगद् 
आश्रम्त बनाना चाहते हे।, इसमें तुम्हारे मनका जे! अमिप्नाय है चह मैंने तपस्याक्रे द्वारा जान 
लिया है ॥ १६॥ इसीलिए मैं तुमले कहता हैँ कि तुम पश्चचटी जाओ, बह स्थान बड़ा ही स्मणीय 
है, जानकी वहाँ प्रसन्न देगी ॥१७॥ वह स्थान बड़ा ही प्रशंसनीय है, गेद[वरी के पास है, जानकी 
चह्ां प्रसत्न होगी ॥ १८॥ वहां चहुत अधिक फलप्रूल हैं, अनेक प्रकारके पक्षी हैं, बड़ा ही एकान्त 
है, बड़ा ही पवित्र है, महाबाहु ! चद्द स्थान बड़ाही स्मणीय है॥ १६॥ रामचन्द्र, आप सदाचारी हैं, 
रक्ता करनेमें समर्थ हैं, अतण्व वहां रहकर आप तपरित्रयेंका पालन कीजियेगा ॥ २० ॥ वीर, यद 
महुओंका वड़ाभारी वन दीख पड़ता है, इसके उत्तरकी ओर जानेसे पश्चचटी चन एमलेगा ॥ २१ ॥ 


3 अरणयकागडंय 


ततः €स्थलमुपारु्य परेतस्थाविदृरतः | रुयातः पञ्चवटीत्येव निल्यपुष्पितकानन/॥ २श। 
अगस्त्येनैवपुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह | सत्हृत्यामन्रयामात्त तमूवि सत्यवादिनम्‌ ॥२३॥ 
तोतु तेनास्यमुज्ञातो झृतपादामिवन्दनों | तमाभ्रमे परुचवर्दी जग्मतु; सह सीतवया ॥२४॥ 
ग्रहीतचापों तु नराधिपात्मजों विपक्ततृणी समरेष्वकातरो । 
यधोपदिष्टेन पथा महपिणा प्रजग्मतु; पहचवर्दी समाहितो ॥२४५॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरए्यकारडे अयाद्शः खगेः ॥ १३ ॥ 
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चतुर्दशः सगे! १४ 
अथ पञ्चपर्टी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दना। आससाद महाकाय॑ ग्रध्॑ भीमपराक्रमप्‌ ॥ १॥ 
त॑ हृष्ठा तो महाभागों 'वनस्थ॑ रामलफ्ष्मणों । मेनाते राक्षस पक्ति द्वाणों को मवानिति ॥ २॥ 
ततो मधुरया वाचा प्तोम्यया प्रीएयत्िव । उवाच वत्स मां विद्धि वयस्य॑ पितुरात्मनः ॥ ३॥ 
से ते पित्स्े मा पुजयामास राघव! । स तस्य कुलमब्यग्रमथ पत्रच्छ नाप थे ॥ ४॥ 
रापस्य बचने श्रुत्रा कुछमात्मानमेव च! आचचत्ञे द्विनस्तस्मे सर्वभूतसमभुझवश््‌ ॥५॥ 
पूवेंकाले महावाहों ये म्रजापतयो5भवन्‌ | तान्‍्मे निगदतः सर्वानादितः श्णु राघव ॥ है ॥ 


चहांसे मैदानमें हेकर पर्वतके पाल ही पश्चवर्टी चन मिलेगा, जंहांका चन सदा फूला रहता 

है ॥२२॥ ऋषिके ऐसा कहनेपए रा्तचन्द्रने लचभणके साथ उन सत्यवादी ऋषिले सत्कार- 
पूर्वक आज्ञा मांगो ॥ २२॥ सुनिक्री आशा पाकर तथा उनको प्रणाम करके थे दोनें सीताके 
साथ पश्चवटोके श्राश्रममें चले ॥ २७॥ वे दोनें राजपुत्र घठुष लेकर चाणेसे भण तरकस पाकर 
युद्धमें विचलित न द्वानेवाले, महर्षि बतलाये मार्यसे सावधान द्वेकर पद्चवटी चले ॥ २५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तेरहतरां सगे समाप्त ॥ १३ ॥ 


_-___॥> ०-8 ९2३ 





अनन्तर पञ्चवर्य जातेहुए रामचन्द्रने सात्रिमे एक विशालकाय बड़ा पराक्रमी. गीच 

देखा ॥ १ ॥ भद्दाभाग राम ओर लक्मणने वनमे उस पढोके देखकर सप॒का कि यद केई रास, 
है,' श्रवणव उन लेगेंने उससे पूछा-छुम कान हे। ॥ २॥ वह बड़ेही मधुर ओर कोमल चचनले 
इन लेगेंकिा प्रसन्न करता हुआ बेला, बेटे, तुमलेम मुझे अपने पिताका मित्र खमम्े। ॥३॥ 
रामचन्द्रने अपने पिताका मित्र समझकर उसको पूजा को ओर विना घबड़ाये उसका नॉम ओर 
ल्ञ उन्होंने पूछा ॥ ४ ॥ रामचन्द्रका वचत छुनऋर उस पक्षोने यामचन्द्रका अपना कुल ओर अपना 


कुछ उन 
नाम वतलाय( तथा खब प्राणियेंकी उत्पत्ति केले दुई यद्द भी चतलाया ॥ ५ ॥ महावाडु, पहले 


ु वार्मीकीय-रामायणे रैप्द 


कर्दमः प्रथमस्तेषां विक्ृतस्तदनन्तरप्‌ । शेपश्च संश्रयश्चैव वहुपुत्रश्च॒ वीयेबान ॥ ७॥ 
स्थागुर्मरीचिरत्रिज्चऋतुश्चैव महावलः । पुलस्त्यश्चाद्विराश्चेब मचेताः पुलहस्तथा॥ 4 ॥ 
दक्षो विवस्थानपरोडरिष्टनेमिश्व राघव । कश्यपश्चे महातेजास्तेपामासीच पश्चिमः ॥ ६ ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्थ वर्धूबुरिति विश्वुता। । पष्टिटुंहितरों राम यशस्विन्यों महायश। ॥१०॥ 
कश्यप+ भतिजग्राह ताप्तामष्ठो सुमध्यमा; | अदिति च द्तिचेव दनुपपिच कालकास्‌ ॥११॥ 
ताम्रां क्रोधवर्शां चेव मनु चाप्यनलामपि । तास्तु कन्यास्तत प्रीतः कश्यप) पुनरवीता। १ २॥ 
पुत्नखिलोक्यभतृन्चे जनयिष्यथ मत्समान्‌ | अदितिस्तन्मना राम दितिशे दर्तुरेव च ॥९ रे॥ 
कालका च महावाहो शेपास्त्यमनसो5भवन । धादित्यां जक्षिरे देवास्रयस्रिशद्रिदम ॥१४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा अखिनो च परंतप । दितिस्त्वजनयत्पुन्ान्देतल्यांससात यशस्तिन! १५४ 
तेषाधिय वसुमती पुरासीत्सवनाणवा । दतुस्त्वजनयत्पुत्रमश्वग्रीवभरिदम ॥श्द्ा 
नरक कालक॑ चेष कालकापि व्यजायत । क्रोश्वीं भारी तथा श्येनीं धृतराष्ट्री तथा शुकीम ॥ 
ताम्रा तु सुबुवे कन्या; पञ्चेता लोकविश्वुता | डलुकाञ्जनयत्क्रोज्ची भासी भासान्व्यनायत १८ 
श्येनी श्येनांश्व गरधांथ व्यजायत सुतेजसः । धतराष्ट्री तु इंसांथ कलईसांश्च सवेशः ॥१९॥ 
चक्रावाकांश भद्दं ते विजज्ञे सापि भामिनी । शुकी नतां बिजज्ञे तु नतायां विनता छुता ॥२०॥ 


जितने प्रजापति हेगये हैं, उन खबके सम्वन्धकी वात में कहता हैं. तुम मुझले खुना॥ ६॥ उन 
प्रज्ञापतियोंमे सबसे पहले कर्म हुए, तद्नन्‍तर विक्ृृत, शेष, संभ्रय, पराक्रमी वहुपुत्र, स्थाण॒, 
मरीचि, अजि, महावली ऋतु, पुलस्त्य, अज्ञिरा, प्रचेता, पुलद्द, दत्त, विषस्वान, अरिएटनेमि ओर 
उन सबमें अन्तिम महातेजस्वी कश्यप हुए ॥ ८॥ &॥ राम, दक्ष प्रजापतिकी खाठ भखिद्ध कन्याण 
हुई ॥ १० ॥ उनमें आठ खुन्दरी कन्याओंका कश्यपने व्याहा, उनके नाम ये हैं. अद्ति, द्ति, दल्छ, 
कालका, ताम्ना, कोधवैशा, मु ओर अनला । प्रसन्न होकर कश्यप उन फन्‍्याओंसे वेले ॥११॥१२॥ 
जिलेककेा पालन करनेवाले मेरे समान तुमलेग पुत्र उत्पन्न करेगी | अद्ति, द्ति, दउु ओर कालका 
इन चारोंने ते कश्यपकी बात मान लीं, कश्यपकी वतिंपर इन लेगोंने श्रद्धा प्रकद की, पर उन चार 
ख्ियेंने कश्यपकी वातेंपर ध्यान न दिया। अदि्तिके गर्भसे तेतास देवता उत्पन्न हुए ॥ शशा१४ ॥ 
परन्तप, बारह आदित्य, आठ वदछु ग्यारह रुद्र ओर दे अश्विनीकुमार अद्तिने उत्पन्न किये । 


तात, द्तिने यशसवी दैत्येंकि उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ पहले यह तमाम चन ओर पर्वतसहित यदद 


पूथिवी उन्हींके अधिकारमे थी। दलुने अश्वग्नीव नामक पुश्न उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ फालकाने भी 
नरक ओर कालक नामके | 


का मके दे। पुत्र उत्पन्न किये । क्रॉंचो माली श्येनी घुतराष्ट्री तथा शुको नामकी 
भसिद्ध पांच कन्याएँ ताम्नाने उत्पन्न को। कऋ्रोंचीने उलुकेके ओर भाखोने भासलेंके उत्पन्न - 
किया ॥ १७ ॥ १८ | श्येनीने तेजस्वी ग्रधों ओर श्येनेंकि उत्पन्न किया, घुतराप्ट्रीने हंस तथा 
फलदंखेंके उत्पन्न किया ॥ १६॥ उडली घुतराष्ट्रीने चक्रवाकेंके भो उत्पन्न किया। शुकीने नता 
नामकी कन्या उत्पन्न की और नताकी कन्या ,विनता डुई॥ २०॥ क्रोधचशानेसी दूख कन्याएं 


हे -अरणपकार॒बम 


दश क्रोधवशा राम दिफशेप्प्यात्मसंभवा; । मी च शगमन्‍्दां च हीं भद्रमदामपि ॥२१॥ 
गातड्रीमय शादी खेत च सुरभी तथा । सर्वलप्तणरसप्षों सुर्सा कहुकामपि ॥२२॥ 
भपरते तु मगाः सर्वे फ्रया नरवरोत्तम | आक्षाक्ष मंगमन्दाया! छमराशमरास्तथा ॥२३॥ 
ततस्सिरावरती नाम ज्े भद्मदा सुतामु । तस्पास्वैरावतः पुत्रों लोकनाथो महागन॥२४॥ 
हयश्र॒ दस्यो5पत्य॑ वानराश तपस्िन! । गोलाहुलाश्च शार्बली व्याप्रांश्वाजनयत्तुतान ॥ 
मातज्नथास्खथ मातह्ा शपतय मतुजपभ | दिशागज॑तु काकुत्त्थ चेता व्यजनयत्सुताब)२६॥ 
तती दुहितरों राम सुरभिवेव्यजायतत। रोहिणी नाम भर ते गधवी च यशख्विनीम॥२ण॥ 
रोहिण्यजनयड्ावो गन्धर्वी वाजिनः छुतान्‌ । सुरसाजनयज्नागान्राम कदृश्व पत्नगाव ॥२८॥ 
मनुमनुष्याज्जनयत्कश्यपस्प. महात्मन! । प्राह्मणासक्ष तियानवेश्यान्शूद्रांश्व मतुजपम २९ 
मुखतो व्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा। ऊरुभ्यां जज्ञिरे पैश्या! पद्नथां शुद्रा इति श्रुति! ॥ 
सर्वान्युययफलान्दज्ञाननलापि व्यजायत । विनता च शुकीप्रोत्ी कदृएच सुरसा स्वसा ॥ ३ १॥ 
'कद्नगिसह््स॑ तु॒ विजल्ञे परणीपरान। दो पुरी विनतायास्तु गरढो>रुण एवं च ॥३२॥ 
तस्माज्तांतोहह्परुणात्संपातिश्व॒मधाग्रजः । जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्रमरिदम ॥३३॥ 
सो5हं बाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छत्ति । सीतां च तात रक्षिष्ये लगि याते सलक्ष्मणें ॥१४॥ 


उत्पन्न कीं, मगो, सगमन्दा, हरी, भद्नमदा, मातज्ी, शादूली, श्वेता, सुरभि तथा सब लक्षणोसे 
उुके छुरसा ओर कट ॥ २१ ॥ २२ ॥ नरश्रेष्ठ, सभी सग झगीके पुत्र हैं, सुगमन्दाकी सनन्‍्तान भाल, 
जंगली गाय ओर चँवरीगाय हैं ॥ २३॥ भव्मदाने दूरवती नामकी कन्या उत्पन्न की, जिससे 
ऐेराचत नामका दिग्गज उत्पन्न हुआ ॥ २४ ॥ द॒ररीके लड़के सिंध हुए झोर विधेकी वानर । शादूलीने 
व्याप्रों के उत्पन्न किया जिंनकी पूंछ गैफे समान होती है ॥ २५॥ मलुष्यश्रेष्ठ, मातज्ञीने द्ाथी पुत्र 
उत्पन्न किए, ओर एवेताने द्र्यजोंकि पुत्र उत्पन्न किया ॥२६॥ देवी खुरमिने दे कन्याएं उत्पन्न कीं, 
एक रोहिणी ओर दूसरी गन्धर्ची ॥ २७ ॥ रोंहिणीने गैओंके उत्पन्न किया और गन्धर्वीने घोड़ेंका। 
सुरखाने नागेंके उत्पन्त किया और कदुने पत्नगेंकि ( साथारणतः नाग ओर पन्नग सांपकोा 
कहते हैं, पर यहां अधिक फनवाले सांपके लिए नाग शब्दका प्रयोग हुआ है भर साधारण 
सर्पके लिए पत्नगफा ) ॥ ए८॥ मनुने मलुष्येकि! उत्पन्न किया, ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य ओर 


श्र ॥ २४॥ श्रुतिमे लिखा है कि मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओंके बीजसे क्षत्रिय, 
'जह्ञाओंसे वैश्य ओर पैरोंसे शूद्ध उत्पन्त हुए. ॥ ३०॥ अनलाने प्रवित्र फलवाले घृक्षोंके उत्पन्न 
किया। शुकीकी पोजी चिनताने सुरसा और क्र नामकी दे कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥ ३१॥ कहने 
हजारों नागेंके। और पर्व॑तोंके उत्पन्न किया | विनताके दे पुत्रमी हुए, एक गयड़ और दूखरा 
अरुण ॥३२॥ मैं उसी अरुणका पुत्र हैं। मेरे बड़े भाईका नाम सम्पतति है, मेरा नाम जटाय॒ है 
मैं श्येनीके चंशमें हूँ ॥ ३३॥ यहां तुम्दारे रहनेमें मैं सहायक दाऊंगा, जैसा तुम चाहने हो, तुम्हारे 
और लक्मणके, जानेपर में सोताकी रक्षा करुंगा ॥ ३७ ॥ रामचन्द्रने जदायुका अभिनन्‍द्‌न किया 


३; 
'बाल्मीकीय-रामायणे द 


जठायुष॑तु॒प्रतिपृज्य राघवों मुदा परिष्वज्य च संनतो 5भवत्‌ । 
पितुई्ि शुभ्राव सखित्वमात्मवाउजटायुपा संकथित पुनः पुना॥ ३५ ॥ 
सतत्र सीता. परिदाय मैथिलीं संहैव तेनातिवलेन पक्तिणा । 

जगाम तां पण्चवर्टी सलक्ष्मणों रिपून्द्िधक्तन्स पनानि पालयन्‌ ॥ ३६ ॥ 


इत्यापें भ्रीमद्रामायणो चाल्मीकीय आदिफाब्येररएयकाणडे चतुदृंशः सर्ग; ॥ १४ ॥ 


नी 
अन्‍«ा»-व #००+-० ॥. (3 ९०००» नमभन- 


पग्मदशः सगेः १५ ; 
ततः पत्चवर्टी गत्वा नानाव्यालमृगायुताम । उवाच लक्ष्मण रामो भ्रातरं दीप्तेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
आगता! सम यथोद्दिष्ट य॑ देश मुनिरत्नरवीत । अये पञ्चवरीदेश! सोम्य पुष्पितकानन; ॥ २॥ 
सवेत्श्चार्यतां दृष्टि; कानने निपुणों हसि | आश्रमो कतरस्मिन्नो देशे भव॒ति सैमतः || ३ ॥ 
रमते यज्र वैदेही त्वमह॑ चेव लक्ष्मण । ताहशो दृश्यतां देश! संनिकृष्टनलाशय; ॥ ४ ॥ 
वनरामणयके यंत्र जलरामण्यक॑ तथा । सनिकृष्टच यस्मिस्तु रंमित्पुष्पकुशोदक ॥ ५ ॥ 
एयमुक्तरतु रामेण लक्ष्मण: संयताञ्जलि। | सीतासमक्त॑ काकुत्स्थमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
'प्रवानस्मि काकुत्स्थ त्यि व्षेशत स्थिते । स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बंद ॥ ७ ॥ 


ओर आलिज्नन किया, जदायुक्के द्वारा कद्दी हुई अपने पितासे उसकी मैत्रीकी घात चारबार उन्होंने 
सुनी ॥३५॥ 'रच्ताफे लिए. उस पक्चीके 'अधोन सीताका करके उस चलवान पतक्षीके साथ राम 
ओर लंच्मण-रिपुओंके। जलानेके लिए तथा वनकी रक्षा करनेके लिए पश्चवरटी गये ॥ ३६ ॥ 


आवदिकाव्य चाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौदंहवां सगे समाप्त ॥ १४ ॥ 


(जसमे अनेक हिस्लेपशु ओर झूगा थे उस पश्चवटीमं जाकर रामचन्द्र अपने तेजस्वी भाई 
लच्मणसे बेले ॥ १॥ जद्दां आना था, ओर जो स्थान घुनिने वतलाया था घहां इमेंलेग आगये। 
सैम्य, यही पश्चचटो देश है, यहींका घन पुष्पित है॥ २॥ चाराशोर देखे, बनके विंषयम तुम 
निपुण हा, किघरकी ओर आश्रम वनायाजाय, जिसे सवलेग पसन्द करे ॥ ३ ॥ जद्दां जानकी 


प्रसन्न रह सके, हम ओर तुम प्रसन्न रद्द सके, चैसा स्थान देखे, जिसके पास जलाशय है ॥ ४॥ 
जहां चनकी तथा जलकी रमणीयता हे।, ओर जहाँ लकड़ी, पुष्प, कुश तथां जल पास हो ॥ ५-॥ 
रामचन्द्रके ऐसा कह्दनेपर द्ाथ जेड़कर सीताके सामने लच्मण इसप्रंकार वेले ॥ ६ ॥ रामचन्द्र, में 
ते पराधोन हूँ, सैकड़ों वर्षे| तक के लिए आपके अधीन हूँ । जे। स्थान आपके झुन्द्र मालूम पड़े 


वर्दी आश्रम चनानेकी आप मुझे आजा दे ॥ ७ ॥| महाय्र्ूति रामचन्द्र लच्मंगके इस वचनसे बडुत 


ड्ैं ५६ 2६ 
# _अरणयकाणद्स 


उप्ीतस्तेन वक्येन लक्ष्मणस्य महायुति। विम्शन्रोचयामास देश सर्वेगुशान्वितम् ॥ ८ ॥ 
पते रुचिरपाक्रस्य देशमाश्रमकर्मणि । हस्तें गहीत्वा हस्तेन राम: सोपिजिमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
आकर सभः श्रीमान्युष्पितेस्तरुमिईतः | इहाअ्मपदे. रम्ये यधावत्कतुम॑ईसि ॥१ ० 
इपमादित्संकाश! पन्ने! सुरमिगन्धिमिः। अदूरे दृश्यते रम्या पत्चिनी प्भशोमिता ॥१ श॥। 
वास्यतमगस्त्पेन मुनिना भावितात्मना । इयं गोदावरी रम्या पुष्पितरैतरुमिरता ॥१२॥ 
इसकारणडवाकीणा चक्रवाकोपशोमिता । नातिदृरे न चासने मृगयूथनिपीडिता ॥!8॥ 
मरूरनादिता र्म्या पांशवो वहुकंदरा! | दृश्यन्ते गिरयः सोम्या। फुल स्तरुमिराहता॥॥ १४॥ 
सौवरो राजतस्ताप्रेदेशे देशे तथा शुभैः | गवाप्तिता इवाभान्ति गजाः परम्रभक्तिमि! ॥१ ५॥ 
सालस्तालेस्तमालेथ खज्ूरें। पनसहुगेः | नीवारेस्तिनिशशैव पुनागैशोपशोमिताः ॥१६॥ 
भूतरशोकेस्तिलके! केसक्रैरपि चम्पके! । पुष्पगुल्मलतोपेतेस्तेस्तैस्तरुभिराहता!. ॥१णा। 
स्प्दनेबन्दनर्नी पे; पनसेलकुचेरपि । धवाश्वकर्ण्खदिरि! शमीकिंशुकपाटले! ॥१८॥ 
रद पुण्यमिद रम्यसिद॑ वहुसगद्धिजस्‌ । इह वत्स्याम सोमिन्रे सार्थमेतेन पक्षिणा ॥१६॥ 
उपेमुक्तत्तु रामेण लक्ष्मणा परवीरह्ा। भ्रचिरेणाश्रम॑ भ्रातुअकार सुमहावलः ॥२०॥। 
'णेशालां सुजिषुलां तत्न संघातमृत्तिकाम्‌। सस्तम्मां मस्करेदीपैं! झतवंशां छशोभनाम ॥२१॥ 


मैसक्र हुए, दूंढ़कर उन्होंने सवगुणेसि युक्त स्थान देखा ॥ म॥ शाश्रमके लिए येग्य और छुन्दर 
सैथानपर जाकर रामचन्द्र लच्मएका द्वाथ अपने हाथेंमें लेकर बोले ॥ & ॥ यह स्थान समतल है, 
झुन्द्र है, फूलवाले चृत्त भी यहां है, यहां तुम सुन्दर आश्रम चना सकते है। ॥१०॥ पासही जलाशय 
है, जहां सर्यके सम्मान उज्ज्वल कमल खिले हुए हैं, जिनकी छुन्द्र यनन्‍्ध है ओर कमलेंसे जिसकी 
शोभा होरदी है ॥ १६॥ तहाशानी भ्रगस्त्य मुनिने जो बतलाया है चद्द गोदावरी नदी यही है, इसके 
दोनों तटपर फूले हुए धृक्त चर्तमान हैं ॥ १५ ॥ यहां इंस और जलमुर्गं भरे हुए. हैं, चक्रवाक इसकों 
आभा चढ़ा रहे हैं ओर जल पत्नेके लिए उगोका सम्तह इसमें पैठा हुआ है॥ १३ ॥ मयूर बेल रहे 
हैं, रमणीय और ऊचे पर्व॑त हैं, जिनमें अनेक कन्द्राएँ हैं और विकसित पुष्पेंसे जे ढके हुए 
॥ १४ ॥ सब स्थानेंमें प्राप्त द्ेनेवाली खेोना, चाँदी और तांबेके समान घातुश्रोंसे द्ा्थियोंके 
शरीरपर रचना सी वनगयी है, जे! खिड़कीके समान मालुम होतीहै ॥ १५ ॥ साल, ताल, तमाल, 
जिजूर, फटहल, निवार, तिनिश ओर छुपारीके दुच्ोंसे जो पवेत शे।मित हारहा है ॥ १६ ॥ आम; 
अशाक, तिलक, केतक, चम्पक जिसमें फूलवाले शुर्म ओर लताएँ लिपटी हैं, उनसे यह पब॑त ढेका 
हुआ है ॥ १७ ॥ स्यथन्दन, चन्दन, फद्म, वड॒हल, धव, अश्वकर्ण, खैर, शम्ती, पल्लाश ओर पाटल 
देक्तमों इस पवतपर हैं ॥ १८॥ यह वहुतद्दी पवित्र स्थान है, चड़ाद्दी रमणीय है, यदां कट 
ओर पत्ञी हैं। दमलेग यहीं इस पक्षी जदायुके साथ निवासकर ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके पल कदइनप ९ 
शब्ुदन्ता लच्मणने शीघ्रही आश्रम बनाया ॥ २० ॥ लक्मणने मिट्टी एकदूठी करके दीवार 

पैनाकर एक-पणेशाल्ा बनायी, उसमें खुन्द्र खम्मे लगाये, घड़े-बड़े ह बांसेसि वांसका काम लिया । 
,नद्र पर्णशाला बड़ी सुन्दर बनी ॥ २१ ॥ ऊपर शमीदच्चकी शाला फैलाकर उसे खूब मज़दुद 


हि 


चास्मीयीय-रामायणो घर 


शमीशाखाभिरास्तीयं दहपाशावपाशिंताम्‌ । कुशकाशशरेः पणण सुपरिच्छादितां तथा ॥२९॥ 
समप्ीकृततलां रस्यां चकार सुमहाबत्तः | निवास राघवस्यार्थ प्रेक्षणीयमनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
स॒ गत्वा लक्ष्मण! श्रीमानदी गोदावरी तदा । स्रात्वा पन्नानि चादाय सफल; पुनरागतः ॥२४॥ 
तत। पुप्पबलि छृत्वा शान्ति च सु यथाविधि | दशयामास रामाय तदाश्रमपद॑ कृतस्‌ ॥२५॥ 
स॒ ठं हृष्टा कृत सौस्यमाश्रम॑ सह सीतया | राघव! पणशालायां हमाहास्यत्पर्म ॥२६॥ 
सुसंहष्टो परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मएं तदा | भ्रति स्निम्धंच गांठ च वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
प्रीतो5हिम ते महत्कर्म त्वया कृतमिद प्रभो । परद्ेयो यन्निमित ते परिष्वड्रों मया कृतः ॥रेप्शा 
भावत्ञेन कृतज्षेन धमंशेन च लक्ष्मण । त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संहत्तः पिता मम ॥२६॥ 
एवं लक्ष्मणम॒क्त्वा तु राघवो लक्ष्मिवर्षनः । तस्मिन्देशे वहुफले न्यवसत्स खुखे सुखी ॥३०॥) 
कंचिस्काल स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च । अन्वास्पमानो न्‍्यवसत्खगलोके यथामरः ॥३१॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणो चात्मीकीय आदिफाध्येपरण्यकाण्डे पश्चदशः सर्गे: ॥ १५ ॥ 


पोडशः सर्गः १६ 
वसतस्तस्य तु सुख राघवस्य महात्मनः | शरदव्यपाये हेमन्तऋतुरिष्ट!ः प्रवतेत ॥ १॥ 


बाँध दिया चथा डसपर कुश, कास सर ओर पत्ते रखकर छाद्िया ॥ २९५॥ मदावली लक्ष्मणने नीचे- 
फी जमीन वरावर करके छुन्दर बना दिया, रामचन्द्रके निवासके लिये चद् स्थान अत्यन्त स्मणीय 
घना ॥ २३॥ पुनः भ्रीमान लद्मण गोदाचरी तीरपर गये, वहां स्नान किया ओर कमल तथा फूल 
लेकर वहांसे वे लैट आये ॥ २४ ॥ उन्हेनि पुष्पेंका चलिदान किया, पुनः विधिपूर्वक शान्ति की, 
तदनन्तर चह बनाया हुआ आश्रम उन्हेंने रामचन्द्रका दिखाया ॥ २५ ॥ चनाया हुआ उस छुन्द्र 
आश्रमके सीताके साथ देखकर रामचन्द्र बहुत ही प्रसन्न हुए ॥९६॥ रामचन्द्रने प्रसन्न है।.कर अपनी 
बाहुओंसे अतिकामल ओर गाढ़ आलिह्नन लक््मणका किया और वे उनसे वाले ॥२५७॥ समर्थ 
लद्म॒ण, तुमने यह बहुत वड़ा काम किया, तुमपर मैं घसन्न हैं । इस समय तुमके कुछ इनाम देना 
चाहिए, इसके येग्य इनाम आलिज्लनके अतिरिक्त दूसरा नहीं हे! सकता, इसो कारण वह मैंने 
दिया ॥२८॥ लक्ष्मण तुम अभिप्राय जाननेवाले हे, कृतछ है, धममश हो, तुम्दारे पिताकें समान दी पुत्र 
देनेके कारण हमें उनका स्मरण नहीं हाता ॥२६॥ लद्मोवधेन रामचन्द्र लब्मण ले ऐसा कहकर प्रचुर 
ह+ 5 उस स्थानमें सुखपू्वेक निवास करने लगे ॥ ३० ॥ कुछ दिनेंतक घर्मात्मा रामचन्द्रने सीता 
र्‌ लच्मणसे सेवित होकर चहां निवास किया जिस प्रकार देवता स्वर्गमें निवास करते है ॥ ३१ ॥ 
2४४%३8 वास्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पन्‍्द्रहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९॥ | 


जप $०0:---०-- * 
महात्मा रामचन्द्र सुखपूर्वंक धहां निवास करने लगे | शरदऋतुके-बीतनेपर रामचन्द्रकी 
मिय. देमन्‍त ऋतु आई ॥ १॥ एक दिन रातके बीतनेपर.रामचल्द्र स्नान करनेके लिए रमणीय 


£ः 


मे .. भरणयकारड्य 


स कदाचित्मभातायां शर्वेयों रघुनन्दना। भययावभिषकार्थ रम्यां गोदावरी नदीस ॥ २॥ 
प्रह/ कलशहस्तस्तु सीतया सह वीगेबान। पृष्ठतोडलुब्रजन्भ्रावा सौमित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अगर स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियेवद | अलेकृत इवामाति येत संयत्सर! शुभ ॥ ४ ॥ 
नीहार॒परुपो छोक। प्रथिदी सस्यमालिनी | जल्ान्यतुपभोग्यानि छुभगो हज्यवाहन; ॥ ५॥ 
नवाग्रवशपुजामिरम्यच्य॑ पित्ृदेवता! । क्ृताग्रयण॒काः काले सन्‍्तो विगतकल्मपा। ॥ ६॥ 
प्राज्यकामा जनपदा। संपन्नतरगोरसा। । पिचरन्ति महीपाला यात्रार्थ विजिगीपवः ॥ ७ ॥ 
सेपमाने हुह सूर्य दिशमनन्‍्तकसेविताम्‌ । विहीनतिलकेव द्धी नोचरा दिक्प्काशते ॥ ८ 0 
प्रकृत्या हिमकोशाद्बों द्रहय्रेथ्व सांप्रतम | यथार्थनामा सुब्यक्तं हिमयान्हिमवानिरि! ॥ ६ ॥ 
अलन्तसुखस॑चारा मध्याह स्पशतः सुखाः । दिवसा छुभगादित्याश्छायासलिलदुभगा। ॥१०॥ 
मदुसूर्या: सुनीहारा! पहुशीताः समाहिता। । शुन्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सां्रतम ॥ 
निदत्ताकाशशयनाः .पुष्यनीता हिमारुणाः | शीतहद्धततरायामाद्धियाया यान्ति सांप्रतम ॥१२॥ 
रविसतक्रान्तसोभाग्पस्तुपारारुणमण्‌ठल। । निःश्वासान्ध इवादशशन्द्रमा न प्रकाशते ॥११॥ 


गोदावरी नद्ीपर गये ॥२॥ पराक्रमी ओर विनयी भाई लक्मण हाथमें घड़ा लेकर सरीताके 
साथ रामचन्द्रके पीछे जातेहुए घेले ॥ ३ ॥ प्रियंबद, यह वह काल आगया जो तुम्हारा प्रिय है । 
इस समयसे समस्त सम्बत्सर अलंकृतके समान मालूम पड़ता है॥ ४ ॥ शीतछ्ते शरीर रूखा 
दा जाता है, पृथिवी शस्यसे शामित है। जाती है, जल उपभेग्य नहीं रहता, श्राग बड़ी खुद्दावनी 
मालुम पड़ती है ॥ ५ ॥ आभ्रयणे्टिके छाया पितरों वेबताओंकी पूजा करके ( नवीन झञ्लि श्रहदण 
करनेके पहले ज्ञा दृधि दीजाती है वह आम्रयण है ) सल्यन निष्पाप दोते हैं ॥ ६॥ जनपद्‌- 
वासियेके सब मनोारथ पूरे हे! जाते है, धहुत अधिक दूध होता है, राजाभी भ्रजारच्ा तथा 
विजयके लिए यात्रा करते हैं॥७॥ सूथ दक्षिण दिशाम चले जाते हैं इस कारण उत्तर दिशा 
तिलकहीन ख्रीके समान शोमित नहीं हावी ॥ ८ ॥ इस समय हिमवान्‌ पर्वत यथार्थ ह्विमवान हो 
रहा है, एकते स्वभावसे ही चह हिमका खजाना है, दूसरे इस समय खू्य उससे बहुत दूर हो 
गये हैं॥ & ॥ मध्यान्हके समय मनुष्य यहां छुलपूर्वक घूम फिए सकता है, धूपका लगना बड़ा 
अच्छा मालुम होता है, सूर्यकी धूपके कारण दिन बड़ेद्दी स्मणोय मालुम होते हैं ओर वक्तोंकी छाया 
तथा जल अच्छे नहीं मालुम होते ॥ १० ॥ सुर्यकी किरण क्रेमल-सदने योग्य है| गयी कै हिमकी 
अधिकता है, सर्दी अधिक है, द्विमले लेग दुः्खी हे। गये हैं, इसी कारण यह वन से हीन दो। 
गया है | इस समय इस प्रकारके दिन शामित दो रहे हैं ॥ ११ ॥ राजिमें बाहर सेना लेगेंका बन्द्‌ 
हो गया है, पुष्य नक्षत्के द्वारा राजिका अवसान समझा जाता है, वर्फेसे राजिका रंग धूँधला हे। 
गया है, शीवफे कारण रात वहुत वड़ी दो गयी है, इस प्रकार इस खमपक्री रात चीत रहा है ॥१२॥ 
चन्द्रमाका सैमाग्य सूर्यने लेलिया है, पहले चन्द्रमासे लेग जैसा प्रेम करते थे अब चे बैसा प्रेम 
सर्यसे करने लगे हैं । वर्फके कारण सुर्यमएडल धुंधला हो गया है । स्वाससे मलिन चन्द्रमाके 
समान इस समय चन्द्रमा प्रकाशित नहीं देते ॥ १३ ॥ पूर्णमासीकी प्रकाशमयी रात्रि बर्फसे मलिन 
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. ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौणमास्यां नराजते । सरीतेव चातपश्यामालक्ष्यते न च शोभते ॥१४॥ 
प्रकृत्या शीतलस्पशों हिमदिद्ध साम्रतम। प्रवात्ति पश्मिमो वायु: काले द्विगुशशीतल+॥१४॥ 
बाष्पच्छज्नान्यरणयानि यवगोघूमबन्ति च। शोभन्तेडस्युदिति सूर्य नदद्धिः क्रोश्वसारसे)॥ १६॥ 
खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूरणंतगडलेः । शोभन्ते किचिदालम्वा। शालयः कनकप्रभाः २७ 
मयूखेरुपसर्पद्धि्िमनीहरसं्तेः । दुर्मप्युदित; सूथ। शशाह्व इब लक्ष्यते ॥१८५ 
आग्राह्मवीय; पुर्वा्ि मध्याहे स्पशतः सुखः । सेसक्तः किचिदापायड्रातपः शोभते क्षिती ॥ १<॥ 
अवश्यायनिपातेन किचित्मक्चिन्रशाइला । चनातां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥२०॥ 
स्पृशन्सुविपुलं शीतमुदर्क द्विरद्‌३ सुखम्‌ | अत्यन्ततृपितों वन्‍यः प्रतिसहरते करस्‌ ।२१॥ 
एते हि सप्लपासीना घिहगा जलचारिण) । नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्‍्मा इवाहवम् ॥२२॥ 
शआयएयायतमोलद्धा नीहारतपसाहता; । पसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा बनराजयः ॥२शेां 
वाष्पसंछन्तसलिला._ रुतविज्ञेयसारसाः । हिमाद्रेवालुकास्तीरेः सरितो भान्ति सांत्रतम॥२४)॥ 
तुपारपतनाब्ैव मदुत्वा्भास्करर्थ च॒ । शेत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेश रसबब्जलम्‌ ॥२५॥ 
जरासमोरिंतेः पत्रः शी्णकेसरकरणिकेः; | नालशेषा हिमध्वरता न भान्ति कमलाकरा; ॥२६॥ 


है। गयी है, धूपसे फाली पड़ी हुई सीताके समान केवल दीख पड़ती है, शामित नहीं हेशती ॥ १७ ॥ 
पश्चिम वायु स्वभावसेद्दी शीतल है, इस समय वरफेले मिल जाने भे कारण प्रातःकालमें दुझुना शीतल 
है। गया है ॥ १५॥ इस घनमें जो गेहूँ उगे हुए हैं, वे इस समय कुदरेसे ढँक गये है, बहां क्राच 
ओर खारस पत्ती येल रहे हैं । यह चन ओर जी गेहूँके खेत सुर्येद्य दोनेपर वहुतद्दी शेमित .हेते 
हैं॥ १६॥ खुबर्णके समान पीले घान, खजूर पुष्पके समान आकारवाले ओर चायलेंसे पूर्ण, 
अग्न भागसे कुछ नय गये हैं, ये बहुतद्दी शोमित होते हैं॥ १७॥ चफें ओर कुहराले आच्छादित 
सूर्यकी किरणों फैल रही हैं, इस समय सूर्य आकाशमें चहुत दूर उठ जानेपर भी चन्द्रमाके समान 
मालूम पड़ता है॥ १८॥ प्रातःकाल खूर्यका प्रकाश कुछ मालुम हो नहीं पड़ता, मध्याहमम वह 
खुखकर मालूम होता दै, अतणव लेगोंका प्रिय ओर थेड़( घुसर चर्णका सूर्यप्रकाश पृथिवीमें 
फैला है ॥ १६ ॥ हरी घालेंवाली चनकी भूमि वर्फफे गिरनेसे समा सो गयी है, इस समय सूर्यके 
तरुण प्रकाश पड़नेसे चद्द बहुतद्दी शोमित हे! रही है ॥ २० ॥ जल वहुतदी ठंढ। है, छुखकी आशासे 
बहुतद्दी प्यासा यह्‌ हाथी अपनी सूंडले जल छूता है ओर पुनः सूंड खींच लेता है ॥२१॥ ये 
जलचर पत्ती जलके पास बैठे हुए हैं, पर जल्में प्रवेश नहीं करते, जिस प्रकार भोरु मनुष्य युद्धले 
डरते हे उसी प्रकार येभी डरते हैं ॥ २२ ॥ यह चनराजि रातका हिम और अन्धकारसे आउचछुत्न 
हा जाती है ओर प्रातःकाल हिमसे दँक जाती है, इसमें फूलभी नहीं हैं. ये निद्रितके समान इस 
समय सालुम देती हैं ॥ २६३॥ नदियेंका जल कुदरोंसे ढँका हुआ है, बालीसे वहां सारखेंका 
होना मालूम पड़ता है, बर्फेले तीरकी वालू भींग गयी है, इस समय नदियोंकी ऐसी शोसा देागयी 
॥ २४॥ बफेके गिरनेसे सूर्यक्षी केमलंतासे तथा सर्दासे, निर्मल पत्थरपर पड़ा हुआ भी जल 
विषके समान अग्नाह्म हे! गया है॥ २४५॥ इस समय फम्ल-पनकी शोसा नष्ट है| गयी है, उसके . 


४५ ९: ० सा 
अस्मिस्तु पुरुषव्याप्र काले हुःखसमन्वितः | तपश्वरति धर्मात्मा लद्धत्तया भरतः पुरे ॥२जा। 
ल्क्त्वा राज्य च मान च भोगांथ विविधान्धहून। तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥२८॥ 
सोडपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थमुद्रतः | हत: प्रकृतिमिनित्य प्रयाति सरये नदीम ॥२९॥ 
अल्यन्तसुखसंदद्ध/ सुकुमारों हिमादित; | क्थ त्वपररात्रेप. -सरयूमवगाहते ॥३०॥ 
प्मपत्रेत्षण! श्यामः श्रीमान्निरुदिरों महान । धर्मज्ञः सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रिय/ ॥३१॥ 
भियामिभाषी सधुरो दीघेवाहुररिंदमः । संत्यज्य विविधान्सोख्यानाय्थ सर्वात्मना भ्रित) ३२ 
जितः स्वगंतव श्ात्रा भरतेन महात्मना। वनस्थमपरि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥३१॥ 
न पिज्यमलुवतेन्ते मातृर्क. छिपदा इति। झुयातो लोकपवादो5यं भरतेनान्यथा कृत। ॥३१४॥ 
भर्ता दशरथों यर्य साधुश्न भरतः सुतः । कर्थ तु साम्वा कैकेयी ताइशी क्रदर्शिनी ॥१५॥ 
इत्येवे लक्ष्णणे वाक्य स्नेहाद्दति धामिके । परिवाद॑ जनस्यास्तमसहन्राघवो5तबीत ॥३६॥ 
न तेड्म्वा मध्यमा तात गहितव्या कदाचन । तामेवेक्ष्याकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥१७॥ 
निश्चितेव हि में बुद्धिवनवासे हब्रता। भरतस्नेहसंतप्ता बालिशीक्रियते पुना ॥शेप्या 


पत्ते पुराने द्वोनेके कारण पीले पड़ गये हैं, कमलपुष्पके केलए ओ९ फर्णिक मुरक्ता गये हैं, 
घफेके कारण केबल डंडाही अवशिष्ट रह गया है ॥ २६॥ पुरुषव्याप्र, इस समयमें दुखी ओर 
धर्मात्मा भरत आपमें भक्ति होनेके कारण तपस्या कर रहे हैं ॥ २७॥ भरतने राज्य, मान तथा 
अनेक प्रकारके भेग छोड़ दिये हैं, चे तपस्ची इस शीतकालम नियमित आहार करके जमीनपर 
सेते हैं ॥ २८॥ वे भरत भी इस समय प्रातःकालमें स्वानऊ लिए तयार हेते हैं ओर अपने भन्‍त्री 
आदिके स्राथ सरयू तीरपर जाते हैं ॥ २६ ॥ खुखसे पले हुए खुकुमार भरत द्विमसे पीड़ित होकर 
राजिके अन्तिम भागमें सरयूमें स्नान कैसे करते हैं ॥ ३० ॥ कमलनयन श्याम श्रीमान भरत मोटे 
नहीं हैं, उनका पेट बड़! नहीं है, थे धर्मात्मा सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय हैं, वे लज्ञाके कारण बुरे 
“ भावोंसे वचे रहते हैं. ॥ ३१५॥ प्रियभाषी, सुन्दर, दीर्घबाहु, शत्रुओंके दमन करनेवाले, मद्दात्मा 
भरतने सब प्रकारके खुखकी सामश्रियांका त्याग करदिया है ओर सर्वात्मना आपद्दीका आश्रय श्रद्दर 
किया है ॥ ३२॥ आपके भाई भरतने स्वगे जीत लिया, क्योंकि बह वनवासी आपका अद्ुसरण 
तपस्याके दारा कर रहा है ॥ ३३ ॥ दे पैरचाले प्राणी पिताके गुणांका अजुव्तन नहीं करते, किन्तु 
भाताके शुझांका वे अकुबर्तन करते हैं, इस लैकिक उक्तिका भरतने विपरीत कर दिया, उन्हे।ने 
माताके गुण नहीं लिये, किन्तु पिवाके गुण लिये ॥ ३४ ॥ जिसके पति राजादशरथ हैं ओर पुत्र 
साधु भरत हैं बह माता केकयी ऐसी ऋर कर्म करनेवाली कैसे दे गयो ?॥ ३५॥ राम, और 
भरत स्नेहके कारण घांमिक लक््मसने माता केकयीके सम्बन्धर्म ऐसो निन्‍्दाक्री घात कह्दी, 
रामचन्द्र इस बातके नहीं सद्द सके ओर थे बेले ॥ ३६॥ भाई, माता केकयीकी निन्‍्दा तुम्दे फभी 
नहीं करनी चाहिए, तुम राजादशरथ ओर भगण्तकीही बातें करो ॥ ३७ ॥ मेरी बुद्धि धनवासमें 
हृढ है, में चनमें रहना चाहता हैं, फिस्मी भग्ते स्नेदसे व्याकुल हेाकर वद कभी-कभी चत्चल 
दे। जातो है, पद भरतके देखनेके लिए व्याकुल हे जाती है॥ इ८॥ मैं भरतके प्रिय ओर अचुर 
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: क्षसराम्यस्य वाक्पानि प्रियाणि मघुराणि घ । हवान्यस्ृतकस्पानि मन!प्रकह्मादनानि वे ॥३६॥ 
कंदा हाहं समेष्यामि भरतेन महात्मा | शन्र॒प्तेन च. वीरेश ध्वया च रघुनन्दन ॥४०॥ 
इत्पेब॑विलपंस्तन्न॒ भाष्य गोदावरी नदीम । चक्रेडमिपेक काकुत्स्थः साठुजः सह सीतया॥४१॥ 
तर्पयित्वाथ सलिलेस्तेः पिलृन्देवतानपि | स्तुवन्ति स्मोदित सूर्य देवताथ तथानघा ॥४५॥ 

कृताभिषेकः स रराज राम! सीताह्वितीय/ सह लक्ष्मणेन । 
कताभिषेकस्त्वगराजपुञ्या रुद्र/ स नन्दिर्भगवानिवेशः ॥ ४१ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिफाव्येडरणयफाण्डे पेडशः सर्गः ॥ १६॥ 
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कृताभिषको रामस्तु सीता सोमिन्रिरेव च। तस्पाह़ोदावरीतीराचतो जम्प्ुः खप्ताश्रमप्‌ ॥ १ ॥ 
आश्रम तदुपशस्प राधवः सहलक्ष्मणः । छत्वा पोर्वाहिणकं कम परशशालामुपागपत्‌ ४ २ ॥ 
उवास सुखितरतत्र पूज्यमानो महर्षिभि! । स रामः पशशालायामासीन! सह सीतया॥ १ ॥ 
विरराज महाबराहुश्रित्रया चन्द्रमा इथ। लक्ष्मणेन सह श्रोत्रा चकार विविधा! कथा) ४ ॥ 
तदासीनस्य रामस्थ कथासेसक्तचेतमः । त॑ देश राक्षसी काचिदाजगाम यहच्छपा॥ ५ ॥ 


चचन स्मरण करता हूँ, जे अस्तके समान हृदयके। प्रिय हैं तथा मनके प्रसक्ष करनेवाले 
हैं ॥ ३६॥ महात्मा भरत वीर शत्रुघ्न और तुम्दारे साथ मैं कव मिलंगा, हम चारोभाई कब एक 
खाथ रहेंगे / ४०॥ इस प्रकार विलाप करते हुए राप्तचन्द्र जीता और लदमण के साथ गोदावरी 
नदृके तोरपर पहुंचे ओर उन्होंने स्नान किया ॥ ४१॥ पिता ओर देवताओंका उन्होंने जलसे 
तर्पण किया, सूर्योदय द्वोमेपर सुर्य ओर अन्य देवताओंकी स्तुति की ॥ ४२ सीता और लक्मणके 
साथ स्नान फरनेपर रामचन्द्र शेमित होने लगे, ज्ञिस प्रकार भगवान्‌ रुद्र पावंती ओर नन्‍दीके 
साथ स्नान करनेपर शोमित होते है ॥ ४३ ॥ । । 


आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायगके अरण्यकाण्डका सोलहवां सगे समाप्त ॥ १६ ॥ 
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राम, लक्मण ओर सीता ज्ञान करके उस गेदावरी तीरसे अपने आश्रममें लौट आये ॥१॥ 
आश्रममें आकर लद्मणके साथ रामचन्द्रने पूर्वाहके कत्य-ब्रह्मयज्ञ आदि किये, पुनः वे देने पर्ण- 
शालामे आये ॥ २ ॥'उस पणशाल्रामं सीताके खाथ निवास करते हुए रामचन्द्र सदषियांका आदर 
पाकर खुखपूर्वक्क निवास करने लगे ॥.३॥ सहावाहु रामचन्द्र वहां शोसित हुए जिस पकार 
चिन्नाके येगले चन्द्रमा शोमित होते हैं | रामचन्द्र वहां लद्मणले अनेक अकारकी पुराण इति- 
इसकी कथाएं कद्दा करते थे ॥ ७ ॥ एक दिन रणामचन्द् वहां बैठे किली कथाके कहनेमें लगे. डुए; थे,.. 


जे '.... झरगयकाणटम 


सातु शूपणखा नाम दशग्रीवस्य रक्तसः | भगिनी राममासाथ ददर्श त्रिदशोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
दीप्तास्य॑ च महावाहु पश्मपनायतेक्षण म्‌ । गजविक्रान्तगमने जटमण्डलघारिणम्‌ ॥ ७॥ 
सुकुमारं गहासत्त्व॑ पायिवव्यञ्जनान्वितम्‌ । राममिन्दीवरश्याम॑ केंदपेसद्शम्रभम्‌ ॥ ८॥ 
बभूवेन्द्रोपम दृष्ठा राक्षती काममोहिता। समुख॑ दुसुखी राम हत्तमध्यं महोदरी ॥ ९॥ 
- विशालाक्ष विरूपाप्ती सुफेश ताम्रमूर्धजा | भियरूप पिरूपा सा छुस्वर भेरवस्वना ॥१०॥| 
तरुणं दारुणा दद्धा दक्षिण वामभाषिणी | न्यायहत्त सुदुरेता पियमप्रियदर्शना ॥११॥ 
शरीरजसमाविष्ठ राक्षस्री राममत्रवीत्‌ । जटी तापसवेषेण सभायेः शरचापष्टक ॥!१२॥ 
आगतसरत्वमिम देश कर राक्षससेवितप । किमागमनकृत्य ते तत्त्वमाख्यातुमहसि ॥११॥ 
एवमुक्तस्तु राक्षस्या शुर्पनख्या परंतपः | भऋड़जुबुद्धिया. स्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥१४॥ 
भासीदशरथो नाम राजा त्रिद्शविक्रमः । तस्याहमग्रमः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुत। ॥१५॥ 
भ्राताय लक्ष्मणो नाम यवीयान्मामनुत्रतः । इयं भार्या च वेदेही मम सीतेति विश्वता ॥१६॥ 


नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पितुर्माठुश्च यन्त्रितः । धर्मार्थ धमकाड्डी च वन वस्तुमिहगत। ॥१७॥ 
खां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्व॑ कासि कस्य वा। त्वे हि तावन्मनोज्ञाड़ी रा्सी मतिभासि में १८॥ 


उसी समय एक राक्तसी बिना किसी फारणके उस स्थान पर आयी ॥ ५॥ चच्द राज्षली शावणकी . 
धहिन शूर्पणखा थी, धदां आकर उसने देवताके समान सुन्दर शमचर्धके देखा ॥६॥ दीघप्रमुख, 
महावाहु, फमल पत्रके समान विशाल नयत्र, हाथीके समान चलनेवाले ओर जद्ाघारी खुकुमार 
भद्दावली, राजलक्षण युक्त, नील कमलके समान श्याम और कामके समान झुन्दर रामके उसने 
देखा ॥ ७ ॥ ८॥ सुन्दर मुखवाले पतली कमरवाले ओर इन्द्रके समाच रामचन्द्रका देखकर दुमुंखी 
और चड़े पेटबाली राष्तली काम-मेद्ित हो गयी ॥ ६&॥ ( झआगेके दे। ब्छोकेमे देनिंकी विभिन्नता 
दिखायी जाती है ) रामचन्द्र विशालाज्ष हैं ओर 5 पं है, रामन्द्रके वाल बड़े सुन्द्र हैं 
शोर उसके बाल लाल हैं, राम सुन्दर है वह कुरूपा है, रामका स्वर्‌ मधुर हैं. ओर उसका स्थर 
भयानक - है, शाम थुवा हैं ओर घद वहुतही वृढी, राम मधुर भाषी हैं ओर बह कठोर भाषिणी, 
रामचन्द्र सदाचारी है ओर बह डुराचारिणी, राम प्रियद्शन हैं. और चद्द अप्रियदर्शना ॥ १०॥११॥ 
कामसे मेदित देकर पद राक्षली रामसे बेली--जदा ओर धलतुुषबाण घारण करके खीके साथ 
तपस्वीके वेपमें ॥ १५ ॥ राक्सेंके इस देश तुम कैसे आये, तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है, 
धह ठीक-ठीक मुझसे कहे! ॥ १३ ॥ राज्लसी शरपणखाके ऐसा कहने पर सरल बुद्धि द्वेनेके कारण 
रामचन्द्र सब छुतान्त कद्दने लगे ॥ १४॥ देचताओंके समान पराक्तमी दूसरथ नामक एक राजा 


थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हैं, रामनामसे मैं प्रसिद्ध हैँ ॥ १५ 6 यह मेरा छोटा भाई लक्षमरा है, यह 
मेरा अछ्ुगामी है, यह मेरी स्री सीता है, यह विदेद राजपुत्री है ॥ १६॥ पिताकी आज्षा ओर 
भाताकी प्रेग्णसे धर्मार्थ मैं यहां चनवास फरनेके लिए आया हूँ, क्योंकि में धर्मांचरण करना चाहता 
हैँ ॥ १७॥ मैं तुमे जांनना चादंता हैं, ठम कोन हे। तुम्हारा नाम पया है, किस देशकी दे। दे 


छुन्द्र शरोरवाली, मुझे तुम राक्तसीके समान मालुम पड़ती हे। ॥ १८॥ यहां तुम किख कारणसे 


'बास्मीकीय-रामायशे 


इह था किनिमित्त त्वमागता बूहि तत्त्ततः । सात्रवीदचन श्र॒त्वा राक्तसी मदनादिता ॥१<&॥ 
श्रूयतां राम तत्त्वार्थ वक्ष्याम्रि वचन . मम | अह शूपेण्खा नाम राक्षत्ती कामरूपिणी ॥२०॥ 
अर॒यय विचरामीदमेका. सवेभयंकरा । रावणो नाम मे प्राज्ा यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ २ १॥ 
वीरोविश्रवस। पुत्नो यदि ते श्रोत्रमागत; । भद्ृद्धनिद्रथ सदा कुम्मकर्णों महाबल॥ ॥२२॥ 
विभिषणस्तु धर्मात्मा नतु राक्षसचेप्टितः । प्रख्यांतवीयों च रणे श्रावरो खरदूषणों ॥२१३॥ 
तानहं समतिक्रान्ता राम ल्वापूर्नदर्शनात्‌ | समुपेतास्थि भावेन भर्तारें पुरुपोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
अह भमावसंपत्ना .स्वच्छन्दवलगामिनी। चिराय भव भतामे सीतया कि करिष्यसि ॥२५॥ 
विक्वृता च विरूपा च न सेयं सदृशी तव । भहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्‌ ॥२६॥ . 
इमां विरूपामसर्ती करालां निर्णतोद्रीमू | अनेन सह ते श्रात्रा भक्षसिष्याप्रि मानुपीम्‌ ॥२०७॥ 
ततः पर्वेतशद्ञाशि वनानि विविधानि च । पश्यन्सह मया कामी दगडकान्विचरिष्यसि॥२<८॥ 
इत्येबमुक्तः काकृत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणास्‌ । इदं बचनामारेमे वकक्‍तुं वाक्यविशारदः ॥२६॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे घात्मीकीय आदिकाब्येषरण्यफाणडे सप्तद्शः सर्गः ॥ श्७॥ 
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आयी द्वे, यह तुम मुझसे सच-खच कहे । रामके घचन खुनकर कामपीड़ित बह राक्षसी बेहली 
॥ १६ ॥ राम, तुम मेरी बात सुने, मैं यथार्थ बातें कहती हूँ, मेरा शर्पणखा नाम है, मैं राक्षस हैं 
ओर इच्छानुसार रूप धारण करती हैँ ॥२० ॥ सबके भयभीत करनेचाली मैं अकेली इस बनमें 
विचरण करती हैँ। मेरा भाई रावण है। शायद तुमने उसका नाम खुना है| ॥ २१॥ विश्ववाके 
पुत्र महावली चोर कुम्भकर्का भी नाम तुमने सुना होगा, चद बहुत खाता है ॥ २२५॥ विभीषण 
धर्मात्मा, है उसका स्वभाव राक्षसें जैसा नहीं है, रणमें प्रसिद्ध पराक्रमी खर ओर दूषण भी हमारे 
भाई हैं ॥२३॥ मैं उन सचले बड़ी हैँ, वलवती हूँ, राम, तम्दारे पहलेही दर्शनसे मैं तुमपर आखक्त हो 
गयी हूं। पुरुषश्रेष्ठ, तुममें पतिका भाव रखकर मैं आयी हूँ. अर्थात्‌ ठुमके पति चरण करनेके 
लिए आयो हूँ ॥ २४ ॥ राम मैं तेजस्विनो हैँ, मैं अपने स्थाधीन बलसे सर्च विचरण करती हैँ, 
सदाके लिए तुम मेरे पति वन जाओ, सीताके लेकर क्या करेगे ॥ २५ ॥ यद्द सीता विकृत ओर 

विरुप है, यह तुम्दारे योग्य नहीं है, मैं हो तुम्द्ारे येग्य हैं, तुम मुझे ख्री समझे .॥ २६ ॥ यह 

ठुक्दारे योग्य नहीं है, यद अखती भयानक स्वरूपचाली तथा पतली फमरवाल्ी है । मैं तुम्हारे 

इस भाईके साथ इस माजुषीके खा छंगी ॥ २७॥ तब फामी तुम मेरे साथ पर्वत शिखरों तथा 

अनेक घनेंके देखते हुए दरड़क वनमें भ्रमण करना॥ र्॥ शपेण्लाके ऐसा फहने पर 

बेललनेमें चतुर रामचन्द्र उखसे, जिसकी आंखें घूम रही थीं, इस प्रकार बोलने गे ॥ २६॥ 


आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सन्नहवां सर्ग समाप्त ॥ १७ ॥ 


डर 
अरययकाणद्स 
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तो तु शुपगु्खा राम: कामपाशावपाशिताम््‌ | स्वेच्छया लक्ष्णया वाचा र्मितपूर्वभथाव्रवीत।२॥ 
कतदारोडरिम भंत्रति भारयेयं दयिता मम | ल्वद्धिधानां तु नारीणां धरटुःखा ससपत्नता ॥ २॥ 
भनुजस्त्वेप मे भ्राता शीलवान्मियद्शनः । श्रीमानकृतदारथ लक्ष्मणों नाथ वीर्यवान ॥ ३ ॥ 
भपूर्वी भागेया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः । भ्रतुरूपश् ते भर्ता रूपस्थास्प भविष्यति ॥ ४॥ 
एन भज विशालाक्षि भर्तारँ भातरं मय | असपत्ना वरारोहे मेरुमाप्रेणा यथा ॥9४॥ 
इति रामेण सा मोक्ता राज्सी काममोहिता | विछज्य राम सहसा ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
अस्प रूपस्प ते युक्ता भार्याहँ वरवर्णिनी । मया सह सुख सर्वान्द्रड॒कान्विचरिष्पसि ॥ ७॥ 
एबमुक्तस्तु सोमिन्नी राक्तरया वाक्यकोविंद;। ततः शूपेणर्सी स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रवीव ॥८॥ 
कये दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि। सो5हमार्येश्‌ परवान्प्रात्रा कमलवरणिनि ॥ ९ ॥ 
समृद्धाथंस्थ सिद्धार्था मुद्तिमलवर्णिनी । आर्यस्य त्व विशालाक्षि भार्या भव यवीयसी ॥ १०॥ 
एतां विरूपामसर्ती करालां निर्शतोदरीम । भागों ह॒डां परित्य्य त्वामेवेष भजिष्यति ॥१ १॥ 
को हि रूपमिद श्रेर्ठ संत्यज्य वरवरशिनि ! माठुपीएु बरारोहे कुर्याक्धाव विचक्षण) ॥१ शा 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी | मन्यते तद्गच। सत्य॑ परिद्ासाविचक्षणा ॥१ शा 

कामपाशसे बँधी हुई उस शर्पनखासे मधुर र्वरमें सांफ-साफ इँलकर रामचन्द्र बोले ॥ १॥ 
भीमति, मेरा व्याद है| चुका है, यद्द मेरी प्यारी खत्री है ओर यद चर्तेमाव है, तुझारे समान 
खियेंक्रे लिए सौतका द्वोाना वड़ाही ढुःखदायी है-॥ २॥ यह लच्मण मेरा छोटा भाई है, इसका 
शील बड़ा खुन्दर है, यद्द देखनेम भी खुन्द्र है, सब प्रकारकी सम्पत्ति भी इसके पास है, इसका 
व्याह भी अभी नहीं हुआ है श्र यद्द पराक्रमी भी है | ३॥ इसने आजतक ख्लीका मुंह नहीं देखा 
है, अतएथ यह सुन्दर युवक ््री चाहता है, तुम्दारे इस खुन्द्र रूपके अनुरूप यही तुम्द्वारा पति हे। 
सकता है ॥ ४ ॥ विशालाक्ति, तुम मेरे इस भाईके अपना पति बनाओ, यहां तुम बिना सोतकी 
रहेगी, जिस प्रकार सूर्यकी प्रभा मेरुमें रहती है ॥ ५ ॥ फाममेदित बद राध्सी रामचन्द्रके ऐसा 
कहने पर उनके। छोड़ शीघ्रह्दी लब्मणके पास आकर उनसे बेलली ॥६॥ तुम्हारे इस रूपके योग्य 
में ही सन्दरी तुम्हारी स््री हे सकती हैं, मेरे साथ समस्त द्रड॒क घनमें तुम खुखपू्वक विचरण 
कर सकागे ॥ ७॥ राज्त्सीके ऐसा कहने पर बेलनेमे निधुण छुमित्रानन्द्व लद्मण हंसकर 


शर्पनखासे युक्तियुक्त वाले ॥ ८॥ मैं दास हैं, तुम दासकी खी दासी क्यों वचना चाहती हो, फमलके 
अधीन हैँ ॥ & ॥ रामचन्द्रका सभी प्रकारके ऐश्वर्य 


समान वर्णवाले में अपने बड़े भाई रामचन्द्रके अ 

प्राप्त हैं, विशालाक्षि, तुम इन्दीकी छोटी री बने, रक्तकमलके समान शरीरवाली तुम प्रसन्न 

रहेगी, तुम्दारे मनारथ पूरे होंगे ॥ १० ॥ रामचन्द्रकी क्की सोता विरूप है, कक: है, भयानक 

ओर पतली फमरवाली है, रामचन्द्र उस बूढ़ीके छोड़कर तुमकेा ही अपनावेंगे ॥ ११॥ छझुन्दारि, 

कैन घुद्धिमान ऐसा छझुन्द्र रूप छोड़कर माहुषीसे प्रेम करेगा ॥ १९॥ लप्मणके ऐसा फहनेपर 

भयानक उस्र राक्तसीने उनकी बात खत्य समझी, वर्षोकि वह परिदहालमें चतुर न थी॥ १३ ॥- 
छे 
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सा राम पर्शशालायासुपचिष्ड॑ परंतपस्‌ । सीतया सह दुषेपंमत्रवीत्काममोहिता ॥१शा। 
धमां विरूपामसर्ती करालां निर्शतोदरीम । हृद्धां भार्यामवष्टभ्य न मां त्व वहु मन्‍्यसे ॥१७॥ 
श्रधेमां भत्तयिष्यामि पश्यतरुतव मानुपीस । तवया सह चरिष्यामि नि;मपत्ना यथासुखगा। ! है 
इत्युववा मृगशावात्षीमलातसदृशेक्षणा । भभ्यगच्छन्छुसंक्रुद्धा महोलका रोह्िणीमिवा। २७॥ 
तां मत्युपाशभतिमामापतन्ती. महावल; । विग्ृद्य राम) कुपितस्ततो लक्ष्मणमत्रदीद ॥१प्णा 
क्रेरनायें: सौभिने परिहास! कथचन। नकार्य;पव्य वैदेही कथ॑चित्तोम्य जीवतीम ॥१६॥ 
इम विरूपामसत्तीमतिमत्तां महोदरीस । राक्षसीं पुरुषव्याप्त विरूपयितुमईसि ॥२०॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मश्स्तस्या। छुद्धो रामसरप पश्यत। उद्घृत्य खड़े चिच्छेद कर्णनासे महावल/॥२१॥ 
निकत्तकर्णनासा तु विस्‍्वर॑ सा विनद्य च। यथाग्त महुद्राव घोरा शुर्पणखा वनम्‌ ॥२२॥ 
सा पिरूपा महाथोरा राक्षसी शोणिवोक्षिता। ननाद विविधान्नादान्यथा पादप तोयदशा२३॥ 
सा विध्रन्ती रुधिर पहुधा घोरदर्शना। पणृह् वाहू गर्जन्ती प्रविवेश महावनम ॥रे४॥ 


ततस्तु सा राक्षससइसंह॒त खरं जनस्थानगत विरूपिता । 
उपेत्य ते भूतरमुग्रतेजस पपात भूमो गगनाद था 5शनि) ॥ २५ ॥ 


शब्षुओंके द्वारा पराजित न दे'नेवाले और शन्लुओंके! पराजित करनेवाले रामचन्द्र सीवाके साथ 
पर्णशालाम बैठे थे, काममे।हित शर्प नखा जाकर उनसे बेल्ली ॥ १४॥ इस विरूप, अखती, कराल 
ओर बूढ़ी ख्रीके कारण तुम मेरा आदर नहीं कर रहे हे। ॥ १५ ॥ तुम्हारे देखते ही देखते इस 
साजुषीका में आज खा लेती हैं और सैततके न रहनेसे सुखपूर्चक में ठम्हारे साथ चिचरण करूंगी 
॥ १६॥ ज्वालाहीन अश्विकाप्ठके समान आँखवालो शुर्पनखा ऐसा कहकर क्रोधपूर्वेक वालखगनेत्रा 
सीतापर रूपटी, जिस घकार महेढका ( उत्पात विशेष ) शेहिणीपर ऋषपठती है ॥ १७ ॥ खत्युपाश- 
के समान आक्रमण करनेके लिए आती हुईं उसके महावली रामचन्द्रने येका और क्रोधपूर्चक थे 
लच्मणले देोले ॥ १८॥ अनाय करेंसे पारेहासमी नहीं करना चाहिए । देखा, वैदेहीका जीवन 
किसी-किसी भ्रकार रक्तित हुआ है ॥ १६ ॥ पुरुषव्याञ्न, इस कुरूप।, डुराचारिणी, लम्बे पेदवाली 
उन्म्रादिन राक्सीकाो तुम चिरूप करदे, इसका अह् भक्त कर दे। ॥ २० ॥ रामके ऐसा फहनेपर 
उनके सामनेद्दी लव्मणने क्रोध करके तलवार निकाली और उन्होंने उसकी नाक ओर कान काट 
शक के ॥ कान सर काडे जानेपर भयानक चीत्कारसे बह शेयी और जिधरसे आयी थी 
हे भयानक राद्सी चली गयी ॥ २२॥ चह महासयानक खूर 

गयी ओर वर्षाके मेघके समान अनेक प्रकार के शब्द्‌ करने लगी ॥ बडे का जे क 
दधिर' चुआती हुई और अपनी वाहुओंके! लमेटकर बलमें गयी ॥| २७ ॥ चह चिरूप की गयी 

धरपनज़ा, राक्सोंकी सेनाके साथ जनस्थानमें रहनेवाले अतितेजखी अपने साई खरके पास 

जाकर जमीनमे गिर पड़ी; जैसे आकाशले बिजली गिरी दो ॥ श५ ॥ सयजनित मोौहसे मूच्छित ओर 


लक च् 
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ह ततः सभाये भयमोहमूच्छिता सलक्ष्यणं राघवमागर्त बनम्‌। 
दिरूपण चात्मनि शोणितोक्षिता शशप्त सर्व भगिनी खरस्य सा ॥ २६ ॥ 
हत्या ध्रोमद्रामायणे धाल्मीकीय आदिकाव्ये3रए्यकारडेड्टाद्शः सगे ॥ १८॥ 


एकोनाविंशः सगेः १६ ः 
तां तथा पतितां दृष्ठा विरूपां शोणितोत्षिताम्‌। मगिनी क्रोधसंतप्तः खरः प्नच्छ राक्षस) ॥ १। 
उत्तिष्ठ तावदारुयाहि प्रमोई जहि संभूपम्‌ । व्यक्तमारूयाहि फेन त्वमेचंरूपा विरूपिता॥ २॥ 
- के. कृष्णसपंमासीनमाशीविषमनागसम्‌ । तदल्यभिस्रमापन्नमछसुल्यग्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
कालपाश समासज्य कयठे मोहान्न बुध्यते । यस्त्वामद समासाद्र पीतवान्विपमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
वालविक्रमसंपन्ना कामगा कामरूपिणी । हपामवस्थां नीता त्व॑ केनानतकसमागता ॥ ५ ॥ 
देवगन्धर्वभूतानास्रुपी्णां च महात्मनाम्‌ । कोअ्यमेच महावीर्यस्त्वां विरूपां चकार है ॥ ६ ॥ 
नहि पश्याम्यह लोके यः कुर्यान्मम विपभियम्‌ । अमरेज सहलाक्ष॑ महेन्द्र पाकशासनम्‌ ॥ ७॥ 
भद्याई भागेणें! प्राणानादास्ये जीवितान्तगेः | सलिले क्षीरमासक्त निष्पिवक्षिव सारस; ॥ प४॥ 
निहतस्थ मया संख्ये शरसंकृत्ममेण!। सफेने रुधिरं कस्प मेदिनी पातुमिच्छति ॥ ९॥ 


खुनसे सती, खरकी वह्दिन उस शूपंन्लाने लद्मण ओर ख्रीके साथ रामचन्द्रका चनमें आना तथा 
अपना अह्ू सह किया जाना सब बतलाथा ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका -भठारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ 
खब्म+ +--- ६ ६2 है: 
डस प्रकार खूनसे सनी ओर विरूप अपनी मगिनीके सामने जप्तीनमें पड़ी देखकर खर 
राज्षसका बड़ा क्रोध आया ओर वह बेला ॥ १॥ उठे।, खब बातें मुझले कहे, बेहेशी दूर करो, 
घबड़ाहट दहृदाओं, साफ-साफ कहे, किसने तुम्हें इस प्रकार विरूप बनाया है॥२॥ कान 
अनपराधी कृष्णसर्पफे--जिसकी दाढ़मे विषसरा हुआ हे--लामने आनेपर खेलक तैरपए अपनी 
 अंगुलियांसे खेद रहा है ॥३। किसने तुमके पाकर बहुतही जहरीला विष पीया है, उसने 
अपने गलेमेँ कालपाश बाँच लिया है, पर मूर्लतावश इस बातका खमसत्रा नहीं ॥४॥ तुम 
घल-विक्रमसे सम्पन्न हे, इच्छानुसार जहां चाहे जा आ सकती हो, इच्छानुसार रूप धर 
सकती है, तुम स्वयं ्यमराजके समान हा, तुम किसके पास गयी थी, जिसने तुम्हारी यह 
अवस्थों की ॥ ५॥ देवता, गन्धव, अन्य प्राणियेंमें का ओर महात्मा ऋषियेमें का चह कान ऐसा 
पयक्रमी है, जिसने तुम्हारा ऐसा रूप बनाया ॥ ६ ॥इ स लोकमें में ते! ऐला फिली के! नहीं देखता 
जे मेरा अपिय कर सके। देवताओंमे पाकशाखन सदस्वाक्ष इच्धरभी ऐसा नहीं कर सकता, 
फिर दूखरोंकी कैन बांत ! ॥ ७ ॥ आज मैं झ्ाण लेनेवाले अपने चाणेंसे अपराधीह प्राण ले लूंगा, 
जिस प्रकार: हंस जलमें मित्रा दूध ले लेता है॥८॥ पृथिवी किस मलुष्यका फेनवाला रुधिए 
पीना -चादती है, किसके मर्म मेरे चायेंसे कट जांयगे ओर रणमें कोन मेरे द्वारा मारा जायगा ॥ ६ ॥ 
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कर पन्ररथा। कायान्मांसमुत्कू रंगताः । प्रह्टा भक्षयिष्यन्ति निहतरप मया रण ॥१०॥ 
हैँ न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा । मयापक्ृष्ट कृपण शक्ताखातु महाहवे ॥११॥ 
उपलब्ध शनें; संज्ञा व॑ में शेसितुमईसि । येन त्वें दुविनीतेन बने विक्रसम्य निर्जिता ॥१२॥ 
इति भूतुवेच; श्रुत्या छुद्धस्य च विशेषतः । तत; शुपणुखा वाक्य सवाप्पमिदमत्रवीत ॥१ श॥। 
तरुणौ रूपसंपन्नो सुकुमारों महावलो | पुणडरीकविशालाक्षों चीरक्षष्णाजिनाम्बरो॥? शा 
फलमूलाशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणों । पुत्रों दशरथस्पास्तां भातरों रामलक्ष्यणों ॥१५॥ 
गन्धरवराजप्रतिमों. पार्यिवव्य्जनान्वितों । देवो वा दानवादेतो न तकयितुसृत्सहे ॥१७॥ 
तरुणी रूपसंपत्ना सर्वाभरणभूपिता । दृष्श तञ्र मया नारी तयोमध्ये सुमध्यमा ॥१७॥ 
ताभ्यामुभाम्यां संभूय प्रमदामधिकृत्य तामू । इमामवस्थां नीताई यथाउनाथाउसती तथा॥ ८ 
तस्पाथानूजुदत्तायास्तयोश्व. इतयोरहथ । सफेन पातुमिच्छामि रुधिर रणमूर्थनि ॥१६॥ 
एप मे प्रथम: काम; रुतस्तन्न त्वया भवेत्‌ । तस्पास्तयोश्व रुषिर प्वियमहपाहवे ॥२०॥ 
इति तस्यां बुवाणायाँ चतुदंश महावलान। व्यादिदेश खरः कु द्धो रात्तसानन्तको पान ॥२१॥ 

मानुषो शस्रसंपक्नो चीरकुष्णजिनाम्वसे । प्रविष्टों दृश्ठकारण्य घोरं प्रमदया सह ॥२श॥ 
तो हलवा वां च दुर्दताम्रपावतितुमहध । इये च भगिनी तेपां रुधिरे मम पास्यति ॥रशा। 


मेरे छाया निहत किसके शरीरसे मांस नेाचकफर पत्ती एकत्र द्वेकर खांयगे ॥ १०॥ में जिस 
अपराधीके मारनेके लिये युद्धमे अपनी तलवार खीचूगा, उसकी रत्ता करनेमें देवता, गन्धवे, पिशाच, 
राध्ासभी समथ न हे। सकेंगे ॥ ११ ॥ घीरे-धीरे होशमें श्राकर तुम उस आदमीका नाम वतलाश्रो, 
जिसने वनमें वलप्रकाश करके तुम्हे पराजित किया है ॥ १२ ॥ क्ुद्ध अपने भाईके ये वचन सुनकर 
शप्ेनखा रेती-रोती इस प्रफार वेली॥ १३॥ रूपवान्‌ , खुकुमार ओर महावली दे! तरुण हैं, 
फमलके समान उनकी वड़ी-घड़ी अआंखे हैं ओर चीर तथा कृप्णसगचर्म धारण किये हु हैं, फल- 
मूल खानेबाले, जितेन्द्रिय, तपखी ओर बल्मचारी हैं, दशस्थके पुत्र हैं, देने भाई हैं, उनके नाम राम 
ओर लद्मण हैं ॥ १४७॥ १५॥ वे गन्धवेराजके समान हैं, राजाके लक्षण उनमें धर्तमान हैं, 
थे देवता हैं या दानव इसका निश्चय मैं नहीं कर सकती ॥ १६ ॥ उन वेनेंकिे साथ एक तरुणी 
रूपचती ओर सब आशभूषणेंले भूजित स्त्री देखी है ॥ १७ ॥ डसी ख्रीके कारण उन वेनेंने मिलकर 
मेरी ऐसी दशा की है, जैसी दशा अनाथा अखतीकी हेत्ती है ॥ १८॥ र्णमें उस कुटिल 
चरित्रवाली ख्रीके तथा उन पुरुषोंक्रे मारे जानेपर उनका फेनयुक्त रुधिरे में पीना चाहती हैँ ॥१8॥ 
उस स्त्री तथा उन पुरुषोंका रुघिर मैं युद्धमें पीऊूगी, मेरे इस प्रधान मनेरथके ठुम पूरा कर 
सकेगे ? ॥ २० ॥ शुर्पनखाके ऐसा फहदनेपर बड़े क्रोधले खरने यमराजके समान चैाद्ह राक्तसेंकि 
आज्ञा दी ।। २५॥। चीए ओर हृष्णछ॒गचर्म धारण करनेवाले शखघारी दे मनुष्य एक 
सके साथ इस भयानक दणडकारणयमें आये हैं ॥२२॥ उन देनेंके! मारकर पुनः उस 

डुराचारिणी स्रीके मशे। मेरी यह बहिन उन लेोगोंका रुधिर पान करेगी ॥ २३ ४ राक्षसा, 
मेरी इस मांगेनीका यद्दी प्रिय मनारथ है, तुमलेग जाकर ओर उन देनेका मारकर शीघ्र इसका 


हक । .._ श्ररणयंकांयढंत 


मनोरथो पयमिष्टो5सया भगिन्‍्या मम राक्षसाः ! शी संपाधता गत्वा तौ प्रमथ्य स्वतेजसा॥२४छ॥। 
युष्माभिनिहितो दृष्ठा ताबुभो श्रातरों रणे । इये प्रहुष्ट सुदिता रुषिर युधि पृर्यति ॥२५॥ 
इति प्रतिसमादिष्ठा राक्षसास्ते चतु्ंश । तत्र जम्मुस्तया सार्थघना बातेरिता इब ॥२६॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकाणएडे एकानविंश: खर्गः॥ १६।॥ 
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विंशः सगे! २० 
ततः शूपंणखा घोरा राघवाश्रपमागता । रक्षसानाचचप्ते तो भ्रातरो सह सोतया ॥ १॥ 
ते राम पराशालायामुपविष्ट महावल्म | दद़शु! सीतया साथ लक्ष्मणेनापि सेवितम ॥ २ ॥ 
तां दष्ठा राघवः श्रीमानागतांस्ताँध राक्सान । अन्रवीदू भात्तरं रामो लक्ष्मण दीघप्रेजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
मुहूते भव सोमित्रे सतीताया। प्रत्यनन्तरः | इम्ानस्था वधिष्यामि पदवीमागतानिह ॥ ४॥ 
वाक्यमतत्तत; श्र॒ुत्वा रामस्प विदितात्मन) । तथेति लक्ष्मणो वाक्य राघवस्य प्रपूजयत्‌ ॥ ५॥ 
राघवोडपि महन्चांप चामीकरविभृषितम्‌ । चकार सज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चात्रवीव्‌ ६ 
पुत्नो दशरथस्यावां भ्रातरों रामलफ्मणों । प्रतिष्ठो सीतया साथ दु्धर दगडकावनम ॥ ७॥ 
फलमूलाशनो दान्‍्तो तापसो बह्मचारिणों | बस्ती देणडकारणेये किप्रयेम्रपहिसथ ॥ ८॥ 


यह भनोरथ पूरा करो ॥ २४॥ युद्धमे वे दोनों भाई तुम लोगोंके द्वारा मारे गये देखकर यद्द 
प्रसन्न होकर युद्धसूमिम उनका रुघिए पीएगी ॥२५॥ इस प्रकारकी आज्ञा पाकर थे चादहे। 
शाच्स उस शुपंनलाके सांथ वहां गये, मानों पवन प्रेरित मेघ जा रहे हों ॥ २६ ॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रासायणके अरण्यकाण्डका उन्नीसवां सर्ग समाप्त ॥ १९ ॥ 
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तद्नत्तर भयानक राज्षसी शर्पणखा रामचन्द्रके आश्रमपर आया ओर सीताके खाथ दोनों 
भाइयेंका परिचय राज्षसेंके उसने दिया ॥ १ ॥ राक्षसोंने देखा कि मद्दावली रामचन्द्र पर्णशशाला- 
में बैठे हैं ओर सीता तथा लच्मण उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ २॥ शर्पणलाके! ओर राक्षखोंके आया 
हुआ देखकर रामचन्द्रने अपने तेजस्वी भाई लब्मणसे कद्दा ॥ ३॥ लद्मण थोड़ी देर तुम खीताके 
पास रहे, इस शूर्पनखाके साथ आए हुए इनके मैं मारूँगा ॥ ४॥ अपने पराक्रमका समभनेवाले 
रामचन्द्रके ये बचन सुनकर लद्मणने खीकार किया ओर उन्होंने उनकी आक्षाका पालन किया ॥४॥ 
रामचन्द्रने भी सुचर्णसज्मित अपने घड़े धन्नुषपर रैदा चढ़ाया ओर बे उन राज्सेंसे बोले ॥ ६॥ 
हमलेग वृशरथके पुत्र हैं, राम ओर लक््मण दोनों भाई हैं, डुःखसे विचरण करने येग्य इस 
दूगडक घनमें सीताके साथ भआये हैं ॥ ७ ॥ फलघूल हमारा भेजन है, हमलेग जितेन्द्रिय तपली 
भ्रह्मचारी, हैं, दृशडकारण्यमें रंहते हैं, हमके -तुम क्यों मार रहे दे अथांत्‌ दम निरप्राध हैं, 
फिर तुम इमें मारनेकी इच्छासे क्यों आए है। ॥ ८ ॥. वध करने येग्य ते तुमलेग हे।, क्योंकि सुम 
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मुष्णान्पापात्मकारहन्दु_ पिभ्रकारान्महाहवे । ऋषीणां तु नियोगेन संभ्राप्ता सशरासन; ॥ है | 
हिएतैवात्न॒_ संद॒श्॒. नोपावर्तितुमहंथ । यदि प्राणेरिदारों वो निउरतध्व निशाचरा। ॥१०। 
तस्य तह्चन श्रुट्या राक्षसास्ते चतुदेश। ऊ््॒वा्च सुसंकुद्धा तरह्मत्ना। शूलपाणय; ॥१ १॥ 
सरक्तनयना घोरा राम संरक्तलोचनम्‌ । परुषा मधुराभाषे हष्झ दृष्टपराक्रममू ॥१॥ 
ऋ्रोधमुत्पाध नो भर्तु३ खरस्प सुमहात्मनः । खवमेव हास्पसे प्राणान्तथो5स्पामिहतों युथि ॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्थ वहूनां रणमूपनि। अस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुनयोद्द्ुमाहवे ॥१४॥ 
एमिाहुपयुक्तैथ. परिषेः शुलपश्िशि। । प्राणस्त्यक्ष्यसि वीयेच घनुअ करपीडितय॥ १५॥ 
इस्ेवसुक्‍्ता संरवधाराक्षतास्ते चतुर्दश । उद्यतायुधनििशा : राममेवामिदृहवुः ॥१॥ै॥ 
चिप्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयम्र । तानि शूलानि काकुत्त्पः समस्तानि चतुदेश १७ 
तावब्िरेव चिच्छेद शरे; काञ्चनभूपिंते! । ततः पश्यन्महतेजा नाराचान्सूयसंनिभान ।१८। 
जग्राह  परमक्ुदथ्तुदेश शिल्ाशितान्‌। ग्रहीलवा घतुरायम्य लक्ष्यातुदिश्य राक्षसान १६ 
मुमोच राघवों वाणान्वज़ानिव शतक्रतुः । ते भिक्तदा रक्षसां वेगाद्ृत्ञांसि रुधिरप्लुता) ।२०। 
विनिष्पेतुस्तदा भूपो वल्मीकादित्रपत्नगाः । तैमप्रहदया भूपो मिन्नमूला इब द्ुबा३ ॥२१॥ 


लेगेनि ऋषियेंका वड़ा अपकार किया है, उन्हों ऋषियांकी आज्ञासे तुम पापियेकी युद्धमें 
मारनेके लिये मैं धतुष लेकर आया हूँ ॥ ६ ॥ यदि तुमलेग युद्ध करना चाइते हे। ते ठदरो लोदे। 
भव, यदि छुमलेग प्राण चचाना चाहते हे ते राज्षसे, यहाले लैौट जाओ ॥ १०॥ रामचन्द्के 
घचन खुनकर थे चेदहों राज्चल बड़ेही क्रोधसे वेलि, वे ब्राह्मणेंके! मासनेवाले राज्नल दार्थोमे शल _ 
लिये हुए थे । ११५॥ उन भयानक राक्षलेंकी आँखें लाल द्वो गयो थीं, वे रुखे खभाववाले तथा 

प्रसन्न राज्चल, अरुणनयन, सधुसभापी ओर प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्द्रसे बेले ॥ १५॥ हम लेगेंके 
खामी महत््मा खरके ऋोधितद करके तुम्हीं हम लोगेंके दाथोंले युद्धमे अपने प्राण गंवाओगे ॥१३॥ 
हमलेोग चहुत हैं, दम लेगेंके सामने थुद्धमें ठदरनेकी भी ते तुम्दारी शक्ति नहीं है, फिर तुम युद्ध 
ब्या कर सके(गे ॥ १७ ॥ हम लेागोंकी वाइओंले फेके गए इन पारियों, शलों ( एक तरह की गदा )। 
पद्टिशों ( एक तरह की तलवार ) से तुम अपने प्राण, पराक्तम ओर हाथसे खूब पकड़ा इआ यह 
घनुप छोड़ोगे अर्थांत्‌ शीक्रही तुम दम लागोंके हाथले मारे जाओगे ॥ १५॥ ऐखा कहकर युद्धके 
आवेशसे थे चेदहों राक्ततल श्रायुध ओर तलवार उठाकर रामचन्द्रकी ओर देड़े ॥ १६ ॥ उन 
लेगेंने दुर्जेय रामचन्द्रकी ओरे शूल् फेंके, रामचन्द्रने मी उन समस्त चादह शलेंका अपने छुबर्ण- 
भूषित सोलह वाणांसे काद ग्रियाया । तदननतर भद्दातेजखी रामचन्द्रने सूर्यके समान 
चमकीले अपने वाण देखे ॥ १७ ॥ १८॥ रामचन्द्रने कोध करके पत्यरोंके लिए भी तोखे, चैददद 
चाएण लिये ओर घठ्धुपपर चढ़फकर राक्सांके। लद्य करके छोड़े, जैसे इन्द्र चज्र छोड़ते हैं। वे 
वाण राज़लेंकी छाती .फाड़कर रुघिरसे सनेहुण् पृुथिवी पर गिरे, जिस प्रकार घहमीकसे साँप 
निकलते हैं। उन वाणांसे राक्षलेंके हृदय फद गए और बे कदे पेड़के समान पृथिवीपर गिर पड़े 
॥१४॥२णारर। थे राक्षस निष्माए देकर एथियी पर गिरे, , वे दधिरसे नहाये हुए थे, ये विक्वत दे। 


५४ अरययकांददस 
निपेतु) शोशणितस्नाता विकृता विगतासंवः । तान्भूमो पतितान्दष्ठा राक्तसी क्रोधमूच्छिता २२ 
उपगम्य खर॑ सा तु किचित्संशुष्कशो णिता । पपात पुनरेवार्ता सनियसिव बछरी ॥२३॥ 
स्रातु) समीपे शोकार्ता ससर्ज निनदं महत्‌ । ससवरं म॒प्तचे वाष्प॑ विवर्णवदना तदा ॥२७॥ 
.निपातितान्पेक्ष्य रणे. तु राक्षसान्प्रधाविता शूर्पएसा पुनरततः । . 
वर्ध च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्व भगिनी खरस्य सा ॥२५॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे चात्मीकीय आदिकाव्येषरण्यकाएडे विशतितमः सर्ग: ॥ २० ॥ 
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स्‌ पुनः पतितां हरा क्रोधाच्छूपेण्खां पुनः । उदाच व्यक्तया वाचा तामनथाथेमागताम्‌ ॥ १॥ 
. मया त्विदानी शूरास्ते राक्षसाःपिशिताशना। । ख्वत्मियार्थ विनिदिष्ठाः किमर्थ रुचते पुना ॥२॥ 
भक्ताओ्वासुरक्ताश्व हिताश्च मम नित्यशः । हन्यमाना न हन्यन्ते न न कुछुबचो मम ॥ ३॥ 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारण यत्छते पुनः | हा नाथेति विनदन्‍्ती स्पबेष्टसे स्लितों ॥ ४ ॥ 
अनाथवद्विलपसि कि तु नाथे मयि स्थिते । उत्तिष्ठो चिए मा मेवे वेकृब्य ह्येज्यतामिति ॥५॥ 

इत्यवेमुक्ता दुर्धेषो खरेश परिसान्त्विता । विम्ज्य नयने साख्रे खरं भ्रातरमत्रवीत ॥ ६ ॥ 
गय थे । उनका पृथिषीमें गिरना देखकर राक्षली कोधले सूच्छित हे! गयी ॥ २२॥ वह दुःखित 
होकर खरके पास गयी ओझोर वहाँ पृथिवीपर गिर पड़ी । उसके कटे नाक कानसे खून निकलकर 
जम गया था, जिंससे चह गोंदवाली लताके समान मालूम पड़ती थी ॥ २३॥ शेकसे पीड़ित 
शुपनखा, जिसका मुँह उतरा हुआ था, अपने भाईके समीप कुछ वेलती हुई आँख धहाने लगी 
और बहुत वेशलने लगी ॥ २४॥ युद्धमें राक्षसेंकि गिरे देखकर चह दौड़ी खरके पाल गयी। वह 
खरकी बहिन उन राक्तसेकि मारे जानेका समस्त चूततान्त कह गयी ॥ २५ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बीसवाँ सर्ग ससास ॥ २० ॥ 
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राक्षसकुलके श्रनर्थके लिए आयी ओर पृथिवीमें पड़ी हुई शर्पनखाकेा देखकर खर क्रोध करके 
स्पष्टचाणा से घेला ॥ १॥ मैंने ते। तुम्हारी मनेारथपूर्तिके लिए मांस खानेबाले बीर राक्सेंकि 
नियुक्त कर ही दिया, अब तुम रोती क्यों हा ॥शा। वे राक्षस मेरे भक्त हैं, अनुरक्त हैं, सदा मेरे द्वित 
चाहनेवाले हैं, शच्ुओंके द्वारा मारे जाने परभी वे मर नहीं सकते, वे हमारी आज्ञाका पालन 
अवश्य करेंगे ॥ ३ ॥ यद क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, वह कौन कारण है जिसके लिए “हा नाथ” 
कहती हुई तुम सांपके समान पृथिवीम रंग रददी हा ॥ 8 तुम यदद अनाथके समान विलाप कर रही 
दे।, क्यों, में ते तुम्दारा रच्क हैँ, उठे। उठे, इस.प्रकार व्याकुल मत हाओ ॥ ५॥ खरके द्वारा ऐसा 
कह कर समझाने पर उसने आंसू भरी आंखें पेछ्धी. ओर अपने भाई खरसे-वेली॥ ६॥ नाक 


धारमीदीय-रामायणे ५६ 


शस्मीदानीमह प्राप्ता हतश्रवशनासिका | शोखितोधपरिक्िन्ना स्वया च परिसान्तिता॥»॥ 
प्रेषिताश्व त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश | निहन्तु राव घोर मत्तियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥ <॥ 
ते तु रामेश सामर्पाः शुलपट्शपाणयः । समरे निहताः सर्वे सायकेमममेदिमि! ॥ <॥ 
तान्भूमो पतितान्दद्टा च्णेनेव महाजवान्‌। रामस्य च महत्कर्म महांस्नासो3भवन्मम ॥१०॥ 
सास्मि भीता समुद्िश्ा विषएणा च निशाचर । शररां त्वों पुनः प्राप्ता सवेतो भयदर्शिनी ॥११॥ 
विषादनक्राध्युषिते परित्रासोमिमालिनि । कि मां न घायसे मग्नां विपुले शोकसागरे ॥१२॥ 
एते च निहता भूमो रामेण निशिते! शरे। । ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसा३ पिशिताशनाः ॥ 
मयि ते यधनुक्रोशे यदि रक्ष/सु तेपु च। रामेश यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर १४ 
दरठकारण्यनिलय जहि राक्षसकणटकम्‌ | यदि रामममिन्नन्न न त्वमद्य वधिष्यसि ॥१५॥ 
तथ चैवाग्रतः प्राणांसत्यक्ष्यमि निरपत्रपा | बुद्धयाहमनुपश्यायि न त्वे रामस्य संसुगे ॥१६॥ 
स्थातु भतिमुखे शक्त! सवलो5पि महारणे । शुरमानी न शुरस्त्व॑ मिथ्यारोपितविक्रम; ॥१७॥ 
शपयाहि जनस्थानात््वरितः सहवान्धवः | जहि त्वे समरे मूढान्यथा तु कुलपांसन ॥र८्शा 
पातुषो तो न शक्तोषि हन्तुं वे रामलक्ष्मणो । निःसत्तस्यात्पवीर्यस्य वासस्ते कीटशस्त्विह।१९। 
रामतेजोभिभूतो हि त्वं प्षिप्त पिनशिष्यसि | स हि तेजःसमायुक्तो रामो दशरथात्मज३ [२०॥ 


हि 
ओर कानके कारे जानेसे रुघिरले गीली हे।कर में इस समय तुम्दारे पास आई हूँ ओर तुमने 
मुझे ढाढस दिया है॥ ७ ॥ मेरी मनेरथपूर्तिके लिए राम ओर लद्मणके वध फरनेके लिए ' चौदह 
चीर राक्षस तुमने भेजे थे ॥ ॥ वे किसीका अपराध न सहनेचाले शल् पछद्चिश हाथेंमं धारण करने 
चाले घीर मर्मभेदी चाणांसे रामके द्वारा मारे गये॥ &॥ अति वेगशाली उन राच्षसेंके च्तणही 
भरमें पृथिवीमें गिरा देखकर-रामचन्द्रका चह महान्‌ कर्म देखकर, मुझे! बड़ा भय है| गया है ॥ १०॥ 
निशाचर, इससे मैं भयभीत उडिश्म ओर विषण्ण हे गयी हूँ, मैं चारे। ओर भय देख रही हैं, इसीसे 
घुनः तुम्दारी शरण आयी हैँ ॥ ११॥ में अथाह शाकसागरमें द्वब रही हूँ, विषादरूपी मगर 
निवास करता है, भयकी तरंगें उठती है, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ॥ १२॥ जे मांस खानेवाले 
राचस मेरे पच्तले गये थे, वे रामके छारा तीखे चाणेंसे मारे गये ओर इस समय भूमिमे पड़े हुए 
हैं ॥ १३॥ यदि मुझूपर तथा उन रात्षसेंपर तुम्दारी दया हा, निशाचरए, यदि रामके साथ युद्ध 
तुम्दारी' शक्ति हे, पराक्रम है, ॥ १४॥ ते! राक्षसोंके शत्रु दुसर्डकारणयमें रहनेवाले 
रामके भारो । यदि तुम शन्षुओंका चध करनेवाले रामचन्द्रका धथ आज न करोगे ॥ १५॥ ते 
तुम्दारे आगेही लज्ञा त्याग करके मैं अपने भराय त्याग दूंगी । पर मैं अपनी बुद्धिसे वेख रही हूँ कि 
घलवान देनेपर भी तुम युद्धमे रामचन्द्रके सामने हर नहीं खकते, क्योंकि तुमने अपनेके व्यर्थदी 
पराक्तमी समझ रखा है, तुम्हें अपनी शुरतांका फेवल अहड्ढार है, तुम शर नहीं हे। ॥ १६-१७ ॥ 
अतपब अपने चान्धवोंके साथ जनस्थोनसे शीघ्र निकले | हे घूढ़, हे कुलकलडु, युद्धमे रामचन्द्रके! 
मारो ॥ १८॥ यदि शुद्धमे तुम मछ॒ुष्य राम ओर लच्मणकेा न मार सके, ते तुम्हारे समान 
बलद्दीन, अत्प पराक्तमी मदुष्य यहां कैसे रह खकता है ॥ १६॥ दशरथपुत्र रामचन्द्र तेजस्वी हैं, 
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भ्राता चास्थ महावीयों येने चास्मि विरूपिता। एवं विल्षप्य बहुशो राक्तसी प्रदरोदरी ॥२१॥ 
श्रातु। समीपे शोकार्ता नष्ट्सज्ञा वसूव है । कराभ्यामुदर हत्वा ररोद भ्रशदुःखिता ॥२२॥ 
इत्यापे भ्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्येररण्यकाएडे एकविशः सगे; ॥२१ ॥ 
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द्वाविंश! सगेः २२ 
पएयमाधर्पितः शूरः शूपनख्या खरस्ततः । उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥ १॥ 
तवापमानप्रभवः क्रोधोउयमतुलोी मम । न शक्यते धारयितु लवणाम्भ इयोस्वण॒घ | २॥ 
न राम गयणाये वीर्यान्मानप प्षीणजीवितम्‌ । आत्मदुश्ररितेः प्राणान्हतो योउ््च विमोक्ष्यते ॥३॥ 
वाप्पः संधायेतामेष संभ्रमश्र विमुच्यताम्‌ | अह राम॑ सह आता नयामि यमसादनम्‌ ॥ ४॥ 
परम्वधहतस्याद्य. मन्दप्राणस्थ भूतले । रामस्य रुधिर रक्तमुष्णं पास्यस्ति राक्षसि ॥ ५ ॥ 
संप्रहष्ट बच; श्रत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । प्रशशंस पुनर्गोख्यद्धातरं रक्षसां वरस ॥ ६॥ 
तया परुषितः पू्च. पुनरेव भशंसितः । अत्रवीददूषण नाम खरः सेनापतिं तदा ॥ ७॥ 
चतुद्श सहस्ताणि मम चिक्तानुवर्तिनास्‌ । रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥८॥ 
उसके तेजसे तुम शीघ्रही नष्ट हो जाओगे ॥ २० ॥ उसका भाई बड़ा पराक्रमी है, जिसने हमारी 


यह दशा की है, इस प्रकार गद्दरे पेटयाली राक्षसीने बहुत बिलाप किया ॥ २१॥ बहुत दुशखिनी 
हाकर हाथोंसे छाती पीटती हुई रोने लगी ओर शोकसे पीड़ित हेकर भाईके खामने बेद्रेश 


है| गयी ॥ २५ ॥ 
आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एक्कीसवाँ सर्म समाप्तात २१५॥ ४ 
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शर्पनखाके द्वारा इस प्रकार तिरस्क्तत होकर खर राक्षसेंक्ते बीचमे अति तीखा चचन बोला 
॥ १॥ तुम्हारे अपमानसे मुझे अतुलनीय क्रोध उत्पन्न हे गया है। पूर्णिमाके दिन बढ़े 
हुए लवण समुद्गके समान मैं उसे रोक नहीं सकता ॥ २॥ पराक्रमकी द्वष्टिसे में रामचन्द्रका कुछ 
भी नहीं समझता, घद क्षणभर जीनेवाला मनुष्य है, चह अपनेही अपराधेंसे मारा जायगा ओर 
बह प्राण त्याग करेगा ॥ ३॥ आंसू रोके, घवड़ाहद दुर करे, में भाईके खाथ रामके यमपुर भेजता 
हूँ ॥ ४ ॥ दुर्वल रामचन्द्र मेरे परभ्वधसे मरकर पृथिवी पर लेटेगा, राज्षसि, तव ठुम उसका गर्म 
खून पीना ॥ ५ ॥ खरके मुंदसे निकली बातें सुनकर शर्पनखा वहुतही प्रसन्न हुई, सूर्सतावश रंक्षख- 
सेठ अपने भाईकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६॥ शर्पनखाने पहले खरके क्रोध दिलाया, पुनः उसने 
डखकी प्रशंसा की, उस समय खर दुूषण नामक अपने सेनापतिसे बेला ॥ ७ ॥ मेरी आश्ञामे रहने- 
वाले चौदद हजार राच्षसेंके! शुद्धंके लिए तयार करो, जो शक्षस बड़े “मल हे चेगवाले तथा- 
युद्धसे पीछे पैर नहीं रखनेबाले हैं, जे नीलमेघके समान काले हैं, श्राणि-ह्िंखामें जे आनन्व मनाने 

ब्ष्द 
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नीलजीमूतवर्णानां लोकहिसाविहारिणाम्‌ । सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्तसां सोस्य कारय॥ ६॥ 
उपस्थापय मे क्षिप् रथे सोम्य धनूषि च । शरांश्व चित्रान्सब्ांश शक्तीश्व विविधा: शिताः १० 
भग्रे निर्यातुमिच्छागि पोलस्त्यानां महात्मनाम्‌। वधाये दुर्विनीतस्य रामस्प रणकोविद ॥११॥ 
इति तस्य ब्लवाण॒स्थ सूर्यवर्ण महारथम्‌। सदस्वेः शवल्ेगुक्तमाचचत्तेषय दूपणा ॥१३॥ 
ते भेरुशिख़राकारं तप्तकाञ्चनभूषणस्‌ । हेमचक्रमसंवा्ध वैद्यपयकूवरम्‌ ॥१३॥ 
मत्स्येः पुष्पेहमेः शेलेशनन्द्रकान्तेश काथने; । माद़ल्येः पश्षिसड्रेश्व ताराभिश्व समाहतस्‌ ॥१४॥ 
ध्वजनि्िशसंपन॑ किकिणीवरभूपितम्‌ । सदखयुक्त॑ सोध्मर्पादारुरोह ' खरस्तदा ॥१श॥। 
खरस्तुतन्महत्सेन्य॑ स्थचर्मायुधध्वजम । नियतित्यत्रवीत्मेक्ष्य दुषपणः सर्वराक्षसान ॥१शी। 
ततर्तद्राक्षसई सेन्ये धोरचर्मायुधध्चजस्‌ । निजंगाम जनस्थानान्महानाद महाजवम्‌ ॥१७॥ 
मुहरै। पश्णि! शूले! उत्तीए्णेथ परखपे! । खड़ेथक्रे स्थस्थेथ भ्राजमानेः सतोमरे! ॥है८॥ 
शक्तिमिः परिषधोरेरतिमात्रेथ कार्मुकेः | गदासिमुसलेवेज्ेरंद्ीतमीमद्शन!... ॥१९॥ 
राक्षसानां छुघोराणां सहलाणि चतुदंश । निर्यातानि जनस्थानात्खरचित्तालुवर्तिनाम॥२०॥। 
तांस्तु निर्धावतों दृष्ठा राक्षसान्भीमदर्शनान्‌ । खरस्याथ रथ। किचिज्जगाम तदनन्तरस्‌ ॥२१॥ 
ततस्ताञछवलानम्धांस्तप्तकाध्चनभूषितान्‌_। खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्‌ ॥२२॥ 


चाले हैं. ओर युद्धमें जे उत्साह रखनेवाले हैं, लोस्य, उनके सव सामप्रियोंसे सज्लित करे। ॥्-ह&॥ 
शीघ्रही मेरा रथ, धनुष, चाण, विचित्र तलवारें, अनेक प्रकारकी तीखी शक्तियां ले आओो ॥ १० ॥ _ 
रणदक्ष, उुविनीत रामके बधके लिए पुलस्त्य-कुलवाले महात्मा राक्षसेंके आगे-आगे में जाना 
चाहता हूँ॥ ११॥ उसके ऐसा कहतेही 'चित्रवर्ण वाले उत्तम घोड़े जिसमें जुते हैँ ओर सूर्यके 
समान चमकीला मद्दारथ आया है' यह दृपणने खरसे कहा ॥ १२५॥ वद्द रथ मेरुशिखरके समान 
ऊँचा था तथा वह खुबर्णसे भूषित था, सानेके पहिए थे, उस विशाल रथके युगन्धर बैदूर्यके बने हुए 
थे ॥ १३ ॥ उस रथपर खुबर्ण ओर चन्द्रकान्त मणिकी मछलियां, पुष्प, जुक्त, मझलसूचक पत्ती ओर 
ताणओंफे चित्र वने हुए थे ॥ १४॥ ध्वजा फद्दरा रही थी तथा तलवार आदि उस रथरम रखे हुए थे, 
। उत्तम घुंघुरु लगे हुए थे ओर अच्छे घोड़े हुते हुए थे। खर क्रोधपूर्वक उस रथपर सवार 
हुआ ॥ १५ ॥ खर ओर दूपण देनेंने रथ, ढाल, शख््र तथा ध्वजासे युक्त उस बड़ी सेनाकेा 
देखकर खब राक्षसोंसे चलनेके लिए कहा ॥ १६॥ चह राक्षसोंकी सेना भयानक ढाल, 
शस्त्र ओर ध्वजाके साथ, महानाद करती हुई, जनस्थानसे बड़े वेगसे चली ॥ १७ ॥ मुद्रर, 
पद्चिश, तीचण शल्, परभ्वध, खक्त, चक्त ओर चमकीले तोमर रथपर रखे हुए थे ॥ १८ ॥ शक्ति, 
भयानक परिघ, अनेक धज्ञुष, गदा, तलवार, मुखल, वज्ञ के, जे देखनेमें [भयानक थे, राच्स 
लिये हुए थे ॥ १६॥ ऐसे चैदद हजार भयानक राक्षस, जे खरकी आशा मानते थे, जन- 
स्थानसे निकले ॥२०॥ भयानक राक्षस दौड़ रहे हैं यह देखकर खश्का रथ थोड़ी देर ठहर 
कर चला ॥ २१५ ॥ खरका अपिप्ाय जानकर खारथिने झुवर्णभूषित चित्रवर्णके घोड़ेंकेा 
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संचोदितो रधः शी खरस्य रिप्रुधातिनः १ शब्देनापूरयामास दिशः समदिशस्तथा ॥२१॥ 
प्रहृद्धमन्युस्तु खर! खरस्वरों रिपोवेषा्थ लरितों यथान्तक! । 
श्चूचुदत्सारथिमुननदन्पुनमेहबलो भेघ इवाश्मवर्षवान्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायणें चाल्मीकीय आदिकाव्येपरणयकारणडे द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ 
6: 
अयोविशः सगे। २३ 
तत्मयात॑ बले घोरमशिय शोणितोदकम्‌। भभ्यवर्षन्महाघोरस्तुमुलो गरदभारुणः ॥ १॥ 
निपेत॒ुस्त्रगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः । समे पुष्पचिते देशे राजमार्ग यहच्छया ॥ २॥ 
श्याम रुघिरपयेन्त वभूव परिवेषणम । अलातचक्रमतिम॑ प्रतिय्ह्ष द्वाकरस ॥ ३॥ 
ततो ध्वजमुपागम्प हेमदण्ड समुच्छितम । समाक्रम्य महाकायस्तस्थों ग्श्र। सुदारुण! ॥ ४ ॥ 
जनस्थानसभीपे च सपमाक्रम्य खरस्वना। । विस्व॒रान्विविधान्नादान्मांसादान्मुगपक्षिणव॥५॥ 
व्याजहुरमिदीप्षायां दिशि वे भेरचस्वनस्‌ | अशिव यातुधानानां शिवा घोरा महास्वना: ॥ह॥ 
प्रभिन्नगनजस्काशास्तोपशो शितधारिणश/ः | आकाश तदनाकाश चकुर्भीमास्थुवाहका। ॥ ७ ॥ 
वभूद तिमिरं घोस्मुधृतं रोमइर्पणम्‌ । दिशो वा प्रदिशो वापि व्यक्त न चकाशिरे॥ 
हांका ॥२२॥ प्रेरित किया हुआ रिप्रुधाती खरके र॒थनेद्शा ओर विद्शाओंकेा शब्दले भर दिया ॥२३॥ 


प्रचुद्ध कोघ, तीचंणखर, शब्रु-चधके लिए शीघक्रता चाहनेवाला, यमराजके समान ओर आंधीवाले, 
पत्थर बरखाने तथा गजनेवाले मेघकरे समान खरने सारथिकेा शीघ्र चलनेके लिए भेरित किया ॥२४॥ 


आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायण्के अरण्यकाण्डका वाईसवाँ सर्य समाप्त ॥ २९ ॥ 
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खरकी वद भयानक सेना चली, उस खमय गधेक्के खमान धूसर रंगके अतिभयाचक 
छुघुल शब्द करनेवाले मेघने अमंगल-सूचक लाल जलकी चृष्टि की ॥ १(॥ उसके स्थमे छुते हुए 
बड़े वेगवाल्षे घोड़े सड़कपर समतल भूमिमें, जहां फूल बिखरे हुए थे, सहसा गिरफड़े ॥ २॥ 
सूर्यके चारो ओर निर्धूम जलते हुए अँगारेके समान गोलाकार परिधि हे। गयी, वह काले रंगकी थी 
और उसका प्रान्त लाल था ॥ ३ ॥ खरके रथकी ध्वजा सेनेके दुण्डेम बहुत ऊपए उठी थी, उसपर 
एक भयानक शरीरवाला गीध बैठ गया॥ ४ ॥ जनस्थानऊके समीप आनेपरए भयानक शब्दवाते 
शोर मांस खानेवाले पश्च तथा पत्ती अनेक प्रकारके अमंगल-खुचक सयानक शब्द करने लगे ॥ ५ ॥ 
जिस विशामें सूर्य प्रकाशित हे। रहा था, उस दिशामें राज्सोंके अमंगल-सूचक भयानक शबत्द्‌ 
शगाली बेलने लगी ॥ ६॥ मतवाले हाथियांके समान विशाल ओए लाल जल धारण करनेवाले 
भयानक मेघेंने उल समय आकाशके देकलिया ॥ ७॥ अतएव अत्यस्त बढ़ा इया सवानक ओर 
शेमदर्पंण अन्धकार हुआ, जिससे दिशा ओर बिद्शाएँ साफ-लाफ दिखायी तन पड़ने लर्गी। ॥ ८॥ 
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क्त॒जाद्रसवर्णा भा संध्या काल॑ बिना वो । खरं+्चाभिसुखं नेदुस्तदा घोरा मगा। खगाः ९ 
कहुगोमायुग्धाथ चन्न॒ुशुर्भयशंसिन। / नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदशनाः॥१०॥ 
नेहुब॑लस्पाभिमु्स ज्वालोहारिमिराननै। । कबन्‍्ध। परिघाभासो दृश्यते भास्करान्तिके॥ ११॥ 
जग्राह सूर्य स्पर्भानुरपवेणि महाग्रह! । प्रवाति मारुत+ शीघ्र निष्प्रमोडभूदििवाकर;॥ १ रा 
उत्पेतुश्॒ विना रात्रि ताराः खदोतसप्रभा। । संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुब्कपछुजा। ॥१३॥ 
तसरिमन्क्षणें बसूबुश् बिना पुष्पफलेड्ुमाः | उद्धृत विना वात॑ रेशुजेलघरारुणः ॥५४॥ 
चीचीकूचीति वाश्यन्तो बभूवुस्तत्न सारिका।। उत्काश्रपि सनिधोषा निपेतु्घोरदशनाः ॥९५॥ 
प्रचचाल मही चापि सशैल्वनकानना । खरस्य च रथस्थर्य नदेमानस्य धीमतः ॥१६॥ 
प्राकम्पत स्ुुज; सव्यः स्वस्थास्यावसज्वत । सास्रा संपद्यते दृष्टि; पश्यमानस्य सवेतः ॥१ण। 
ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्न्यवतत । तान्समीएय महोत्पातानुत्यितान्रोमहपेणान १८ 
अन्रवीद्राक्षसान्सर्वान्प्रद्सन्स॒ खरस्तदा । महोत्पातानिभान्सर्वालुत्यितान्धोरदशेनान ।१६। 
न चिन्तयाम्यई वीर्याद्रलवान्दुबलानिव । तारा अपि शरेस्तीक्णें! पातयेय नभस्तलात ॥ 
मृत्यु मरणधर्मण सेक्ुद्ों योजयाम्यहप्‌ । रंथिव त॑ बलोत्सिक्त श्रातरं चापि लक्ष्मणम्‌ २१ 
अहत्वा. सायकैसतीश्गनोपावतितुमुत्सहे | यज्िमित्त तु रामस्य लए््मशरुप विपयेयृ३ ॥२२॥ 


बिना समयके द्वी खूनसे रँंगे वल्नके समान सब्ध्या हे गयी, ओर खरके आगे भयानक पशु 
तथा पक्षी बोलने लगे ॥ &॥ भय उत्पन्न करनेवाले कंक, श्टगराल और गीध बोलने ख़गे ओर 
भय उत्पन्न फरनेवाली श्टगाली भी, जिसका शब्द निश्चय युद्धमें अमंगल करने चाला होता है, 
घद्द ज्वाला निकलनेवाले मुंहसे खरकी सेनाके सामने वेलने लगी । सुर्येक्षे पास परिघके समान 
कवन्ध ( विना मध्तकका “ शरीर ) दीख पड़ने लगा॥ १० ॥ ११॥ बिना पूर्णिमाके द्वी महंप्रह 
शाहुने सूर्यका प्रदश किया । जोरसे हवा चलने लगी ओर सूर्यका प्रकाश धीमा पड़ गया ॥ १२॥ 
खद्योतके समान श्रकाशवाली ताराएँ बिना रातके ही उग गयीं। तालाबमें मछलियां ओर पत्ती 
छिप गये तथा कम्॒त सूख गये ॥ १३॥ उस समय दृक्षांके फल-फूल नष्ट हा गये ओर बिना 
हवाके ही घूखर रंगकी घूल उड़ने लगी ॥ १७ ॥ सारिकाएँ “ था चीं, कूँ चीं ” शब्द करने लगीं । 
देखनेमे भयानक उर्फाएँ घेर शब्दके साथ गिरने लगीं ॥ १५॥ गजेन करनेवाले रथपर बैठे डुण 
घुद्धिमान खरके आख-पाखकी भूमि, पर्वत ओर वन कांपने लगे ॥ १६॥ उसकी बायीं श्रुज्ञा फरकने 
छागी, आवाज धीमी पड़ गयी, बद्द जिधर देखता उसकी आंखे आंसुसे भर जाने ल्रग्गीं ॥ १७॥ 
मस्तफर्म पीड़ा होने लगी, फिरमी अज्ञानके कारण वह लैटा नहीं । बह खर उन मददाभयानक 
अमंगल-सूचक उत्पातेंकि देखकर ॥ १८ ॥ हँसता हुआ सब राक्षसेंसे बेला। इन भ्रयानक 
उत्पन्न हुए उत्पातेंका में कुछमी नहीं सेचता, जिस प्रकार बलवान, मनुष्य दुर्वलकी चिन्ता 
नहीं करता | मैं अपने तीखे चाणांसे ताराओंके भी आकाशले गिरा दूंगा ॥ १६॥ २० ॥। 
कोध करके सृत्युको भी मार दूंगा, वलिकि अमिमान रखनेवाले रामचन्द्र ओर उसके भाई _ 
क्द्मणके अपने ठीसे वाणोंखें बिना मारे में न लै।टूंगा । जिस मेरी सगिनीके कारण राम 
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सकामा भगिनी मे5रुतु पीत्या तु रुधिर तयो। । न क्षचित्पाप्तएूतों से संयुगेषु पराजयः ॥२१॥ 
युष्माकमेतत्मत्य्त नानृत कपयाम्यहस्‌ । देवराजपरपि कुद्धो मंत्तरावतगामिनम्‌ ॥२४॥ 
वज्नदस्त रणे इन्यां कि पुनस्‍्तो च मानवो । सा तस्य गजितं श्रुत्वा राक्षसानां महाचमूः ॥ 
प्रर्षपतुल लेमे मृत्युपाशावपाशिता । समेयुथ्र महात्मानो युद्धदरशनकाद्लिण! ॥२६॥ 
ऋपयो देवगन्धर्वाः सिद्धा सह चारणें! | समेत्य चोचु! सहितास्तेःन्योन्य पुण्यकमेणः २७ 
स्वत्ति गोम्राह्मणे भ्यस्तु लोकानां ये च संमता:। जयतां राधवों युद्धे पोलस्त्वान्एननीचराव ॥ 
चन्नहस्‍्तो यथा विष्णु सर्वानसरसत्तमान्‌। एतच्चान्यच बहुशो हुवाणा; परमपेयः ॥२९॥ 
जातकौदहलास्तत्र॒विमानस्थाथ देवता; । दशुर्वाहिनी तेपां राक्षसानां गतायुपाम्‌ ॥३०॥ 
र्थेन तु खरो वेगात्तैन्यस्पाग्राद्िनिःछतः । श्येनगामी प्रृग्रीवों यक्ञशत्रुविहंगमः ॥३१॥ 
दुर्जयः करवीराक्ः परपः कालकारमुकः | हेमपाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः॥हेश। 


द्वादशेते महावीया म्रतस्व॒ुरभितः खरस । 
महाकपालः स्थूलाक्ष। अमाथस्रिशिरास्तथा ॥ 


चत्वार एते सेनाग्रे दूषणं पृष्ठ तोडन्चयु; ॥ ३३ ॥ 


लब्मणमें ऐसा चिपर्णुय छुआ है अ्र्थाव्‌ उसके नाक-कान काटकर उन लोगेंने निन्दित काम 
किये हैं, ॥ २५॥ २०॥ घद् मेरी सगिती उन दोनेंके खून पीकर कतार्थ है । झाज तक किसी 
युद्धमें मेरा पराजय नहीं हुआ है ॥ २६॥ यह तुम लागोंकेा भी पत्यक्ष है, तुम्हें भी मालुम है, - 
में कूठ नहीं बेल रहा हैं। में क्रोध करके मतवाले दाथीपर चलनेवाले ओर चज्ज ध्रारण 
करनेवाले देवराज इन्द्रका भी मार सकता हैं, फिर उन दे। मनुप्योंकी कान बात? खरका यह 
गर्जन सुनकर राच्ासोंकों चद्द बड़ी सेना वहुत ही प्रसन्न हुईं, क्योंकि उसपर मसत्युकी छाया पड़ 
छुकी थी | युद्ध देखनेकी इच्छा सखनेवाले महात्मा भी चद्ां आये ॥ २७॥ रूप ॥ २६॥ ऋषि, 
देवता, गन्धर्ब ओर चारणोंके साथ सिद्ध चह्दां आये, ये पुएयकर्मा आपसरमे मिलकर वेले ॥ २७ ॥ 
मै ओर ब्राह्मणांका कल्याण दवा, तथा जो लेकके हिंतकर हैँ उनकाभी कल्याण हा | रामचन्द्र 
पुलस्त्य-चंशी राक़्तसेंकि युद्धमे जीते ॥ २८॥ जिख प्रकार चक्रधारण करनेवाले विष्यु सब 
राकसेंके जीतते हैं । यह तथा इसी प्रकारको शोर वहुतसी वातें करते हुए वे ऋषिश्रेष्ठ वहां 
झाये ओर कोतूहलाकान्त द्वेकर विमानस्थ देवता भी वहां आये, इन लोगोंने मरनेवालते 
राच्तसांकी सेना देखी ॥ २६॥ ३६० ॥ खर स्थके द्वारा अपनी लेनाके अम्नमागसे कुछ आगे 
बढ़ गया | श्वेतगामी, पृथुम्नीच, यश्शत्ु, विदृह्मम, दुर्जय, करवीराज्ष, परुष कालकामुक हेममाली, 
मदहामाली, सर्पास्य, ओर रुधिराशन नाभके ये वारद्द बड़े परक्रमी राक्षल खरके दोनों तरफ 
बले। महाकपाल स्थूलाचा, प्रमाथ ओर जिशिरा ये चार सेनाके आगे दूषणके पीछे-पीछे 
बलले ॥ ३१९॥ ३२ ॥ ३३॥ अहांकी माला ज्ञिस प्रकार चन्द्रमा ओर सूर्यके घेरे रद्दती है, उसी 
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सा भीमवेगा समराभिकाहिणी छदारुणा राक्षसवीरसेना । 
तौ राजपुत्नो सहसाभ्युपेता माला ग्रहाणमिव चन्द्रसू्यों ॥ ३४ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्राम/यरो वाद्मीकीय श्रादिकाब्ये5रए्यकाडे त्रयोधिशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
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चतुविशः सर्गः २४ | 
आश्रम प्रतियाते तु खरे खणपराक्रमे | तानेवौत्पातिकान्रामः सह श्रात्रा ददर्श ह॥१॥ 
ताउुत्पातान्महाघोरान्रमो. वृष्टात्यमपण! । प्रजानामहितास्दृष्ठा वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत॥ २॥ 
इसान्पए्य महावाहों स्वेभूतापहारिण । समुत्वितान्महोत्पातान्सहर्तु संपराक्षसान्‌ ॥ ३॥ 
शमी रुघिरधारास्तु विर्जन्ते खरस्वना। । ज्योज्नि मेघा विवर्तन्ते परुपा गदेभारुणाः ॥ ४ ॥ 
सघूमाथ् शराः सर्वे मम युद्धामिनन्दिताः । रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेए्ठन्ते विचक्षण ॥ ५ ॥ 
यादृशा हह कूजन्ति पक्तिणों वनचारिण। । अग्नतो नो भये प्राप्त सशयो जीवितस्थ च ॥ ६ ॥ 
सेप्रहारस्तु छुमहान्मविष्यति न संशयः | अयमाख्याति मे वाहुः स्फूरमाणो मुहुसहु। ॥ ७॥ 
संनि्कष तु न शूर जय शन्नो! पराजयम्‌ । सुममे च प्रसन्न च तव वक्क हि लक्ष्यते ॥ <॥ 
उद्यतानां हि युद्धाथ॑ येपां भवति लक्ष्मण । निष्परं बदन तेपां भवत्यायु!परिक्षय/ ॥ ६ ॥ 
राक्षतां नदेतां घोरः श्रूयते5्य महाध्वनिः । आहतानां च भेरीणां राक़सेः क्रूरकममिः॥ १०॥ 
प्रकार युद्ध चाइनेवाली भयानक वह राक्तसेंफी सेना बड़े वेग ले राम लद्मण॒के पास पहुँची ।३४। 
आदिकाव्य धारसीकीय रामायणके भरण्यकाण्डका तेइसवाँ सगे समाप्त ॥ २३ ॥ 


आश्रमपर तीदणपराक्रम खरके जानेपर रामचन्द्रने उत्पात-स्वरूप उन सबके वेग्ता ॥ १॥ 
भयानक उत्पात, रूप तथा प्रजाके अहितकारी उन खबके देखकर मुनियोंके कए न सह सकनेवाले 
रामचल्द्र लद्मणसे चेले ॥ २ ॥ मदावाहेा, सब प्ाणियेंके विनाशकी सूचना देनेधाले ओर समस्त 
राज्षसोंके संद्ारके लिए उठे हुए इन उत्पातोंकेा देखे! ॥ ३॥ ये तीदण गर्जन करनेधाले ओर गधेके 
समान धूसर वर्णुके मेघ आंकाशरम फैल रहे है ओर रधिरकी घारा बरसा रहे हैं. ॥ ४ ॥ ये मेरे 
सब वाण जे घूममय हे गये हैं, युद्धके लिए प्रसन्न दोख पड़ते हैं। सेनेकी पीठवाले घह्ठष 
फरकाते हैँ ॥ ५. ॥ ये चनपक्षी जैसा बेल रहे हैं उससे हमलेगेके आगे बहुत बड़ा भय दीख पड़ता 
है, पाणेंका भी संकट दिखायो पड़ता है॥ ६॥ यद मेरी धाहु बार-बार फर्क रही है. जिससे 
मालुम दोता है कि अ्रवश्यद्दी युद्ध होगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ शीघ्रही हमलेगोंकी जय ओर 
शज्ञुओंकी पराजय होनेवाजी है, क्योंकि लद्मण तुस्द्यारा सुख बड़ादही फान्तिमान्‌ और प्रसन्न दीख 
मं ॥ ८॥ युद्धके लिए उद्यत जिन मन्ष्यांका मुंद फान्तिदीन हो जाता है, उनकी रूत्यु 'हेती 

॥ & ॥ रण्षसेंके गर्जेचकी यह भयानक ध्वनि छुन पड़ती है ओर ऋर कर्म करनेवाले. रात्सेंके 
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अनागतवचिधान हु कर्तव्य शुभमिच्छता । आपदा शट्टमानेन पुरुषेण विपश्रिता ॥९१॥ 
हू ( कष् है ० 
तस्मादगद्ीत्वा वेदेहीं शरपाणिपत्ुषरः | गुहामाश्रम शेलस्य दुर्गों पादपसंकुलास ॥१२॥ 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिद त्वया। शापितों मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स सा चिरमू ॥ 
से हि श्रश्ष वलवान्हन्या एतान्न सेशयः । स्वयं निहन्तुमिच्छापि सवनिव निशाचरान्‌ ।१४॥ 
एव्मक्तस्तु रामेश लक्ष्मणः सह सीतया | शरानादाय चापे च गुह्ं दुर्गों समाश्रयंत्‌ ॥१५॥ 
था किक . || 
तरिमन्पविए् तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया | हन्त नियुक्तमित्युच्का राम: कवचमाविशत्‌ १६ 
से तेनाम्िनिकाशेन कवचेन विभूषितः | वभूव रामस्तिमिरे महानभिरिवोत्यित+ ॥१७॥ 
स॒चापमुद्यम्प महच्छरानादाय वीयवान्‌। संवभूवास्थितस्तत्र ज्याखनेः पूरयन्दिश। ॥१८॥ 
ततो देवा) सगन्धर्वा! सिदाथ सह चारणे! । समेयुश्र॒ महात्मानो युद्धदर्शनकाहुया ॥१६॥ 
आपयथ महात्मानों लोके ब्रह्मपिस्तमा। | समेत्य चोचुः सहितास्तेडन्योन्ये पुएयकर्मण:॥ 
स्वस्ति गोब्राह्मणानां चे लोकानां चेति संस्थिता। जयतां राघवो युद्ध पोलसत्यान्रजनीचरान्‌॥२ १॥ 
चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानह्ररपुंगवान्‌ । एकता पुनः प्रोच्रालोंक्य च परेस्परम्‌ ।२२। 
(र ] + ०. 
चतुर्देश सहस्लाशि रक्ष्सा भीमकर्मणाय | एकश्च रामो धर्मात्मा कर्थ युद्ध भविष्यति ॥१३॥ 
एः शृँ 
इति राजपय; सिद्धाः सगणाश्र द्विजर्षमा; | जातकोतूइलास्तस्थुविमानस्थाश् देवता! ॥२४॥ 
द्वारा धजायी गयी भेरीकी भी ध्वनि खुन पड़ती है॥१०॥ आपत्तिकी आ्शड्ढला हेनेपर आपने कल्याणकी - 
इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषका पदलेखेद्दी उपाय कर लेना चाहिए ॥११॥ अतएव तुम घनुप वाण 
लेकर चैदेद्दीके साथ पर्वतकी शुफार्म चले जाओ, जहां दूसरोंका जाना कठिन हो, जो चुक्षांसे घिरी 
है। ॥ १९॥ मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे इस वावयका प्रतिकुलाचारण करे, मैं तम्दे अपने पैरोंकी 
शपथ देता हूँ, बच्चा, जाओ बेर मत करो ॥ १३ ॥ इसमें सन्देद्द नदवीं कि तुम चीर हे। ओर इन 
सबके मार सकते हे।, पर में इन सथ राज्तसेंके स्वयं मारना चाहता हैँ॥१४॥ रामचन्द्रके 
ऐसा कहने पर लद्मणने सीताके साथ धह्ठुपबाण लेकर डुर्गम ग्रुफाका आश्रय लिया॥ १५ ॥ 
सीताके साथ लच्मणके गुफाम चले जांने पर रामचन्द्र, अपनी आशाके शीघ्र पालित द्वोनेके कारण, 
प्रसन्न हुए ओर उन्हेंने स्वयं फवच घारण किया ॥ १६॥ अपिके समान प्रकाशमान उस कवचके 
धारण करने पर रामचन्द्र उस अन्धकारमें प्रचलित एक महान अभिके समान मालुम हुए ॥ १७॥ 
पराक्रमी रामचन्द्र बड़ा धनुप ओर बाण लेकर वहां तैयार हे! बैठे और धह्ुपके टंकारसे विशाओंके 
शुंज़ाने लगे ॥ १८ ॥ तदनन्तर वेबता, गन्धव, चारण ओर सिद्ध युद्ध देखनेकी इच्छासे चहां 
आये ॥ १६॥ ऋषि, महात्मा तथा त्रिलेकप्रसिद्ध श्रेष्ठ अह्मषि ये सब पुण्यात्मा चह्ां आये ओर 
इस भकार आपसमे वाते करने लगे ॥ २० ॥ गो ब्राह्मणोंका कल्याण हों तथा जो लेोकके हितकारी 
दीं उनका कल्याण दो, रामचन्द्र पुलस्त्यचंशी शक्षसेकोा युद्धम जीते ॥ २१॥ जिस प्रकार चक्रधारी 
विष्णु युद्ध!में सब राज्सेंके जीतते हैं। ऐसा फद्दकर तथा परस्पर देखकर थे पुनः वेले ॥ २२ ॥ 
इधर भयानक कर्म करनेवाले चोद्ह हजार राच्तस हैं, इधर एक घर्मातव्मा राम है। यह युद्ध 
* द्वागा ॥ २३॥ राजर्पि, गणेंके साथ सिद्ध, श्रेष्ठ ज्राह्ण तथा विमानस्थ देवता इसी कुतृहलके वश 
हैे। गये ॥ २४॥ तेजसे आविष्ट रामचन्द्रके रणक्षे्रमें खड़े देखकर सब भाणी भयसे व्याकुल द्दे 
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आविएं तेजसा राम सड्भामशिरसि स्थितम्‌ । दृष्ठा सर्वाशि भूतानि मयाडिव्यथिरे तदा ॥२४॥ 
रूपमप्रतिमं तस्यथ रामस्पाविलिएकमण। । वभूव रूपे क्ुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ॥२है॥ 
इति संभाष्यपाणे तु देवगन्धपचारण! । ततो गम्भीरनिर्दि घोरचर्मायुपप्वजम ॥२७)॥। 
झनीक॑ यातुधानानां. समन्तात्मत्यपद्यत | बीरालापार्विस्टनतामन्योन्यममभिगच्छताम२८॥ 
चापानि विस्फारयतां जुम्मतां चाप्यभीश्णश। विभ्रघुष्टस्वनानां च दुन्दुर्भीयाभिनिप्नताम॥२६॥ 
तेपां सुविपुल। शब्द। पुरयामास तहनम्‌ । तेन शब्देन विभ्रस्ताखासिता चनचारिण॥ ३०॥ 
दुहुबुयेत्र निःशब्द प्रष्ठतों नावलोकयन्‌ । तब्ानीक महावेग॑ राम समतुबतेत ॥३१॥ 
धृतनानाप्हदरणं गम्भीर॑ सांगरोपमम्‌ । रामो5पि चारयश्चत्तु: स्वेतो रणपणिदत)॥३ र॥ 
ददर्श खरसेन्य तदुद्धायामिमुखो गतः ।वितत्य च धनुर्भीम॑ दृण्याश्रोद्घृत्य सायकान॥१३॥ 
क्रोधभाहारयत्तीत वधाथें. सर्वरक्षसाम । हृष्पज्यथाभवत्कुद्धो युगान्तामिरिव ज्वलन रे४॥ 
त॑ हृष्ठा तेजसाविप्ट प्राव्यथन्यनदेवता । तस्य रुप्टस्य रूप तु रामस्य ददृशे तदा ॥| 
<वत्तस्येच ऋतु हन्तुमुच्यतस्य पिनाकिनः | ॥३५॥) 
तत्कामुकराभरण रवथेथ तदमेंमिश्राग्निसमानवर्णे! । 
वसूव सेन्‍्यं पिशिताशनानां सूर्योदये नीलमिवाश्रजालम्‌ ॥३६॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये*रण्यकाणडे चतुरविश सर्ग: ॥ २४ ॥ 
गये ॥ २५ ॥ किंसीके ढुःख न पहुंचानेवाले रामचन्द्रवा घह अद्भुत रूप कुद्ध महद्दात्माई रद्धके 
रूपके समान दे गया ॥ २६ ॥ देव, गन्धर्य, चारण आदि इस प्रकार वात कर रहे थे, उसी समय 
भयानक शब्द करनेवाली और भयानक ढाल, आयुध तथा ध्वजावाली राक्षसोंकी सेना चारो 
शओरसे रामचन्द्रके पाख आ गयी । राक्षस घपीरता-सुचक शब्द कह रहे थे, परस्पर मिल रहे थे 
॥ २७, २८॥ थे धज्जपका टंकार कर रहे थे, वार-बार जेँभाई ले रहे थे, जोर-जारले चिल्ला रहे थे 
ओर नगाड़े वजा रहे थे ॥ २६ ॥ उन खबके इस महान शब्दसे सम्तूचा चन भर गया ओर उस 
शब्द्से डरे हुए चनचारो ओर भी डर गये ॥ ३० ॥ थे उस्र स्थानमें गये, वहां किसी प्रकारका शब्द 
नहीं था ओर भागते समय उन लेगेंने पीठकी ओर फिर कर देखा भी नहीं । चह महाबेगवाली 
सेना रामचन्द्रके पास आ गयी ॥ ३१ ॥ खमुद्रके समान विशाल और अनेक प्रकारके अख्-शख्र 
उन लेगेंने धारण किये हुए थे। रण-परिडत रामचन्द्रने सी खरकी उस सेनाके देखा औओर- 
युद्धके लिए वे उसके सामने गये। रामचन्द्रने अपना भयानक धसुप खींचा और तूणीसे वाण 
निकाले ॥ ३९॥ ३६४॥ खब रंक्षसोंका चध करनेके लिए उन्हेंने महान क्रोध किया। प्रलय 
कालकी जलतो हुई अप्िके समांन वे दुष्पेद्षप है| गये, उनकी ओर देखना कठिन दा गया ॥ ३७ ॥ 
रामचन्द्रके तेजका भकाश देखकर चनदेचता डुखी हुए। क्रोधित रामचन्द्रका रूप उस समय, 
वक्ष-यक्षके नाशके लिए बद्यत महादेवके रूपके समान मालुम देता था ॥ ३५ ॥ अशिके समान 


'चमकीले घज्प भूषण रथ और कबचेंसे युक्त चह मांस खानेवाले राक्षसेंकी सेना, सुर्योदयके 
समयके नीले मेघ-समूहके समान मालुम होती थी ॥ ३६ ॥ 


, है आदिकाच्य बाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौबीसवाँ सगे समाप्त | २४॥ 
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व 
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अवष्टन्धधनु राम क्रुदूं ते रिपुघातिनम । दर्दर्शाश्रभपागम्य ख़र। सह पुर/सरेः ॥ १॥ 
ते दरृष्ठा सगु्ण चापमुग्रम्य खरानेःस्वनम । रामास्याभिमुखं सूत चोद्यतामित्यचोदयव्‌ ॥ २ ॥ 
स खरस्पाज्ञया सूतसरतुरगान्समचोदयव । यत्र रामो महाबाहुरेकों धुन्बन्धनु! रिथतः ॥ ३ ॥ 
ते तु निष्पतित॑ इष्ठा सर्वतोी रजनीचराः। मुज्चमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः। बभूव मध्ये ताराणां छोहिताड़ इचोद्धृतः ॥ ५ ॥ 
तेतः शरसहस्रेण.. राममप्रातिमीनसम्‌ । अर्दयित्वा महानादं. ननाद समरे खरः ॥ ६॥ 
ततस्तं भीमधन्‍्वान॑ कुद्धा! सर्वे निशाचरा/ । राम नानाविभेः शक्तेरभ्यवर्षन्त . दुजयम || ७॥ 
मुद्रेरायसेः शूल्े। परासे! खड़े! परशखणे।। राक्षसाः समरे शूरं निमध्नू रोपतत्परा। ॥ ८ ॥ 
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ते बलाइकसंकाशा मदहाकाया महावला।। अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरिव च॥ ९॥ 
गजेः पर्वतकूटाम राम युद्धे जिघांसव)। ते रामे शरवर्षाणि व्यक्॒जन्रक्षसां गणा। ॥१०॥ 
शैलेन्द्रमिव धाराभिर॑र्पमाणा महाघनाः । सर्च: परिदतो रामो राक्षसीः कूरदर्शनेः ॥२१श॥ 
तिथिष्विव महादेवों हृतः पारिपदां गण । ताने मुक्तानि शख्राणि यात॒धानै! स राघव॥।१२॥ 
प्रतिजग्राह विशिखेनेद्योधांनव सागरः | स तेः प्रहरणैर्षोरिभिन्नगात्रो न विव्यथे ॥१३॥ 


आश्रममें आकर खरने अपने साथियोंके साथ रिपुघाती रामचन्द्रको देखा, वे क्रोधित थे 
भोर धजुष लिये हुए थे ॥ १॥ उनको देखकर रुख़ा शब्द करनेवाला रैंदावाला धनुष लेकर ग्वसने 
सारथिसे रामचन्द्रके सामने रथ ले चलनेके लिए कद्दा ॥ २॥ खरकी झाशासे सारथिने घोड़ोंकों 
ध्टॉका, जिधर रामचन्द्र अकेले घन्ुषका टंकार कर रदे थे ॥ ३ ॥ खरको रामचद्धके समीप गया 
देखकर उसके सलाहकार राच्तलोंने उसे चारो ओरसे घेर लिया ॥ ७ ॥ उन राच्षसोंके बीचमे रथ 
पर घैंठा हुआ खर, ताराझोंके बौचमें भोम (मंगल ) के समान मालुम होता था ॥५॥ 
अप्रतिम पराक्रमी रामचन्धकों हजार बाणसे पीड़ित करके खरने घोर गर्जन किया ॥६॥ 
तद्नलतर भयानक धन्रुप धारण करनेवाले ओर ।जीतनेके अयोग्य रामचन््रपर सब 
राज्ल क्रोध करके अख्र-शख््रोंकी घर्षा करने लगे ॥ ७ ॥ राक्षस फोधघित द्वोकर 
रणमें लोहेके मुदुगर, शूल, प्रास, कड्ग, परश्वथ आवदि्सिे घोर रामचन्द्रको भारने लगे 
(४ ॥ भैघ्रके समान काले विशाल शरीर ओर मद्दावली थे राज्नस रथों ओर घोड़ोंपर राम- 
छन्द्रकी भोर वोड़े ॥ &॥ पपत-शिखरके समान डँचे द्वाथियोंपरसे युद्धमें रामचन्द्रकों मारनेकी 
इच्छासे राक्षसोने उनपर बाणोंकी घृष्टि की ॥ १०॥ मानों मदहामेघ पर्वेतराजपर धारा बरसा 
रहे हों । सयानक स्वरूपवाले राक्षसोंसे रामचन्द्र घिर गये ॥ ११॥ मानो प्रदोष तिथिमे महादेव 
झपने गणसे घिरे हों । राक्षसोंके छोड़े उन श्ोंकों रामचन्द्ने झपने घाणोंसे पकड़ लिया, .,जिस 
प्रकार समुद्र नदियोंके घेगको प्रदद्द करता है। राक्षसोंके भस्त्र शस्भोसे रामचन्द्रका, शरीर छिद 
६-१० 
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रामः भरदीमवेहुमिज्नेरिव महाचलः । स विद्ध४ क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेपु राघव। ॥१७॥ 
वभूव रामः संध्याप्रैंदिवाकर इवाहतः । विपेदृर्देवगन्धवोंः सिद्धाश्आ परमपयः ॥१०।॥ 
एक सहसैबेहुमिस्तदा हृष्ठा समाहतम । ततो रामस्तु संक्रुद्वों मण्डलीकृतकार्मुक/ ॥१६॥ 
ससर्ज निशितान्वाणाज्छतशोष्थ सहस्तशः । दुरावारान्दुर्विपहान्कालपाशोपमानणे ॥१ण। 
मुगोच लीलया कड्डूपत्रान्काञ्चनभूषणान्‌। ते शराः शजुसैन्येपु मुक्ता रामेण लीलया ॥१०॥ 
आदद्‌ रक्षसां प्राणान्पाशाश कालकृता इब । भिनत्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराप्छुता।॥२९॥ 
अन्तरिक्षगता रेजुदीप्रामिसमतेजसः । असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्रापमण्डछाव॥२०।॥ 
विनिष्पेतुरतीबोग्रा.. रक्ष)प्राणापहारिणः । तैपैनूंपि ध्वजाग्राणि चर्माणि कबचाने च ॥२१॥ 
वाहून्सहस्ताभरणानृरुन्करिकरोपमान्‌_। चिच्छेद राम समरे शतशो5्थ सहस्रशः ॥२२॥ 
हयान्काज्चनसंनाहान्रथयुक्तान्ससारथीन्‌_ । गजांश्व सगजारोहान्सहयान्सादिनस्तदा ॥२३।॥ 
चिच्छिदुर्विभिदुश्चेव रामवाणा गुणच्युताः | पदातीन्समरे हत्वा अनययमसादनम ॥२४॥ 
ततो नालीकनाराचैस्तीएणाग्रैश्व विकर्णिमिं: । भीममार्तस्रं चक्रुश्छिय्यमाना निशाचरा। ॥२५)॥ 
तत्सैन्य॑ विविषेवोणैरदित मर्मेदिभिः | नरामेण सुख लेभे झ॒प्क॑ नमिवाग्निना ॥२७॥ 
केचिद्वीमवला; शूरा। प्रासाज्ूलान्परश्वधान । चिह्षिपु; परमक्ुद्धा रामाय रजनीचराः ॥२७॥ 


गया, पर थे डु/खी न हुए ॥ १४-१३॥ अनेक प्रदीध्त चञ्लोसे आहत महान अचलके समान राम- 
चन्द्र राक्षखोंके वाणोंसे सर्वाज्ञमे विद्ध हुए और उनके उन स्थानोंसे रुधिर निकलने गा ॥ १७ ॥ 
सायकालीन मेघोंसे ढके हुए सूर्यके समान रामचन्द्र दो गये, यद देखकर सिद्ध गन्धर्व देवता 
ओर ऋषि दुखी हुए ॥१५॥ क्योंकि उन लोगोंने देखा कि एक रामचन्द्र कई दजार राज़सोंसे धघिर 
गये हैं, तब रामचन्द्रने क्रोध कर अपने धत्ञुषको खींचा, जिससे चद गोलाकार हो गया ॥१६॥ ओर 
उससे सेकड़ों हजारों तीखे घाण छोड़े | पे चाण असह्य थे, कालपाशके समान, निधारण करनेके 
अयोग्य थे॥१७॥रम चन्द्र अनायासहद्दी खुवर्णभूषित वाण छोड़ने लगे । रामचन्द्रने शब्रुकी सेनापर 
वे बाण बिना परिभ्रमके ही छोड़े ॥१८॥ यमराजके चलाये पाशके समान उन वाणोंने राक्षसोंके शरीर 
छेदकर उनके प्राण ले लिये ओर वे खुद रुघिरले सन गये ॥ १६॥ रामचन्द्रके धतुषसे निकले हुए, 
अग्निके समान दीघिमान्‌. अनगिनत बाण आकांशमे जाकर शोभने लगे॥२०॥थे उप्म और राक्तसोंके 
प्राण लेनेवाले बाय रामचन्द्रके घछुपसे निकले | रामचन्द्रने अपने उन वाणोंसे राक्षसोंके सेकड़ों - 
र दजारों धज्रुष, ध्वजा, ढाल, कवच, दाथ ओर गहंनेसे युक्त बाहु, द्वाथीके संडके जमान उरू 
रणमे काट डाले ॥२१ ॥२२॥ रथमे छुते हुए तथा सोनेका सनन्‍्नाह पहने हुए घोड़ोंको, सारथिकों, 
खबारके साथ हाथी ओर घोड़ोंको, धलुषसे छूटे रामचन्द्रके वाणोंने काटा ओर मारा, पैदलोंकों 
मारकर यमलोक भेजा ॥ २३ , २४७॥ नालोक ( जिनका मुँह लोहेका हो ), नाराज (जो पूरे 
लोहेके द्ो' ) ओर तोखे विकर्णी ( ज्ञिनका मुँह टेढ़ा हो ) नामक, रामचन्द्रके चाणोंसे छिंदे इुणए 
राचल भयानक विलाप करने, लगे ॥ २५ ॥ भर्म भेदी रामचन्द्रके अनेक चाणोंके द्वारा पीड़ित, 
चद सेना खुख्ो नहीं हुईं, जिस प्रकार सूखा वन आगंसे छुस्ती ' नहीं दोता ॥ २६ ॥ अतिबली 
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तेपां वाणमहावाहुः शख्ताण्यावार्य वीवैवान्‌। जहार समरे प्राणांश्रिच्छेद च शिरोधरान |२८। 
ते छिनशिरसः पेतुश्छिन्नरचमशरासनाः । सुपर्णवातावैक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥२९॥ 
अवशिष्टाश्न ये तन्र विपण्णास्त निशाचराः। खरमेवाभ्यथावन्त शरणार्थ शराहताः ॥३०॥ 
तान्सवीन्धनुरादाय समाखास्य च दूषणः | अभ्यपावत्मुसंक्रुद्धः कुद्ध कद इवान्तकः ॥३१९॥ 
निदतास्तु पुन; सब दूषणाश्रयनिर्भया।। राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलाययुपाः ॥३२१॥ 
बूलमुह्रदस्ताश्आ पाशहस्ता महावलाः । झजन्तः शरवर्पाणि शद्धर्पाणि संयथुगे ॥३१३॥ 
ट्रमवर्पाणि मुअन्तः शिलाबपाणि राक्षसाः | तद्धभूवाहुते युद्धं तुमुं. रोमहर्षणम ॥२७॥ 
रामस्वास्य महाघोर॑ पुनस्तेपां च रक्षसाम | ते समन्तादाभिक्रुदा राघव पुनरादयन ॥३५॥ 
ततः सर्वा दिशो दृष्ठा प्रदिशश्च॒ समाहता। । राक्षसे! सर्वतः शर्त: शरवर्षामिराहतः ॥३६॥ 
स छत्वा भेरव॑ नादमस्र परमभाखरम । समयोजयद्वान्थर्व राक्षसेपु . महावरू ॥१७॥ 
ततः शरसहस्राणि नियेसुश्चापमण्डलाव । सर्वा दश दिशो वाणैरापूर्यन्त समागते! ॥३८॥ 
नाददानं शरान्धोरा।नविमुअन्त शरोत्तमान्‌। विकर्पमाणं पथ्यन्ति राक्षसास्ते शरादिता। ॥३९॥ 
शरान्धकारमाकाशमादणोत्सदिवाकरम । वश्नवावस्थितों राम प्रक्षिपन्निव ताञज्छरान |४०॥ 


किसी बीए राक्षसने बहुत क्रोधषफरके रामचन्द्रपर भाला, शल. झौर परश्वध, नामके असरूत 
चलाये ॥ २७ ॥ मद्दावाहु, पराक्षमी रामचन्द्रने अपने ताणोंसे उनके शख्रोंका निधारण करके 
उनके प्राण ले लिए और गला काट दिये ॥२८॥ ढाल, धनुष और मस्तकके कट जानेपर वे पृथिवी 
पर गिर पड़े, जिस प्रकार गरुड़के पांखकी दथासे टुटे हुए तृच्त पृथिवीमें गिए जाते है ॥ २६ ॥ 
जो राक्षस वहाँ बच गये थे-वे वाणोंके लगनेसे ठुखित होकर, खरके दी पास शरणके लिए गये 
॥ ३० ॥ उन सबको निर्भय होनेके लिए कहकर ओर घन्ुुप लेकर, बड़े क्ोधसे, वद क्रोघित राम- 
चन्द्रकी ओर दौड़ा, मानो कुद्ध यमराजद्दी दौड़ा चला श्रांता द्ो ॥ ३१ ॥ दूृषणके आश्रय मिल्नेसे 
निर्मय द्वोकर लांटे हुए राक्षत भी साल, ताल आदि द्॒क्तों तथा पत्थरोंको लेकर रामको द्वी ओर 
दोड़े ॥३९॥ महावलो राक्षस शल, मुहरए ओर पाश हाथमें लेकर युद्धमे, वाण तथा अख-शखस््रों की 
घर्षा करने लगे। कोई वृक्षोंकी वर्षा करता था ओर फोई पत्थरों की। अतपच यद्द युद्ध बड़ाह्दी अक्ध ,त, 
छुप्ुल भौर रोंगटे खड़े कर देनेवाला हुआ ॥ ३३, ३४ ॥ रामचन्द्र और दूधण, रामचन्द्र ओर वे 
राक्षस परस्पर युद्ध करने लगे । क्रोध करके उन यक्षसोंने रामचन्द्रकों पुनः दवाया॥३५॥ रामचन्दने 
देखा कि समस्त दिशा ओर विद्शाएँ बाणोंसे ढक गयी हैं, चारों ओरसे आए राक्षस घाण- 
वर्षासे मुझको ढक रहे हैं ॥ ३६ ॥ तब उन्होंने भयानक गर्जेन करके बहुतदी चमकौला गान्धर्षे 
अख्ज राक्षसोंपर चलाया ॥ ३७ ॥ उस समय रामचन्द्रके घलुषले हजार चाण निकले और उन 
घाणोसे दखों दिशाएँ भर गयीं ॥ ३८ ॥ रामचन्द्र कब वाण लेते हैं और कब चलाते हैं, यद बात 
राक्षखोंको नहीं मालुम होती थी। राम बन्द्रके बायोसे पीड़ित राक्षस केदल यही देख सकते थे कि 
वे धतुष खोँच रहे हैं ॥ ३६ ॥ उन वाणोंके अन्धकारने सूर्य सद्दित आक्ाशको ढेंक लिया। उस 
समय चुपचाप ब्रेठे दुए रामचन्द्र मानो वाणोंको फेक रहे दों, ऐेला मालुम दुआ ॥ ४० ॥ एक दी 
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युगपत्पतमानैश्व युगपध हवैशशम । युगपत्पतितेशैव विकीर्णा वुधाभवद्‌ ॥४१॥ 

निहता। पातिता; क्षीणाविछत्ना मिन्ना विदारिता॥ तत्न तत्र सम दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः॥४२॥ 

सोष्णीपैरुततमाड्रशथ. साडदेर्वाहुभिस्तथा । ऊरामिवीहुमिरिछच्रेनोनास्पैविंभपणै। ॥४१॥ 

हयेश्व॒ द्विपमुर्येश्ष रथेमिनरनेकश। | चामरव्यजनेइ्उेश्व॑जैनौनाविवेरपि. ॥रश)। 

राभेण वाणामिहत्विच्छिने! शूलपट्टिशेः | विस्छिलेः समरे भ्रूमिरिस्तीणीभूद्यकरा ॥४०॥ 

वान्दड्ठा निहतान्धन राक्षस) परमातुरा।। न तत्र चलितु शक्ता रामे परपरंजयम ॥४६॥ 
इत्याषें भ्रीमद्रामायणे चात्मीकीय आदिकाव्येडरण्यकाणडे पश्चचिंशः सर्ग:॥ २५ ॥ 








पढ़िंशः सगेः २६ 
दषणस्तु स्वक॑ सैन्य हन्यमा विछोक्य च। सादिदेश महावाहुर्भमवेगान्द्रासदाव ॥ १ ॥ 
राक्षसान्पतसाइस्रान्समरेष्वनिवार्तेन,..। ते शूद्े पहिशेः खड़े! शिलावर्पे्रमरपे ॥२॥ 
शरवर्षरविच्छने ववर्पुस्ते समन्ततः । तदद्र॒माणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌॥ ३॥ 
भरतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीएणसायकैः | मतिशह्य च तद््पष निमीलित इवर्षमः ॥ ४॥ 
रामः कोर्ष परं लेमे वधार्थ सर्वरक्षसाम्‌। ततः ओषघसभाविष्ठ। प्रदीक्त इव तेजसा ॥५॥ 
शररभ्यकिरत्सैन्य॑ सर्ववः सहदूषणप । ततः  सेनापतिः कुद्धो दूषणः शज्रुदूषण। | ६॥ 


वार गिरते हुए, एकद्दी बार मारे इए और एकही बार गिरे इए,अनेक राक्तसोंसे पृथिवी भर गयी ॥४१॥ 
मरे हुए, गिरे हुए, मरते हुए, कटे हुए ओर छिदे हुए हजारों राच्तस जहां तहां दिखायी पड़ने लगे 
॥ ४८ ॥ किसका पगड़ीवाल। माथा कट गया था, किसीका गद्दनेवा ला हाथ कर गया था, इस 
प्रकार अनेक भूषणभूषित राक्षलोंके भिन्‍्त-मिन्न अंग कर गये थे ॥४३॥ रामके चाणसे घायल, शल 
ओर परशुके द्वारा कटे इए द्वाथी, घोड़े, हटे इुए अनेक रथ, चँवर, पंसे, छुत्ते झोर ध्वजाओोंसे 
समरभूमि भर गयी भोरभयानक मालुम पड़ने लगी॥ ४७४॥ ४५ ॥ इन मृतकों को देखकर अन्य 
राक्षस बहुत दुःखी हुए ओर वे रामचन्द्रके सम्मुख जानेके समर्थ न दो सके ॥ ४६ ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचीसवां से समाप्त ॥१५॥ 
हि “बन आप 


,.. दैपणाने अपनी सेनाकों निहत दोती देख, भयानक आक्रमण फरनेवाले, अजेय, युद्ध में न 
लोटनेवाले, पाँच जार राक्षजोंको आडा दी । थे शूत्र, पद्टिश, तलचार, पत्थर, घुक्ष और वाणोंकी 
रामवन्द्रपर खतत बुष्टि करने लगे। पत्थरों और वुक्षोंकी चह वर्षा प्राण लेनेवाली थी ॥ १२ दे॥ 
घम्ात्मा रामचन्दने अपने तोखे धाणोंसे इन सबको रोक दियां श्र नरश्रेष्ठ रामचन्द्रने खमस्त 
राज्लोंका चघ करनेके लिए नितान्त क्रोध किया | फ्रोघित रामचन्द्र तेजसे प्रज्वलित हुए ॥७,५ ॥ 
दूधणके साथ समस्त सेनापर राप्तचन्दने बाणोंकी वृष्टि को, इससे शज्ुओंकों दूषित करनेवालां 


के अरण्यकोण्डम 


शरेरशनिकल्पैस्त राघव॑ समवारयद्‌। ततो रामः सुसंक्रुद्ध/ घुरेणास्य महदनुः ॥ ७॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्नतुर्मिश्चतुरों हयाद। हत्वा चाशान्शरैस्तीणेरथंचन्द्रेण सारथे। || ८॥ 
शिरों जहार तद्रक्षस्रिभिविव्याध वश्चसि। स चिछन्नधन्वा विरथों हताश्वो हतसारथिः ॥ ९ ॥ 
जग्नाह गिरिज्रृद्ध्म॑ पारेथे छोमहरपणम। वेष्टित काझनेः पहदेंवसेन्यामिमदेनम ॥१०॥ 
आयसे: शड़कुमिस्तीदषणेः की णे परवसोक्षितम्‌। वज्ञाशनिसमस्पर्श परगोपुरदारणम ॥९१॥ 
ते महोरणसंकाईं प्रमृह्ा परि रणे। दृषणो5भ्यपतद्राम क्ररकर्मा निशाचरः ॥१९॥ 
तस्यामिपतमानस्य दृषणस्थ च राघवः । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहरतामरणों भुजौ॥ २ ३॥ 
अ्रप्स्तर्य महाकायः पपात रणमूर्थनि | परिघक्छिन्नहस्तस्थ शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१४।॥| 
कराभ्यां च विकीर्णास्यां पपात झुवि दूषणः । विपाणास्यां विशीर्णा भ्यां मन स्वीव महागज॥। १५॥ 
हटा ते पातित भूमो दूष्ण निहते रणे। साधुसाध्वात काकुत्स्थ सर्वभूतान्यपूजयन्‌॥१६॥ 
एतस्मिन्न्तरे -क्रुद्धाखय/ः सेनाग्रयायिनः । संहत्याभ्यद्रवन्राम भृत्युपाशावपाशिता। ॥१२७॥ 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महावरई । म्रहकपालो विपुले शूल्मु्यम्य राक्षस: ॥१4॥ 
स्घूलासः पट्टिश गह्य प्रमाथी च परः्वधम । हृष्रैवापततस्तांस्तु राघवः सायकेः शितेः ॥१५॥ 
तीक्ष्णाग्रं! प्रतिजग्राह संप्राप्तानतिथीनिव । महाकपालस्य शिरश्रिच्छेद रघुनन्दनः ॥२०॥ 


सेनापति दुपण यहुतद्वी कुड॒ हुआ ॥ ६॥ घफके समान घाणों से उसने रामचन्द्रको ढक दिया, 
तब कु दूध होकर रामचन्द्रने क्षुए अखसे उसका धनुष काट दियां। चार वाणोंसे उसके चार 
घोड़े मार डाले और भद्ध॑चन्द्र चाण्से उखके सारथिका मस्तक काट डाला ओर उस राक्षसके 
छातीमें तीग घाण मारे । इससे उस राक्षसका धन्षुप कट गया, घोड़े मांरे गये ओर 
सारथि मारा गया ॥७॥ ८] 4 ॥ तद्नन्तर पर्वतशिखरके समान भयानक परिघष उसने 
डठाया, जो सोनेसे मढ़ा हुआ था तथा जो देवताओंकी सेनाकों भय देनेवाला था ॥ १०॥ उसमें 
लोदेके तौले काँटे लगे इुप थे, जो शत्रुझोंकी चर्बासे भींगे थे, वज्ञके समान वह कठिन था और 
शन्नुओंके नगर-वारकों बह तोड़नेवाला था ॥ ११ ॥ मद्दा भयानक सर्पके खमान उस परिघको 
लेकर क्र कर्म करनेवाला दूषण रामपर हूट पड़ात १४॥ अपनी ओर झाते हुए दुधणके गहने- 
घाले दोनों हाथ चाणोंसे रामने काट डाले ॥१३॥ दाथके कट जानेपर चद्द विशाल परिघ,इन्द्रष्वजके 
समान प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ हाथो के कट जानेसे दूषण पृथिवीमें गिर पड़ा, जिस 
प्रकार दांतोंके टृटनेसे हाथी गिर जाता है ॥ १५ ॥ घायल द्दोकर रणभूमिमें गिरे सब प्राणियोंने 
रामचन्द्रकी प्रशंसा की ॥ १६॥ इसी समय सेनाके झागे चलनेव्राले मद्दाकपाल, स्थूलाद, 
झोर महावली प्रमाथी, ये तीनों बड़े क्रोधले रामचन्द्रक्री ओर चले, मानों इनपर भी 
. मृत्युकी छाया पड़ गयी दो । राक्षस महाकपालने विशाल शल उठाया, स्थूलाकने पह्चिश 
झोर अमाथीने परश्वथ । अपनी भोर आते हुए इन राचसोंकों देखकर आये हुए अतिथि- 
के समान, रामजन्धने अपने तीले वाणोंखे इनका स्थागत किया, ओर मद्दाकपालका प्रल्‍तक 
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असंख्येयैरतु वाणौणैः' प्रमभाथ प्रमाधिनम | स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायके१॥२१॥ 
स पपात हतो भ्रूमों विव्पीव महाद्रुम।। दूषणस्यानुगान्पअसाइसान्क्रुपितः क्षणाव ॥२९॥ 
हत्या तु॒ पश्चसाहसरनयदमसादनम । दृषणं निहते श्रुत्ता तस्थ चव पदानुगान ॥र२श॥ 
व्यादिदेश खरः क्रुद्ध। सेनाध्यक्षान्महावलान्‌ । अये विनिहतः संख्ये दूषण। सपदानुगः ॥२४॥ 
महत्या सेनया साथ युद्धा राम कुमानुपम । शस्धैनानाविधाकार ईनथ्व॑ सर्वराक्षसा। ॥२५॥| 
एवमुक्‍्तवा खरः क़ुद्धों राममेवाभिदृद्रंवे। ब्येनगामी प्रशुग्रीवी यज्ञशत्रीवेहगम! ॥२३॥ 
दुर्जय/ करवीराक्ष/ परुषः कालकार्मुकः | हेममाली महामाली सपीस्यो रुघिराशनः ॥२७॥ 
द्वादशैते महावीयां बलाध्यक्षा। सरसीनिका।। राममेवाभ्यधावन्त विसजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२४॥ 
ततः पावकर्सकारैहैंमबअविभूषितेः । जघान शेप तेजस्वी तस्य सेन्यस्य सायके। ॥२९॥ 
ते रुक्‍्मपुडखा विशिखाः सधूमा इव पावकाः । निजष्नुस्तानि रक्षांसि चज्ा इव महाद्र॒मान्‌ ॥३०॥| 
रक्षसां तु शर्त रामः शतेनेकेन कर्णिका | सहन तु सह्ेण जघान रणमूर्धनि ॥२१॥ 
तैमिन्नवर्माभरणारिछन्नभिन्नशरासना: । निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥₹३२॥ 
तैपुक्तकेशेः समरे पतितेः शोणितोक्षितैः । विस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना महावेदिः कुशरिव ॥३३॥ 


कं 


ततक्षणे तु महाघोरं बर्न निहतराक्षसम्‌ | वभूव निरयप्ररूय ,मांसशोणितकर्दमम ॥॥२४॥ 


काट डाला ॥ १७, १८, १६, २० ॥ असंख्य षाणोंसे प्रमाथीको मथित किया शोर वड़ी-बड़ी श्राँखों 
वाले, स्थूल्ञांक्षकी आँखोंमे चाण भर दिया ॥ २१ ॥ यह तीनोंका समृद्द, कटे वृत्तके समान पृथिवी- 
में गिर पड़ा । तद्नन्तर क्रोध करके दूषणके पाँच हजार राक्षखोंको, पाँच इजार वाखणोंक्रे द्वारा 
शीघ्र द्वी रामचन्द्रने यमपुर भेज दिया । दूषण ओर उसके अ्रजुयायी मारे गये, यह सुनकर खर 
कु हुआ ओर उसने बड़े बलवान सेना-नायकोंको आशा दो--यह दुषण अपने साथियोंके साथ 
मारा गया । तुम लोग बहुत वड़ी सेना लेकर उस नीच मजुप्य रामसे युद्ध करो और सब 
राक्षस मिलकर विविध अस्मोंसे उसे मार डालो ॥२२; २३, २४, २५॥ ऐेसा कददकर खर क्रोध करके 
रामचन्द्रकी ओर चला। तद्नन्तर श्येनगामी, पृथुश्रनीध, यशशनत्रु, चिहंगम, दुर्जेय, करवीराक्ष, 
कालकाक, परुश, देममाली, महामाली, सर्पास्य भौर रुधिराशन, ये मदावली वारद्द सेनानायक 
अपने सेनिकोंके साथ वाण छोड़ते हुए रामचन्द्रकी ओर चत्ने ॥ २६, २७, २८ ॥ तद्नन्तर अग्निके 
समान उज्ज्वल, खुदण ओर चज़से विभूषित बाणोंके द्वारा, तेजस्वी रामचलद्वने बचे हुए सैनिकों- 
को मारा ॥ २६ ॥ खोनेके पंखबाले ज्वालाहीन सघूम अग्निके समान उन वाणोंने राक्ष- 
सोंकों मारा, जिस प्रकार बज्र बड़े-बड़े वुक्षोंको मारता है ॥ ३० ॥ रामचन्द्रने सो कर्शिक वाणोंसे 
सो राधासोंको मारा और हजार राक्षखोंकों हजार चाणोंसे ॥|३१॥ उन बाणोंसे राक्षसोंके 
केवच हूट गये, गहने टूट गये, धठ्धुष कद गये। वे रुघिरखे सने हुए राक्षस पृथिवी-, 
पर गिरे | ३९॥ रुघिरलिप्त, मुक्तकेश, समरमें गिरे हुए उन राक्षसोंसे पृथिवी भर गयी, जिस 
भकार कुशोंसे चेदी ॥ ३३॥ उस समय राक्षसोंके मारे जानेसे उस बनमें मांस ओर शचिरका 
एन गया, जिससे वह वन मद्याभयानक' ओर नरकके खमान. दो गया ॥ इ४॥ 
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चतुर्देशसहस्राणि रक्षतां भीमकर्मणाम । हतान्येकेन 'रामेण मानुपेण पदातिना ॥३५॥ 
तस्य सेन्यस्य सर्वस्य खरः शेपो मदारथः । राक्षसद्निशिराश्वेव रामश्र रिपुसूदनः ॥३६॥ 
शैषा हता महावीयां राक्षस रणमूधोने । घोरा दुर्विपह्मः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजनन ते ॥३७)॥ 
ततस्तु तद्बीमवर्ल महाहवे समीक्ष्य धर्मण हत॑ वलीयसा। 
रथेन राम महता खरस्ततः समाससादेन्द्र इवोद्यताज्ानिं! ॥३८॥ 
इत्यापे भ्रीमद्रामायणें चाल्मीकीय आदिकाव्येडरएयकारणडे पड्विशः सर्ग: ॥२६॥ 
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खरे तु रामाभिसुर्ख प्रयान्त वाहिनीपातेः । राक्षसस्तिशिरा नाम सीनपत्यद्मब्रवीत ॥ १ ॥ 
मां नियोजय विक्रान्तं त्व॑ निव्तस्त साहसाव्‌ । पव्य राम॑ महावाहूं संसुगे विनिपातितम || २॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुर्ध चाहमालमभे । यथा राम वधिष्यामि वधाई सर्वरक्षसाम ॥ ३ ॥ 
अहँ वास्य रणे मृत्युरेप वा समरे मम । विनिवर्त्य रणोत्साह मुहूर्त माश्विकों भव ॥ ४॥ 
प्रह्ो वा हते रामे जनस्थाने प्रयास्यासे । माय वा निहते राम संयुगाय प्रयास्थासे ॥ ५॥ 
खरखिशिरसा तेन मृत्युलोभात्मसादितः । गचछ युध्येत्यनुज्ञातों रापवामिमुखों ययो ॥ ६॥ 


भयानक कर्म करनेवाले चोद्‌द दइजार राच्षखोंकों एक मलुष्य, रामचन्द्रने पेदल होकर मारा ॥३५॥ 

उससमस्त सेनामें मद्दारथ खर ओर तभिशिरा दोराक्षल तथा शन्ुधाती राम ये दी तीन बचे ॥३६॥ 

झौर सथ पराक्रमी राक्षस युद्धमें मारे गये । जो बड़े भयानक ओर प्चरड थे, उन्‍हें लद्मणके बड़े 

भाई रामचन्द्रने मार डाला ॥ ३७ ॥ उस बहुत बडी सेनाको वत्तवान रामचन्द्रने धर्मपूेक मारा 
यद्द देखकर खर बहुत घड़े रथपर चढ़कर चज़ददस्त इन्द्रके समान रामके पास गया ॥३८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छब्बीसवोँ सगे समाप्त ॥२६॥ 
_--+त+..तत.०-०..#छ-४८८७५. ०....र+---+ 
खर रामचन्द्रकी ओर जा रद्दा है, यद देखकर, सेनापति त्िशिरा उसके पास आकर इस 
प्रकार बोला ॥१॥ पराक्रमी मेरे जिम्मे इस कामको सोंपो | ठुम इस, साइसपूरो डा अल्तग दो 
जाओ | मेरे द्वारा युद्धमें मारे गये रामचन्द्र को देखो॥२॥मैं प्रतिश्ा करता हूँ,शख्र छूता है कि सब राच्सों- 
केवध्य रामचन्द्रका में अवश्यद्दी वध करूँगा ॥३॥ युद्धमें में इसका खत्युस्वरूप होऊँगा या यह मेरा 
झत्यु स्वरूप दोगा । तुम थोड़ी देरतक युद्धोत्लाह रोककर भध्यस्थ बन जाओ, श्र्थात्‌ 


हमारा युद्ध देखो ॥ ४॥ रामचन्द्रके मारे जानेपर खुश धोकर जनस्थान लोट - जाना, श्रथवा 
मेरे मारे जानेपर युद्धके लिए रामचन्त्रके सामने आना ॥४॥ इसप्रकार अपनी घृत्युके लिए 
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जिशिरास्तु रथेनैव वाजियुक्तेन भाखता । अभ्यद्रवद्रणे राम जिशुद्ध इब पर्वता ॥ ७)॥ 
शरधारासमूहान्स महामेघ इबोत्कजन । व्यरूजत्सरश नाद॑ जलाइरस्पेव दुन्दुमेः ॥ <॥ 
आगच्छन्ते त्रिशिरसं राक्षस भेक्ष्य राधव१ । धनुपा प्रतिजग्राह विधुल्बन्सायकाज्शितान ॥ ९ ॥ 
स॒संप्रहरस्तुमुलो रामज्रिशरसेस्तदा। संवभूवतिवलिनोः सिंहकुअरयोरिव ॥९०॥ 
ततखिशिरसा बाणैलेलोटे वाहितास्तिमिः | अमर्षी कुपितों राम/ सरव्ध इदमत्रवीद ॥९१॥ 
अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्पेदर्श वंलूम । पुष्पेरिव शरेयो5हई ललाटेशस्म परिक्षता॥१९॥ 
ममापि पतिगृहीप्व॒ शरांश्रापगुणाच्च्युतान । एचमुक्तस्तु सरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥* रे 
जिशिरोवक्षसि क्रुद्धों निनघान चतुर्दश। चर्तरभिस्तुरगानस्थ शरेः संनतपवीभेः ॥२४॥ 
न्‍्यपातयत तेजस्त्री चतुरस्तस्यथ वाजिनः। अष्टमिः सायके१ सूतत रथोपस्थे न्‍्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
रामश्रिच्केद वाणेन ध्वज चास्य समुच्छितम । ततो हतरथात्तस्मादुत्पतन्त निशाचरम ॥१६॥ 
चिच्छेद रामस्ते चागैहंद्ये सो5भवज्जढ१ । सायकैश्राममेयात्मा. सामपीत्तस्य रक्षसः ॥९ण७। 


शिरांस्यपातयत्नीणि वेगवद्धिखिमिः शरेः | स धूमशोणितोद्वारी रामवाणाभैप्रीडित। ॥१4॥ 
स्यपतत्पतितेः पूर्व समरस्थो निशाचरः । हतशेपास्ततों भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥१५९॥ 


जिशिराने खरको प्रसन्‍न किया । उसने कहा जाओ लड़ो । उसकी आशा पाकर जिशिर अशुद्धके 
लिएरामचन्द्रके सामने चला ॥६॥ घोड़ेके चमकीले रथपर चढ़कर तिशिराने रामचन्द्रपर चढ़ाई को, 
मानों तीन खिरवाला कोई पर्वत हो ॥ ७॥ घद्द मद्यामेघके समान वाणधाराकी -वृष्टि करने 
लगा और भागे नगाड़ेके समान गर्जेकर शब्द्‌ करने लगा ॥८॥ राक्षस भिशिरा सामने आ रहा है, 
यह देखकर राभचन्द्रने तीखे घाणोंको छोड़कर धनुषसे ढसे रोका ॥ & ॥-अतिबली राम ओर 
प्रिशिराका वद युद्ध बड़ाद्दी घनघोर हुआ, जैसे लिंद और हाथी लड़ते हों | १० ॥ त्िशराने तीन 
धाणोंसे रामचन्द्रके माथेमें मारा । अतपव असहनशील रामचन्द्र क्रोध करके राक्षसोंका क्रोध 
बढ़ानेवाले शब्द बोले ॥ ११५ ॥ विजय करनेका गर्व रखनेवाले राक्षसका यही बल है, जिसके पुष्प- 
के समान वाणोसे मेरे मस्तकपर आधात पहुँचा, है ॥ १२॥ घनुषले छूटे हुए मेरे धाणोंकों भो 
अदा फरो--ऐसा कहकर ओर राक्षसकों कोध दिखाकर सर्पके समान भयानक चौदह बाय उन्हीं- 
ने जिशिराकी छातोमे मारे ॥ १३ ॥ सन्‍नतपवे चार वाणासे -तेजस्वी रामचन्द्रने उसके चार घोड़े 
गिरा दिये । आठ वाणोंसे स।रथिको रथके नीचे गिरा दिया ॥ १४ ॥ शप्‌ ॥ रामचन्द्रने अपने 
चाणोंसे ऊँचे उठी उसकी ध्वजा काट डाली । हूटे रथसे उठते हुए उस राक्षसके हृदयमें वां 
मारे ओर पद्द जड़के समान द्वो गया है। अप्रित धेर्यवात्रे रोमचन्द्रने उस स्क्ञसपर -क्रोध करके 
शीघ्रगामी चीन वाणोंसे उसके प्रस्तक काट डाले। रामवाणसे पीड़ित॑ होकर वह धंझआ:ओर खुन 
डगलने लगा ॥१६, १७, १७. १८॥ बह राक्षस अप्रने तीनों मस्तकोंके परथिवापर गिरनेके कारण 
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द्रवान्ति सम न तिए्ठन्ति व्याधत्रस्ता मगा इव । तान्खरो द्रवतो दृष्ठा निवर्त्य रुपितस्त्वरत्‌। . 
राममेबाभिदुद्राव राहुश्रद्धमस यथा ॥२०॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायणे घात्मीकीय आदिकाब्येररस्यकारडे सप्त्विशः सर्गः ॥२ण॥। 
अष्टाविंशः सगेः २८ 
निहते दूपण दृश्ठा रणे त्रिशरसा सह। खरस्याप्यभमवश्नासों दृष्टा रामस्य विक्रमम॥ १॥ 
स हृष्ठा राक्षस सन्यमविपक्ष महावरूम | हतमेंकेन रामेण दृषणस्तिशिरा आपि॥२॥ 
तद्वकं हतभूपिष्०0 ब्रिमना। प्रेक्ष्य राक्षसः। आससाद ख़रो राम नम्मचिवासव यथा ॥ ३ ॥ 
विक्ृष्य बलवच्चापं नाराचान्रक्तमोजनान्‌। खरश्रिक्षेप रामाय क्रुद्धानाशीविषानिव || ४॥ 
ज्यां निधुन्नन्पुवहुश! शिक्षयात्नाणि दर्शयन । चचार समरे मार्गाज्यर रथगतः खरः ॥ ५॥ 
स सवीश्ष दिशो वाणः-प्रदिशश्च महारथः । पूरयामास ते दृष्ठा रामोषपि सुमहद्धनः ॥ ६॥ 
स॒ सायकैदिपहैर्विस्फुलिड्रेरिवाग्निभिः । नभश्रकार विवर पर्जन्य इब दृष्ठिमेः ॥ ७॥ 
तद्धभव॒शितेवाणः ख़ररामविसर्जितैः । पर्याकाशमनाकाश सर्वतः शरसंकुलूम ॥ <८॥ 
शरजालाहतः सूर्यो न तदा सम प्रकाशते । अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः संप्रयुध्यतोः ॥ ९॥ 


स्वयं भी गिर पड़ा ॥१६॥ जो रणमें बचे इुए थे ओर घायल हो गये थे, घे--प्याधसे डरे हुए सूग- 

के समान, ख्तरके अआध्रित--राज्षप भाग गये। उनको भागते हुए देखकर खर क्रोध करके 

शीघ्रतापूर्वक उन्हें लौटाऋर रामचन्द्रकी ओर दोड़ा, जैसे राष्टू चन्द्रमाकी ओर दोड़ा दो ॥२०॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके भरण्यकाण्डका सत्ताइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६७ ॥ 
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चिशिराके साथ दुूधणकों रणमें मरा देखकर ओर रामचन्द्रका पराक्रम देखकर 
खरकों भी भय हुआ ॥१॥ मभद्दायली ओर असदहनीय राज्षसोंकी सेना, तथा दूषण और 
तिशिराकों, एकही रामचन्द्रने मारा यह देखकर तथा अ्रपनी सेनांके बहुतसे घीरोंकों 
मरा हुआ जानकर राक्तस खर बहुतद्वी दुःखी हुआ और रामचन्द्रके सामने गया, जिस प्रकार 
नमुचि नामक राक्षस इन्द्रके सामने गया था ॥ २, ३॥ उसने रक्त पीनेवाले क्रुद सरपंके समान 
धाण रामचन्द्रपर फेंका ॥ ४॥ रौंदाका टंकार करता हुआ ्रोर अत सम्पन्धी अपनी निपुणता 
विखलाता हुआ, खर रणत्षेत्रमे अनेक प्रकारसे विचरण करने ख़गा ॥ ५ ॥ भद्दारथ खरने अपने 
धायोंसे समस्त दिशाओं तथा विदशाओंकों भर दिया। यह देखकर रामचनद्धने सी बड़ा 
धनुष लिया ॥ ६॥ रामचन्द्रने भी असिकी चिनगारियोंके समान ओर असदनीय बाणोंसे आकाश- 
को भर दिया, जिस प्रक ६ मेघ चुछ्टिसे भर देता है ॥ ७ ॥ खर ओर रामचन्द्रके छोड़े तीखे वायोंसे 
बद्द सुना आकाश खूब - भर गया ॥॥ एक दूसरेके वध फरनेके आम्रहपूर्ण 'क्रोधसे 
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ततो नाछीकनाराजैस्तीक्षणाग्रेश्व विकरणिमि! । आजथान रणे राम तोत्रेरिय महाद्विपम ॥२०॥ 
ते रथस्थे धनुष्पाणं राक्षस पर्यवाश्थितम । ददझ। सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम ॥९श॥। 


3 आप 


हन्तारं सर्वसैन्यस्थ पौरुषे पर्यवस्थितम । परिश्रान्ते महासत्त्व मेने राम खरस्तदा ॥२२॥ 
ते सिंहमिव बिक्रान्तं सिंहविक्रान्तगामिनम । ह्ठा नोद्विजते रामः सिंहः छुद्र्गे यथा ॥२श॥- 
ततः सूंरयनिकाशेन रथेन महता. खर।। आससादाथ ते रामे पतड़ इब पावकम ॥१४। 
ततो&स्य सशर॑ चाप माहदेशे महात्मनः। खरश्रिच्छेद रामस्थ दर्शयन्हस्तलाघब॒म ॥॥९५॥ 
स॒पुनस्वपरान्सप्त शरानादाय मर्मण । निजघान रणे क्रुद्ध/ शक्राश्ानेसमम्रभान ॥१७॥ 
ततः शरसहस्रेण. राममर्पतिमौजसम्‌ । अ्दयिल्रा महानादे ननाद समरे खरः ॥१७॥ 
ततस्तत्महतं वाणः खरमुक्तोः छुपर्वाभेः । पपात कब भूमौ रामस्यादित्यवर्चसम ॥१४॥ 
स॒श्रेरपितः क्रुदझः सर्वगांभपु राघवः। रराज समरे रामो विधूमे5ग्निरिव ज्वलन ॥२९॥ 
ततो गम्भीरानिहोंद राम? शब्रुनिवरणः | चकारान्‍्ताय स रिपोः सज्यमन्यन्मइद्धनुः ॥२०॥ 
सुमरद्रेष्णण॑ यतक्तदातिरुए। महर्पिणा । बरे तझनुरुयम्प खरं॑ समाभिधावत) ॥२१९॥ 
ततः कनकपुडखेस्तु शरेः संनतपर्वभिः | चिच्छेद रामः संक्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम ॥२२॥ 
स दरशनीयो बहुधा विष्छिन्नः काअनो ध्वजः । जगाम. धरणीं सूर्यों देवतानामिवाज्ञया ॥२३) 


युद्ध करनेधाले उन दोनोंके चाणजालसे सूर्य छिप गये ओर वे प्रकाशित न हुए ॥&॥ खरने 
नात्ीक, नाराच ओर तीखे विकर्णि नामक शरोंसे रामचन्द्रकों मारा, मानों अंकुशसे दाथी मारां 
जाता ही ॥ १० ॥ हाथ घनुष लेकर रथपर बेड हुए उस राक्षेसकों सब लोगोंने पाशधारी 


यमराजके समान देखा ॥ ११५॥ सब सेनाको मारनेवाले, महपराक्रमी और पुरुषार्थले भरे डुए 
रामचन्द्रकों खरने उस समय थका हुआ जाना ॥ १२॥ सिंदके समान पराक्रमी और लि 


समान चलनेवाले खरफों देखकर रामचन्द्र कुछ भी भयभीत नहीं हुए, जैसे सिंद किसी छोटे 
पशुको देखकर भयभीत नहीं दोता ॥ १३॥ सूर्यके समान प्रकाशमान विशाल रथपर बैठकर खर 
, शामचसल्त॒के.पा गया जैसे पतिंगे आगके पास जाते हैं. ॥ १७ ॥ तदुनन्तरः महात्मा रामचन्द्रके 
बाण और घज्रुष को, मुट्ठी पकड़नेके स्थान पर, अपने-हाथकी शीघ्रता दिखाता हुआ खरने काट 
दिया ॥ १५ ॥ पुनः दूखरे सात वाण लेकर, जो इन्‍्द्रके वज्धफे समान थे, रामचन्द्रके मर्मस्थानमें 
0. ६॥ धुनाः इजार बाणोंसे अमितपराक्रमी रामचन्द्रकों पीड़ित करके खरने गर्लन 
किया ॥ १७ ॥ तद्नन्तर खुन्द्र पब॑चाले खरके छोड़े घाणोंले कटा हुआ रामचन्द्रका सुर्यके समान 
उज्ज्वल कवच पृथिवां पर गिर पट्ठा ॥ १६८ ॥ रामचन्द्रका समस्त शरीर वाणोंसे चिध गया | उस 
समय रामचल्द्र रणक्षेत्रमे घूम-रहित अप्िके समान मालुम पड़ने लगे ॥ १६ ॥- तद्नन्तर शाञ्ुओं- , 
को नटट करनेवाले रामचन्द्रने ख़रके नाशके लिये दूसरा चढ़। हुआ धल्ुय लिया जिसकी प्वनि 
बड़ी गंभीर थी ॥ २० ॥ भदर्षि अगस्त्यने जो विशाल चेष्णच धज्लष दिया था, उसको लेकर रामंचस्र 
खरकोी ओर दोड़े ॥ २१ ॥ नतपद्े, सुवर्णपंख वाणोंसे रामचन्द्रने रणमें खरकी ध्यज्ा फाट 
दी ॥ २२ ; चद्द सोनेकी. ध्चजा देखनेमें .बड़ीददी छुल्दर थी, घद् पृष्ियोपर सिर पड़ी; मानों 
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ते चतुर्भें! खरः क्द्धो राम गात्रेप मार्ग! । विव्याध हृदि मर्मज्ञो मातद्रमिव तोयदेः ॥२४॥ 
सरागो अहमिवाणिः खरकायुकाने/सतः । विद्धों रुधिरसिक्ताड़ो वभूव रुपितो भ्रशम ॥२५॥ 
स॒धनुधन्विनां अष्ठटः सेग्रह्य परमाहवे | मुमोच परमेप्वासः पट शरानभिलाल्षितान्‌ ॥२६॥ 
शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां वाह्ोरथार्पयत्‌ । तिभेश्रन्द्रार्धचक्रैथ॒वक्षस्यभिजघान ह ॥रे७।। 
ततः पश्चान्महतेजा नाराचान्भास्करोपमान । जघान राक्षस कुद्धख्योदश शिलाशितान ॥२८॥ 
रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शवल्ान्हयान्‌। पटष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥२९॥ 
त्रिभिद्विएून्वलवान्द्राभ्यामक्ष महावरू) । द्रादशेन ठु चोणेन खरस्य सकरं धनुः ॥३०॥ 
छित््ता वज्ञनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव । जयोदशेनन्द्रमों विभद समरे खरम ॥३१॥ 
प्रभग्नधन्वा विरथो हताशो इतसारथिः । गदापाणिरवप्छुत्य तस्थौ भ्ूमी खरस्तदा ॥३२॥ 

तत्कम॑ रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्व॒ महर्षयश्च । 

अपूजयन्पाझ्षल्यः भ्रहष्टास्तदा विमानाग्रगताः समेता। ॥३३॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येईरणयकारडे इश्टाचिशः खर्ग: ॥२८॥ 
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देवताओंके तिरस्कारसे सूर्य पृथिवीपर गिर पड़। दो ॥ २३ ॥ खरने क्रोध करके रा्रचन्द्रके 
शरीरमें चार बाण मारे | मर्मस्थानोंकी जाननेवाले खरने रामचन्द्रके हृद्यमें मारा, जिस प्रकार 
दांथी तोमरसे मारे जाते हैं ॥ २४॥ इस प्रकार खरके धनुषसे निकले अनेक वाणोंसे रामचन्द्र 
विघ गये, उनका शरीर रुघिरसे भर गया, उस समय उन्होंने बहुत कोध किया ॥ २५ ॥ धघज्ु- 
भांरियोंम श्रेष्ठ रामचन्द्र उस भयानक युद्धक्तेत्रमं धनुष लेकर प्रसिद्ध छु चाण छोड़े ॥ २६ ॥ एक 

' चाय मस्तकपर, दो बाण दोनों वाइुआऑपर, झअडध चन्द्रके समान टेढ़े तीन बाणाँसे छातीपर 
रामचन्द्रने मारा ॥ २७ ॥ पुनः क्रोध करके मद्दातेजस्वी रामचन्द्रने सूर्यके समान चंमकीले ओर 
तीखे तेरद नाराचोंसे राक्षसको मारा ॥ २८ ॥ एक बाणसे रथके पहिये, चोर वाणोंसे उसके 
चित्रित घोड़े और छुठे वाणसे खरके सारधिका भस्तक रामचन्द्रने युद्धमें काट दिया ॥ २६॥ 
तीन चाणोंसे रथका वस्यथा, दो से रथका घुरा ओर बारद धाणोंसे खरका दाथ युक्त धहुष काट 
दिया ॥३े०॥ धनुष कट गया, रथ हूद गया, घोड़े मारे गये शोर सांरथि मारा गया, तव हाथर्मे गदा 
लेकर रामचन्द्रके सामने खर कूद्‌ पड़ा ॥ ३२ ॥ ३१ ॥ विमानके अग्रभागमें पभ्रसन्नतापू्वंक एकत्र 
होकर देवता और ऋषियोंने रामचन्द्रके इस कामकी प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अड्भाइसवाँ सर्गे समाप्त ॥ २८ ॥ 


बाल्मीकीय-रामायणे छ्दे 





एकोनत्रिंशः सगेः २९ 
खरे तु बिरय॑ रामो गदापाणिमवस्थितम। झदुपूर्व महातेजाः परुष वाक्यमन्नवीत॥ ९ ॥ 
गजाख्वरयसंवाधे बले महति तिए्ठता। छत ते दारु्ण कर्म सर्वलोकज्नुगाप्सितम ॥२॥ 
उद्देजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मकृत्‌ | अयाणार्माप छोकानामीश्वरोषपि न तिप्ठाति ॥ ३॥ 
कम लोकविरुद्ध ठ॒ कुबार्ण क्षणदाचर | तह सर्वजनों हन्ति सर्प दृष्ठमिवागतम ॥॥४॥ 
लोभात्पापानि कुवाणः कामाद्रा यो नबुध्यते । हृष्ट/ पश्यति तस्यान्त ब्राह्मणी करकादिव ॥ ५॥ 
वसतो दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः | किंनु हत्वामहामागान्फलं प्रप्स्यसि राक्षस ॥ ६॥ 
न चिरे पापकर्माण: कूरा लोकजुगुप्सिता। । ऐस्वर्य भाष्य तिप्ठान्ति शीणमूला इच द्रपाः ॥ ७॥ 
अब॒ब्य॑ छमते कर्ता फल पापस्य कमणः । घोर पर्यागते काले द्रुम/ पुष्षमिवातंवस॥ <८॥ 
नाविरात्मप्यते लोके पापानां कर्मर्णा फलम । सविषाणामियाज्ञानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९॥ 
पापमाचरतां धोरं छोकस्यामियमिच्छताम | अहमासादितो राजा प्राणान्हन्तु निशाचर ॥१२०। 
अद्य मित्वा गया मुक्ता/शरा। काञचनभूषणा:। विदार्यापि पतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥१ १॥ 
ये लया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः। तानथ निहतः संख्ये ससैन्योष्तुगमिष्यसि॥२२॥ 
अब त्वां निहते वाणैः पश्यन्तु परसर्षयः । निरयस्थे विमानस्थाये त्वया निहता पुरा ॥२श॥ 


रथहीन और गदा लेकर रणमूमिमें स्थित खरखे महातेजस्वी रामचन्द्रने पहले कोमल 
मालम होनेवाद्दे कोर चचन थोले ॥ १ ॥ हाथी घोड़े और रथोंसे युक्त विशाल सेनाके जब तुम 
स्वामी थे, उस समय तुमने सबसे निंदित, बड़ाददी क्रर कर्म किया है ॥ २॥ प्राणियोंकों उश्चिग्न 
करनेचाला, क्र पापी, तीनों लोकोंका स्वामी भी हो तो घह नहीं रह सकता ॥३॥ लोकनिन्दित 
कठोर कर्म करनेवाला मजुष्द यदि घरमें आवेततो लोग घरमें आये ठुष.्ट सर्पके समान उसे मार 
डालते हैं ॥४॥ अविवेकसे, झंथवा ज्ञान-बूंकऋर जो पाप करता है.और प्रसन्न होकर उन पापोंसे 
निदृत्त नहों होता, वद अपने पापोंका परिणाम शीघ्रही देखता है, जैसे श्राह्मणी नामका कीड़ा 
ओलोंके कारण नष्ट होता है ( कहते हैं कि ज्राहणी ओले खाकर मर जाती है) ॥9५॥ राक्षस जो 
धर्मांचरण करनेवाले तपसवी दराडक वनमें रहते हैं, उनको भमारनेसे तुम खोमोंको क्‍्यां फल 
मिलेगा ॥ ६॥ पाप कर्म करनेबाले लोकनिन्दित, ऋर मनुष्य, पेएवर्य पाकर भी बहुत दिनों तक 
महीं रह॑ सकते, जिस प्रकार नदी-तीरका खोखलोां जड़तात्ग घृक्त ॥0७॥ कर्ता अपने पापोंका 
कंठोर फल अवश्य पाता है, जिस प्रकार चुक्ष, ऋतु आनेपर पुष्पित होते हैं ॥ ८ ॥ राक्षस, पाप 
कमके फल लोकमें बहुत देरसे नहीं मिलते, जिस प्रकार विषयुक्त अन्नके खानेका फल ॥ 4 ॥ 
निशाचर, लोकका अकल्‍्याण करनेवाले पापियोंके मारनेके लिए. राजाने मुझे चनमें भेजा है ॥श१ना 
थाज भेरे छोड़े हुए खवर्शभूषित बाण तुफ्द्ारे शरेरको काटकर धृथिवोमें चले जायेंगे, जिस प्रकार 
सर्प बल्मीकर्मे चले जाते हैं॥ ११ ॥ जिन धर्मात्माओंकों दरडकारणय घनमें ठुमने खा डाला है, 
आज सेनाके साथ युद्धमें मश कर, चुम उनका अजुगमन करोणे | १६ ॥ जिनको छुमने पहणे मारों 


गे ._ अरण्यकाण्डम्‌ 


प्रहरत्त ययाक्षाम कुर यत्न॑ कुलाधम । अद्य ते पातायष्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥२०७॥ 
एव्मुक्तस्तु रामेण कुद्ध/ संरक्तलोचनः। प्रत्युवाच ततो राम प्रहसन्क्रोषमूच्छितः ॥१५॥ 
प्राकृतान्राक्षसान्हत्वा युद्धे दशरथात्मण | आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशेससि ॥१६॥ 
विऋान्ता घलवन्तों वा ये भवन्ति नरपभा। । कथयन्ति नते किंचित्तेजसा चातिगविंताः ॥२७। 
प्राकृतास्वकृतात्मानों छोके क्षत्रियपांसनाः | निरर्थक॑ विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ([१५॥ 
कुल व्यपद्शिन्वीर। समरे को5मिधास्याति | मत्युकाले तु संभाप्ते स्वयमप्रस्तवे स्तवम्र !१९॥ 
स्वेथा ठु लघुत्व॑ ते कत्थनेन विद्शितम। सुवर्णमतिर॒ुपेण तप्तेनेव. कुशाग्निना ॥२०॥ 
मे तु मामिद तिप्र॒न्त पश्यासि त्व॑ गदाघरम । धराधरमित्राकम्प्यं पर्वत धातुमिश्चितम ॥२१॥ 
प्योप्तो5ईंगदापाणिईन्लु प्राणानरणे तब । त्रयाणामपि छोकानां पाशहस्त इवान्तक! ॥२श॥ 
काम वह्पि वक्तव्य लाये वक्ष्यामि न त्वहम्‌ । अस्त प्राप्नोति सविता युद्धाविप्नस्ततों भवेव॥२३॥ 
चतुर्दश सहस्ताणि राक्षसानां हताने ते। लद्विनाशात्करोम्यध तेषामश्रप्रमाणनम ॥२४॥| 
इत्युक्ता परमक्रुद्/ स गदां परमाड्भदाम | खरश्विक्षेप रामाय भरदीप्तामशर्निं यथा ॥२५॥ 
'खरवाहभमुक्ता सा प्रदीम्त महती गदा। भस्म रक्षांश्र गुस्मांश्व कृत्वागात्तत्समीपतः ॥२६।॥। 


है, वे महर्षि विमानसे मेरे घाणोंके ढारा मारे गये और नरकमें पड़े हुए तुमको देखेंगे ॥ १३॥ 
कुलाघम, जितना चाद्दो प्रहार करो, जो चाहों प्रयक्ष करो। थाज तालफंलके समांन तुम्हारा 
सिर मैं गिरा दूँगा ॥ १४ ॥ रामके ऐसा कद्दनेपर खरकी आँखें क्रोधसे लाल द्वो गयीं। हँखता 
इमा वद्द राभचन्द्रसे घोला ॥ १५ ॥ द्सरथपुत्र राम, छोटे-छोटे राज्षसोंको युद्ध मारकर स्थय॑ 
तुम अपनी प्रशंसा क्‍यों कर रहे हो । यद्द तो कोई प्रशंलाकी बात नहीं है ॥ १६॥ जो बलवान 
होते हैं, पराक्रती द्वोते हैं और तेजसे तेजस्वी द्वोते हैं, ये नरश्रेष्ठ स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते 
॥ १७ ॥ जो छोटे हैं, चंचल हैं, वे दी क्षत्रियकर्लंक, मिरथेंक अपनी तारीफ किया करते हैं, राम, 
जैसे तुम अपनो तररीफ कर रहे हो ॥१८॥ खत्युके समान भयदायी रणुमे विना किसी प्रसंगके स्वयं 
अपने कुलफा परिचय देकर कौन अपनी स्तुति कर खकता है॥ १६॥ अतपुव इस प्रशंसाके 
द्वारा तुमने सर्वधा अपनी लघुताददी बवलायी, जिस प्रकार छुवर्णके समान मालुम पड़नेवाली 
दीघ्र कुशकी आंग ॥ २० ॥ पर्व तक्ते समान अचल, गदा धारण करके झर धाछुओंसे चित्रित 
पर्वतके समान मैं तुम्दारे सामने खड़ा हं, यह तुम नहीं जानते भर्थात्‌ मेरे पराक्रमका तुम्दें कान 
नदीं है॥ २१ ॥ पाशधारी यमराजके समान, गदाधारी मैं तुम्दारे शोर तानों लोकों कै प्राण लेनेकी 
शक्ति रखता हू ॥ २२॥ यद्यपि तुम्दारे सम्बन्धमें बहुत सी बातें कददनी हैं, पर मैं नहीं फद्दता। 
शीघ्रद्दी सूर्यास्त दो जायगा, जिससे युद्ध रू जायगा ॥ २३ ॥ चोद॒द दजार. राज्खोंकों तुमने 
मारा है, तुमको मारकर उनका घदला मैं चुकाऊँगा॥ २७॥ इस भकार कहकर बड़े कोधसे 
खरने वद गदा रामचन्द्रपर चलायो, जो सोनेसे मढ़ी गयो थी और जो प्रदीत वज्धफे समान 
थी ॥२४॥ खरकी छोड़ी हुई चद्द प्रदीत्त विशाल गदा बुक्तों ओर लताओंको जलाती हुई रामचन्द्रके 


घाल्मीकीय-रामायणे जद 


तामापतन्ती महर्ती मृत्युपशोपमां गदाम। अन्‍्तारिक्षेगतां रामश्रिच्छेद बहुधा 'शरेः ॥२७॥ 
सा विशीर्णा शरेभिनत्ना पपात धरणीतले। गदा मन्त्रोषधिवकेग्योलीव विनिपातिता ॥२४॥ 
इत्थाष भ्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येडरएयकाणएडे एकोनजिश:ः सर्ग; ॥ २६ ॥ 


ध्टान्ख्लअर 
ब्रिशः सगेः ३० 
मिन्त्वा तु तां गदां बाण राघवों धर्मवत्सछः । स्मयमान इढ वाक्य . सरब्धमिदमत्रवीव ॥ २॥ 
एतचे वलसपस्त दर्शित .राक्षसाधम । शक्तिहीनतरों मत्तों था त्वमुपगजसि ॥२॥ 
एपा वाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितर्ल गता। अमिधानप्रगल्भस्य तब प्रत्ययधातिनी ॥ ३ | 
यच्त्चयोक्ते विनष्टानामिदमश्र॒म्माजेनम । राक्षसानाँं करोमीति मिथ्या तदपि ते बचेः ॥ ४ ॥) 
नीचस्य प्ुद्रशीलस्य मिथ्यादत्तरय रक्षसः । प्राणानपहरिष्यांम गरुत्मानम्रतं यथा ॥ ५॥ 
अद्य ते मिन्नकण्ठस्थ फेनबुद्बुदभूषितम । विदारितस्य मद्गागैमेही पास्याति शोणितम ॥ ६ || 
पांसुरूषितसवोड़४ खस्तन्यस्तशुजद्॒यः । स्वप्स्पसे गां समाश्िष्य दुर्लभां ममदामिद ।| ७ ॥' 
प्रहद्धनिद्रे शायेते स्वाये राक्षसपांसने । भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे || < || 


समीप झांयी ॥ २६ ॥ झत्युपाशके समान अपने पास आती हुई उस विशाल गदाकों आकाशमे 
ही चाणोंसे रामचन्द्रने कई ठुकड़े कर दिये ॥ २०७ वाणसे कटी हुई वह गदा डुकड्रे-डुकड़े 
होकर पृथिवीपर गिर पड़ी, मान्तो मन्त्र ओर ओपधिके प्रयोगसे साँपिन पृथिवीपर गिरा 
दी गयी द्वो ॥ र५ए ॥ हे े - 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनतीसवों स॒र्म समाप्त ॥ २९ ॥ 
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धम्मप्रेमी रामचन्द्र, खरकी उस गदाको डुकड़े-डुकड़े करके हँसते हुए, घबड़ाए खरखे यद 
चचन बोले ॥ १॥ राक्तलाधम, यही तुम्दारा बल सर्वस्त्र है, जिले तुमने श्रमी दिखाया है तो तुम 
मुझसे कमजोर हो। झूठेदो चढ़-बढ़कर बातें करते-हो ॥ २॥ यद्द चाणसे कटी हुई तुम्दारी गदां 
भूमिपर पड़ी है। इस गदाने तुफ्दारे विश्वासका अर्थात्‌ इससे अवश्यहो शत्रको मारे गा--इस 
विश्वासका--नाश किया इससे माल्म दोतो है कि तुम केबत बोलना जानते हो ॥३॥ तुमने जो 
यद कहा था कि तुमको मारकर मरे हुए दौर राज्षसोंकां बदला चुकाऊँगा तुम्दारों वह बात भी 
झूडी हुई ॥ ४ ॥ नीच, छ्षुद्र स्वभाव तथा मिथ्या व्यवद्दार रखनेवाले राक्षस, तुम्दारे प्राखोंको, 
जिस प्रकार गठड़ने अस्त निकाला था, मैं निकालतः हूँ ॥५॥ आज मेरे वायोंसे कटे हुए तुम्दारे 

ओर चुदबुद्युक्त रघिरको पृथिवी पीबेगी ॥ ६ ॥ तुम्दारे समस्त शरीरमें घूल लग जायगी। 
तुस्दारो झुज्ञाएँ पृथिवीपर कटकर गिर पड़ेंगी झोर दुलेम प्रमदाके समान पृथित्रीका आलिगन 
कर सुम सो जाझोगे ॥ ७ ॥ राक्षख-कलंक, तुम्दारे चिरिद्रामें- सोनेपर यह दूराडक घन शरणा- 
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जनस्थाने हतस्थाने तब राक्षस मच्छर । निर्भया विचरिष्यन्ति सवैतो मुनयो बने | ९॥ 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतवान्धवाः । वाष्पादईवदना दीना भयादन्यभयावहाः ॥१०॥ 
अद्य शोकरसज्ञास्ता मविष्यन्ति निरथिका; । अनुरूपकुलाः पत्नयों यासां त्व॑ं पतिरीहश) ॥११॥० 
नशसशील छ्षुद्रात्मन्रित्य॑ ब्राह्मणकण्टक । त्वल्कृते शद्धितिरमों मुनिभिः पात्यते हावेः ॥२२॥ 
तमेवमभिसेरब्ध॑ ब़र॒वा्णं - राघव॑ बने । खरो निर्मत्सयामास रोपात्खरतरस्वरः ॥११॥ 
दढं खल्ववलिप्तोडसि भयेष्वापि च निर्मयः धवाच्यावाच्यं ततो हि तं सत्योरव॑श्यों न बुध्यसे॥१०)॥ 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। कायोकार्य न जानान्ति ते निरस्तषिन्द्रिया।॥१०।॥ 
एवसुक्ता ततो राम संरुष्य भ्रुकुटिं तवः। स ददर्श महासालमवबिद्रे निशाचर। ॥१६॥ 
रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वत्तो हवकोकयन ।स तसुत्याटयामास॒संदष्टदशनच्छदम ॥२७॥ 
तें समुस्त्िष्य वाहुम्यां विनर्दित्वा महावलूः । राममुदिश्य चिक्षेप हृतस्त्वमिति चात्रवीव ॥१८॥ 
तमापतन्तं वाणोघेडिछत्वा राम। प्रतापवान | रोष्माहारयत्तात॑ निहन्तुं समरे खरम ॥१९॥ 
जातस्वेदरततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः । निर्विभेद सहस्रेण वाणानां समरे खरम ॥२०॥ 
तस्य वाणान्तराद्क्त॑ वहु सुख्लाव फेनिलम । गिरेः प्रसवणस्येब धाराणां,च परिसूवश ॥२१॥ 


थिंयोंके लिए शरण देनेवाला होगा ॥ ८॥ जनस्थानमे रहनेवाले राक्षसोंके निवासस्थान, जब 
मेरे चाणके द्वारा नष्ट किए जाएगे, तब मुनिगण श्वेत्र निभय होकर विचरण करेंगे ॥ ६ 3 दूखरों- 
को भयभीत करनेवाली राक्षसियाँ अपने बान्धवोंके मेरे जानेसे दुःखी हो जायगी, उनके मुँह श्रॉस- 
से भींग जायगे और वे यहाँसे भाग जायँगी ॥ १०॥ जिनके तुम्दारे समान पापी पति हैं, वे 
अपने कुलके अजुसार दुराचार करनेवाली स्तियाँ आज शोकका रस जान सकेगी ॥ ११॥ क्योंकि 
अब वे निरथ्थंक हो गयी हैं, क्रूर स्वभाव, नीच, प्राह्मणशत्र, तुम्हारे डरसे डरे हुए मुनि अप्निम 
हवन करते थे ॥ १५ ॥ इस प्रकार क्रोधपूर्वक घोलते हुए रामचन्द्रको मिड्रिक कर क्रोधसे रूखे 
स्वरमे खग बोला ॥ १३ ॥ तुम तो बड़े अ्रहंकारी मालुम पहुते हो, जो भयके समयमें भी 
निर्भय वने हुए हो । जिसपर झुत्युकी छाया पड़ जाती है, वह नहीं जानता है कि क्या बोलना 
चाहिए, क्‍या न बोलना चाहिए ॥ १७ ॥ कालके कोरमें आये हुए मनुष्य नहीं जानते कि क्‍या 
कर्तव्य है ओर क्‍या अकर्तव्य है, क्योंकि उनकी इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट द्वो जाती है॥ १५॥ |इस 
प्रकार कहकर रामचन्द्रकी ओर भोहेँ तरेरकर उंस राक्तसने पासही एक वहुत बड़ा खालका 
तृच्ध देखा ॥ १६ ॥ बह रणमें असर वनानेके लिप कोई चीज ढूँढ़ रदा था। ओठ चबाकर उसने 
वह दृच्च उखाड़ लिया॥१७॥महाव ली राक्तसने गर्जन करके ओर हाथोंसे उलाड़कर वह दत्त राम चन्द्र - 
पर फेंका और 'तुम मारे गये? यह कद्दा ॥ १८॥ प्रतापी रामचन्द्रने डस चुक्षको काटकर रणमें 
खर को मारनेके लिये तीत्र क्रोध किया ॥१8॥ उस संमय रामचन्द्रक शरीरसे पसानां निकलने लगा, 
क्रोधसे आँंखोंके प्रान्‍्त भाग लाल द्ोगये, उन्होंने दजारों घाणोंसे खरकों छेदा ॥ २०॥ चांणसे 
छिंदे हुए उसके अंगोंसे फेनवाला वहुत छून निकला, जिसप्रकार अस्नवण पव तसे धारा निकलती 
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विकलः स कतो बाणैः खरो रामेण संयुगे। मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाम्यद्रवद॒द्रतम ॥रशां 
तमापतन्त॑ संक्रुदं कृतात्नों रुधिराप्ट्रतम | अपासपैद्द्विजिपद किंचित््तरितविक्रमा ॥२३॥। 
ततः पावकर्सकाश वधाय समरे शरस। खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरमे ॥२४)। 
स॒तद॒तत मघवता सुरराजेन धीमता। संदधे च स धर्मात्मा मुमोच च खरंप्रति ॥२५।| 
स विुक्तो महावाणों निर्घातसमनिःस्वनः । रामेण धनुरायम्य खरस्पोरासि चापतव ॥२९॥॥ 
स पपात खरो भूमी दह्ममान। शराभ़िना। रुद्रेणेव विनिर्दग्घ। खेतारण्ये यथान्धकः ॥२७)। 
स॒दन्न इब वद्नेण फेनेन नमुचियेंथा। वलो बेन्द्राशनिहतो निपपात हत) खर5 ॥२४॥ 
एतस्मिन्नस्तरे देवाश्रारणेः सह संगता । दुन्दुर्मीश्वाभिनिध्नन्तश पुप्पवष समन्तत+ ॥२९॥ 
रामस्योपारे संहष्टा ववर्षुविस्मितास्तदा । अर्धाधिकमुहर्तेन रामेण निशितेः शरे। ॥३०॥ 
चतुर्देश सहसाणि रक्षसां कामरूपिणाम | खरदूषणमुख्यानां निहतानि महामृभे ॥३१॥ 
अहो वत महत्कम रामस्य विदितात्मनः । अहो वीयमहो दाढ्य विप्णोरिव हि दृब्यते ॥र२॥ 
इत्येबमुक्‍्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम्‌। ततो राजपदः सर्वे संगताः परमपयः ॥३३॥ 
सभाज्य मुदिता राम सागस्त्या इंदमबन्ुबन्‌। एतदर्थ महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः ॥२४॥ 
शरभड्भाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदर। । आनीतस्त्वमिम देशमुपायेन महपिंभि। ॥२५॥ 


है॥ २१॥ रामचन्द्रके वाणोंसे खर विकल हो गया, पर रुधिरकी गन्धसे मष्त होकर यह पुनः 
रामचन्द्रकी ओर दोड़ा ॥ २२ ॥ अखवेप्ता रामचन्द्रने जध देखा कि रुधिरसे सना हुआ सर मेरी 
ही ओर आ रहा है, तब शीघ्र पराक्रम करनेवाले शामचन्द्र दो-तीन पैर हट गये ॥ २३॥ 
खण्को भारनेके लिए अग्निके समान घाण रामचन्द्रने लिया, मानों दूसरा ब्रह्मदरड द्वो २४ ॥ 
देवराज़ बुद्धिमान इन्द्रका दिया हुआ घाण धर्मात्मा रामचन्द्रने खरफप्र छोड़ा ॥ २५ ॥ वज़के 
टककरके समान भयानक शब्द्‌ करनेवाछा वद्द मद्यावाण, धनुष खींचकर रामचन्द्रने छोड़ा 
र वद्द खरकी छातीमे लगा ॥ २६ ॥ शरकी आगसे जलता हुआ घद खर जमीनपर गिरपड़ा, 
जिख प्रकार श्वेतारण्यम श्रन्धककी शिवने जलाया था। अन्धकासुरको शिवजीने श्वेतारण्यमें 
मारा था, यद्द पुराणोंकी कथा है॥ २७॥ घज्के द्वारा वृत्र, फेनके द्वारा नम्ुचि, वज़्के द्वारा 
बलके समान चद्द खर रामचन्द्रके वाणोंसे निद्त होकर मिर पड़ा ॥२८॥ इसी समय देवता: और 
चारण एकन्र द्योकर उुन्दुभी बजाने लगे और पुष्पतृष्ठटि करने लगे॥ २६॥ प्रसन्‍न ओर 
विस्मित होकर उन लोगोंने रामचन्द्रपर पृष्णयुंष्टि की. तीन मुटतमे तीखे चाणोंसे रामचन्द्रने 
स्वेच्छाजुसार रूप घारण करनेवाले खरदूषण- आदि चोद्द दजार राक्षलोंको युद्धमें मारा ॥३०॥ 
॥ ३१॥ भात्मविश्वाखी रामचन्द्रका यह अदुभुत कर्म है, इनका अद्भुत पराक्रम है, विष्ण॒के 
समान इनकी दृढ़ता दोख पड़ती है ॥ ३२ ॥-ऐेसा द हकर देवता अपने स्थानको गये, तब राजर्चि 
ओर ब्रह्मषि एकन्न होकर आये ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रकी पूजा करके अगस्त्य आदि -मुनि प्रसन्‍नतां 
से इस मकार बोले-महातेजस्थी पाकशासन इन्द्र इसीलिए शग्संगके पत्रिष झआाशरमर्मे 
झाये थे ओर इन्दों पापी राक्तसोंके चधके लिए भद्दवि तुमको उपाय करके यदां-ले आये हैं । 
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एपां वधा्े शन्रूणां रक्षसां पापकमेणाम । तदिद नः कृत कार्य लया दशरथात्मज ॥३६७।। 
स्वधर्स प्रचरिष्यन्ति दण्डकरेपु. महपैयः | एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मण: सह सीतया ॥३२७॥ 
गिरिदुर्गाद्रिनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी । ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानों महर्पिभिः ॥३०८॥ 
प्रविवेशाश्रम॑ वोरों लक्ष्मणनाभिपूजितः | ते दृष्ठा शत्रुहन्तारं महपीणां सुखावहम ॥३९॥ 
वभून हट बेढ़ेही भर्तारं परिपररजे। सुदा परमया युक्ता दृष्टा रक्षोगणान्हतान। 
" राम चेवाब्ययं ह॒ष्ठा तुतोष जनकात्मजा ॥४०॥ 

ततस्तु ते राक्षससड्घम्दन संपूज्यमानं मुदितिमहात्मभिः । 

पुनः परिप्वज्य मुदान्वितानना व्ूव हा जनकात्मजा तदा ॥४१॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणें बाल्मीकीय आदिकाब्येडअरण्यकाएडे भिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
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त्रि 6. 
एकत्रिशः सगेः ३१ 
त्व॒रमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः । प्रविष्य छड्ढां वेंगेन रावर्ण वाक्यमत्रवीत्‌ || १॥ 
जनस्थानस्थिता राजन्राक्षसा व्रहवों हताः। खरश्व निहतः संखझ्ये कथाचिदहमागतः | २॥ 


एवमुक्तों दशग्रीवः ऋ्रुद्ध। संरक्तलोचनः | अकम्पनम॒वाचेद॑ निर्देशन्रिव तेजसा ॥॥ ३॥ 
तेन भीम जनस्थाने हते॑ मम परासुना। को हि सर्वेषु छोकेषु गातिंनाधिगमिष्यति || ४ ॥। 


द्सरथतनय, तुमने दम लोगोंका बंद काम किया-॥-३४, ३५, ३६ ॥ अब मदर्षिगण दुएडकारण्य- 
में धर्माछुछ्ठान करेंगे । इसी समय पर्वतकी कन्द्रासे निकलकर लद्मण ओर खसीताने खुखपूर्वक 
झाध्रमाँ प्रवेश किया। तद्नन्‍तर, विजयी ओर मददर्षियोंकरे द्वारा पूजित राम चन्द्रने आभ्रममे भ्वेश 
किया । शन्ुओंकों मार्नेवाले ओर मद्दियोंकों खुख देनेवाले रामचन्द्रकी ऊच्मणने पूजा की 
॥ ३७, ३८, ३& ॥ राक्षस मारे गये, यद् देखऋर वड़ी प्रसन्‍नतासे सीताने अपने पतिका आलिंगन 
किया भोर रापकों अ्रक्षत देखकर सीता प्रस॑स्न हुईं ॥ ४० ॥ राक्षसोंके समूदको न्ट करनेयाले 
प्रसन्‍न महात्माधोंकरे दारा पूजित पतिका, जानकोने प्रसन्‍्ततापूर्वक आलिंगन किया ओर वे 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुई ॥ ४१ ॥ | 
आदिकाध्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३०॥ 
ने अप क्छी००क3--- ४ 

तदनन्तर अकम्पन नामका रास शीघ्रताके खाथ जनस्थानसे चला, चेगसे लेंकाम जाकर 
रावशणसे वह इस प्रकार बोला, ॥ १॥ राजन, जनस्थानमें रहनेवांसे यहुतसे राज्षल मारे गये ॥! 
युद्धमें खर भी मारा गया, मैं यहां किसी तरह आया हैँ॥२॥ ऐसा कहनेपर क्रोधले आंखे 
लालकर रावण अकम्पनसे बोला | मानों अपने तेजसे बह जलाना चाहता दो ॥ ३ ॥ किस 
मंस्‍्नेकी इच्छा रखनेवालेने मेरे भयानक जनस्थानका त्ञाश किया है, कोन इस समस्तलोकर्मे 
रहेना नहीं चाहता । मेरा विरोध करके इन्द्र, -कुघेए, यम ओर विष्णु सी खुल्लपूर्वक नहीं रह- 
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न हि मे विभियं कृत्वा शक्य मधवता सुखम । प्राप्तु वश्वणेनापि न यमेन च विप्णुना ॥ ५॥ 
कालस्य चाप्यह काछो दहेयमापे पावकम | मृत्यु मरणधर्मेण संयोजसितुपुत्सहे ॥ ६ ॥ 
वातस्थ तरसा वेगे निहन्तुमापि चोत्सहे। दहेयमपि. संक्रुद्धस्तेजसादित्यपावकीं ॥ ७॥ 
तथा क्ुद्ध दशग्रीव कृताअ्लिरकम्पनः । भयात्संदिग्धया वाचा रावण याचते5भयम ।। ८ ॥ 
दशग्रीवो5मय तस्मे प्रददी रक्षसां वर/। स विस्रब्धो5्म्रवीद्राक्यमसंदिग्धमकम्पन ॥| ९॥ 
पुत्रों दशरथस्यास्त सिंहसंहननो युवा । रामो नाम महास्कन्धो रृत्तायतमहाश्गुजः ॥१२०॥ 
श्याम: एथुयशाः श्रीमानतुल्यवकविक्रमः । हतस्तेन जनस्थाने खरश्र॒ सहदपणः ॥११॥ 
अकम्पनबच; श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिष) । नागेन्द्र इध निःश्वस्यथ इ्दं बचनमत्रवीव ॥१श॥ 
स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वागरे! सह। उपायातों जनस्थानं ब्ूहि काचिदकम्पन ॥२३॥ 
रावणस्य पुनर्वोक्य॑ निशम्य तदकम्पन। । आचचफ्ले चले तस्य विक्रम च महात्मनः ॥१७॥ 
रामो नाम महातेजाः श्रेप्ठः सर्वधनुष्मताम । दिव्यास्रगुणसंपन्‍नः पर धर्म गतो यावे ॥२०॥ 
तस्यानुरूपो वलवान्रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः। कनीयॉलक्ष्मणो श्राता राकाशाशिनिभाननः ॥१६॥ 
स तेन सह संयुक्त+ पावकरेनानिलों यथा। श्रीमान्राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम ॥१ण। 
नेव देवा महात्मानो नात्न कार्या विचारणा । शरा रामेण तृत्सश रुक्मपुड़खा$ पतत्रिणः |१४॥ 
सर्पी; पञ्चानना भूत्वा भक्षयन्ति सम राक्षान्‌। येन येन च गरछन्ति राक्षसा भयकार्पिता।॥२९॥ 


खकते ॥ ४-४ ॥ मैं कालका काल हैँ, भरगको भी जला सकता हूँ, मैं उत्साह रखता हैँ कि मत्युको 
भी सार डाल ॥ ६॥ वांयुकां चेण अपने वेगसे वलपूर्यक रोक सकता हूँ, क्रोध करके में सूर्य 
ओर अग्निको भी जला सकता हूँ || ७ ॥ इस प्रकार दूसग्रीचको क्रुद्ध देखकर हाथ जोड़कर 
ओर भयके कारण सन्देहयुक्त बचनसे, रायणसे, अकम्पनने अभय माँगा ॥ ८॥ राच्ास- 
श्रेष्ठ राचणने उसे अभय दिया, तव अकस्पन चिश्यस्त दोकर, सन्देहरद्दित चचन बोला ॥ &॥ 
राजा दुसरथके पुंत युवा रामचन्द्र हैं, सिहदे समान उनके शरीरका गठन है, लम्बे कन्धे हैं, 
गोल ओर लस्बी भुजाएँ हैं ॥ १० ॥ वे श्याम चशेके हैं. बड़े यशखी है, उन्दर हैं, ोर अतुलनीय 
पराक्रमी हैं, उन्दोंनेही जनस्थानमें खरके साथ दूषणकों मारा है ॥ ११॥ अकम्पनके चचन 
खुनकर राक्षखाधिप रावण गज़राजके समान सांस छोडताहुआ इस प्रकार बोला ॥१श॥ अ्रकम्पन, 
कहो, क्‍या सब॑ देवताओों और इन्द्रके साथ रामचन्द्र जनस्थानमें आया है ॥ १३॥ राबणके 
चचन छुनकर अकस्पनने पुनः भद्दात्मा रामचन्द्रके चल और विक्रमका चर्णन किया ॥ १७ ॥ 
राम बड़े तेजस्वी ओर सब धजर्धारियोंमे श्रेष्ठ हैं, उन्हें देवताश्रोंके अस्तोंका अच्छा ज्ञान है, थे 
युद्धमें बड़े परक्रमी हैं. ॥ १५ ॥ उन्हींके समान बलवान उनका छोटा भाई लच्मण है, पूर्णचन्द्र- 
माके समान उसका झुन्दर मुख है, उसकी आंखें लाल हैं, ओर नगाड़ेके खमान उसका शब्द 
है ॥ १६॥ उसी अपने भाईके साथ रामचन्द्र हैं, मानों अग्नि वायुके साथ द्वो, उसी राजश्रेष् 
कि जनस्थानका नाश किया है ॥१७॥ कोई देवता था मह्तत्मा न था, इसका विचार आप 
न के, रामचन्द्रने सोना जड़े हुए ओर पाँख्वाले चाण छोड़े थे ॥ १८॥ वे दी चाण पांचमुख 
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तेन तेन सम पद्यान्ति राममेवाग्रतः स्थितम । इत्थे विनाशित तेन जनस्थानं तवानघ ॥२०॥ 
अकम्पनवचः श्रुता रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ । गामिष्यामिं जनस्थान राम हन्तुं सलक्ष्मणम|।२१॥ 
अथबमुक्ते बचने पोवाचेदमकम्पनः । शणु राजन्यथाहत्त॑ रामस्य वलूपौरुषम ॥२२॥ 
असाध्यः कुपितों रामो विक्रेण महायशाः | आपगायास्तु पूर्णाया वेग पारहररेच्छर। ॥२३॥॥ 
सताराग्रहनक्षत्र नभश्वाप्यवसादयेत्‌ । असो रामस्तु सीदन्डी भ्रीमानभ्युद्धरेन्महीम॥२०॥ 
भिन्त्ता वेलां समुद्रस्य लोकानाप्ठावयेद्विभ्ु) । वेग वापि समुद्रस्य वायूं वा विधमेच्छरे ॥२५॥ 
सेहत्य वा पुनलेकान्विक्रेण महायशा:। शक्तः श्रेष्ठ / स पुरुषः स॒ष्ठुं पुनरापि प्रजा; ॥२६)। 
नाहे समो दशग्रीव शकक्‍यों जेतुं रणे स्वया। रक्षसां वापे छोकेन स्वर्गः पापजनैरिव ॥२७॥ 
न ते वध्यमह मन्‍्ये सर्वेदेवासुरेरापे । अय॑ तस्य वधोषायस्तन्ममकमनाः शणु ॥२८॥ 
भार्या तस्पोत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । दयामा समावैमक्ताड़ी स्तीरत॑ रतभूपिता ॥२९॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा न च पन्नगी । तुस्या सीमन्तिनी तस्य मानुषी तु कुतो भवेत॥३ ०॥ 
तस्यापहर भायां त॑ ते प्रमथ्य महावने | सीतया रहितो रामों न चैव हि भविष्याति ॥३१॥ 
अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिषः । चिन्तयित्वा महावाहुरकम्पनसुवाच ह ॥३२॥ 


वाले से द्वोकर राक्षसोंको खांगये। डरे हुए राच्तल जिस मार्गले जाते थे, उधरही अपने आगे 
रामचनद्गको स्थित देखते थे। इस प्रकार हे निष्पाप, रामचन्द्रने आपके जनस्थानका विनाश 
किया ॥ १७ ॥२०। अ्रकस्पनकी बात सुनकर रावण वोला--मैं लक्मण ओर रामको मारनेके लिए 
जनस्थान जाऊंगा ॥ २१ ॥ रावणके ऐसा कहनेपर अकम्पन वोला--राजन, रामचन्द्रका चल ओर 
पराक्रम जेसा है चद यथार्थ आप सुभसे सुनें ॥ २२९॥ मद्दायशस्वी रामचन्द्र यदि कुपित होकर 
रखणत्षेत्रम आबे तो पराक्रमके द्वारा उन्हें कोई रोक नहीं सकता | रामचन्द्र भरी नदीका वेग अपने 
चाणोंसे रोक सकते हैं, या अपनी इच्छाके अज्ञलसार उसे चला सकते हैं ॥ २३ ॥ तारा, अ्रह ओर 
नक्षत्रोंके साथ आकाशको भी न फर सकते हैं, वे रामचन्द्र हुखमें पड़ी हुईं समस्त पृथिवी- 
का उद्धार कर सकते हैं, समुद्रका तोर काटकर समस्त संसारको डुवा सकते हैं, समुद्र 
ओर चायुके वेगको अपने शरोंसे रोक सकते हैं ॥ २५॥ मद्दायशस्वी रामचन्द्र अपने पराक्रम- 
से समस्त लोकोंका संदह्वार करसकते हैं, ओर पुनः वे समस्त संसारकी सुृष्टि कर सकते हैं ॥२६॥ 
रावण,-रामचन्द्रको तुम युद्धमें नहीं जीत सकते, समस्त याक्तसोंके साथ भी तुम उन्हें नीं जीत 
सकते, जिस प्रकार पापी स्व॒र्गको नहीं जीत सकता ॥ २७॥ समस्त देवता ओर अछुर भी 
मिलकर उनको नहीं मार सकते । डनके मारनेका मैं दूसरा उपाय बतलाता हैँ, सांचधान होकर 
सुनो ॥ २८ ॥ उनकी ख््री सीता बड़ी उुन्दरो ओर युवती है, उसके अंग प्रत्यंग बड़े खुन्द्र हैं । 
बद रलोंसे विभूषित द्लियोंपे एक रल हैं ॥ २&॥ देवी, गन्ध॑वी, अप्लर, पत्नी कोई भी स्त्री 
सीताके समान नहीं है, फिर मालछुषी सीताके समान कैसे दोखकती है ॥ ३० ॥ उस घोर बनमें 
रामचन्द्रको घोखा देकर तुम डनकी क्लीको हर लाओ, सीताके बिना रामचन्द्र जी नहीं सकते 
॥-३१ ॥ राक्षसाधिपति रावणने श्रकस्पनकी बातें पसन्द कीं। मदहाबाहु राषण सोचकर अकम्पन-. 
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बाद कल्ये गमिष्यामि एक साराथेना सह । आनेष्यामि च वेदेहीमिमां हो महापुरीम ॥२३॥ 
तदेवमुक्त्वा प्रययो खरयुक्तेन रावणः। रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्‌ ॥२४॥ 
स रथो राक्षसेन्द्ररय नक्षत्रषणगों महान्‌। चज्चयमाणः शुशभे जलदे चन्द्रमा इब ॥२५।॥ 
स॒दरे चाश्रम गत्वा ताटकेयस्ुपागमत्‌। मारीचेनाचितो राजा भक्ष्यमोज्येरमानुपेः ॥३६॥ 
ते खयं पूजायैत्वा तु आसनेनोदकेन च | अर्थोपाहितया वाचो मारीचो वाक्यमत्रवीव ॥रेण। 
काबत्सुकुशर्ल राजैछोकानां राक्षसाधिप । आशड्डे नाधिजाने त्व॑ यतस्तूर्णपुपागत+ ॥३4॥ 
एवमुक्तो महोतजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्राक्यकोविदः ॥३९॥॥ 
आरक्षों में हृतस्तात रामणाक्षेट्॑कआारिणा। जनस्थानमवध्ये तत्सर्वं घ्राधि निपातितम |॥४०॥ 
तस्य में कुरु साचिव्यं तस्य भायोपहारणे। राक्षसेन्द्रवच+ भ्रुत्वा मारीचो वाक्यमत्रवीव॥४ ९॥ 
आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा । त्वया राक्षसशादूल को न नन्‍्दाति नान्द्त॥।४२॥ 
सीतामहानयस्त्रेति को ब्रवीतिं ब्रवीहि मे । रक्षोलोकस्य सर्वैस्य कः शुड़ छेत्तामिच्छाति॥४२॥ 
प्रोत्ताहयाति यश्व त्वां सच शत्रुरंसंशयम | आशीविपसुखाइंष्टरामुद्धतुं चेच्छाति त्वया ॥४४॥ 
कमणानेन केनासि कापथ प्रातेपादितः | सुखसुप्तस्य ते राजन्पहत॑ केन पगूर्धीनि ॥४५)॥ 


से बोला ॥ इ२॥ टीक है, कल सबेरे सारथिके साथ मैं श्रकेला जाऊंगा ओर प्रसन्‍ततापूर्यक 
जानकोको इस नगरीमें ले आरऊँगा ॥ ३३ ॥ ऐसा कद्दकर रावण गदहेके रथपर चढ़कर, जो सार्यके 
समान प्रकाशमान था तथा जिससे सब दिशा प्रकाशित द्ोरही थीं, चला । स्थर्गसे भी 
प्रशंसा पाया हुआ' चह राक्षसराजका रथ मेघधमें चन्द्रमाके समान चलता हुआ शोमित इभा 
॥ ३५ ॥ वह दूर जाकर ताड़काके पुत्र मारीचके ग्लाश्रममें पहुँचा । मलुष्योंक्रे लिए दुलेंम 
भद्दय भोज्यके द्वारा मारीचने अपने राज़ाका खत्कार किया ॥ ३६॥ आसन ओ्रोर जलसे सरुवय॑ 
राक्सराजकी पूजा करके मारीच अर्थयुक्त वचन बोला ॥॥ ३७॥ राक्षलाधिप, आपके सब 
लोगोंकी कुशल है, इसका मुझे निश्चय नहीं है, अतएव मैं शंकित दो रहाहूँ, आप शीघ्रतापूर्वक 
क्यों आये है, इसका भी कारण मैं नहदों समझ रहा हैं ॥ ३८॥ मारोचके ऐसा कददनेपर महा* 
तेजस्त्री ओर बोलनेम चतुर रावण इस प्रकार बोला ॥ ३8 ॥ कठोर कर्म न करनेवाले रामचन्द्ने 
मेरे अन्तपाल ( छीमाकी रप्ता करनेवाला सेनापति ) को सार डाला, जो जनस्थान अवध्य था, 
डसको रामचस्द्नने मारडाला ॥ ४० ॥ में उस रामचन्द्रकी स्लीका हरण करना चाहता है, तुम मेरी 
सद्ायता करो । राक्षसराजकी बाते खुनकर मांंरीच बोला ॥ ४१ ॥ किसने सीताके हरनेकी बात 
तुमसे कद्दी है, चद तुम्दारा मित्ररुपों शघ्रु है, वद्द कौन है जिसको तुमने बढ़ाया है भोर वह 
तुम्दारों बढ़ती देखंना नहीं चाइता ॥ ४२-॥ सोताको यहां ले आओ, यह कौन कद्द रहा है, मुझे 
बतलाओं , कोन राक्षसोंके गौरवका नाश करना चाहता है ॥ ७३॥ इस काममें जो तुम्हें प्रोत्सा- 
द्वित करता है, चह तुम्हारा निश्चय शत्रु है। सांपके मुंहले उसकी दाढ़ तुम्दारे आरा 
उस्लड़चाना चाहता है ॥४४॥ राजन, किस शज्ुने तुम्हें इस कुमार्गका उपदेश-द्या है, सुखले 


<५ अरण्यकाण्ड्स 


विश्वद्धवंशाभिजनाग्रहस्तस्तेजोमदः संस्थितदोविंषाण: । 

उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः स॒संयुगे राघवगन्धहस्ती ॥५६/ 

असौ रंगान्त+स्थितिसंधिवालो विदग्धरक्षोम्गह्य नूसिंदः। 

म्प्तस्तया वोधयितु न शक्यः शराड्रपूर्णों निशितासिदंप्र! ।।४७)॥ 
चापापहारे भुजवेगपड़ेः शरोमेंमाले सुमहाहवामे। 

न रामपाताल्मुखे5तिधोरे प्रस्कन्दितुं राक्षसराजयुक्तम ॥।४८।॥ 
प्रसीद लड्ढेग्वर राफ्षसेन्द्र लड्ढां प्रसन्नो भव साधु गच्छ | 

ले स्वेपु दारेषु रमस्व नित्ये राम! सभायों रमतां वनेषु ॥४९॥ 

एवमुक्तो दशग्रीवों मारीचेन स रावण? । न्यव्तत पुरी लड्ढां विवेश च ग्रहोत्तमय ॥५०॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकावब्येइरएयकाएडे एकत्रिशः सगे ॥३१॥ 
22 
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ततः शूर्पणखा हृष्ठा सहस्नाणि चतु्देश । हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम ॥ १॥ 
दूषणं च खरं चेव हत॑ ज्रिशिरस रणे। हृष्ठा पुनर्भहानादानह्ननाद जलूदोपमा ॥ २॥ 


सोए हुए आपके मस्तकपर किसने यह आपध्रात किया है ॥ ४५ ॥ रांचण, वह रामचन्द्र गन्धदस्ती 
है (जिसकी गन्धसे दूसरे द्वाथी भाग जाते हैं), रणमें उसकी ओर देखाभी नहीं ज्ञासकतां ॥ ४६ ॥ 
उच्तम कुलमें उत्पन्न द्ोना इसकी सूँढ़ है, इसका भ्रताप मद्‌ है ओर खुन्द्र दो हाथ इसके दाँत 
हैं ॥ ४७ ॥ यदद मलुष्य-सिंह सो रहा है, इसको जगाना अच्छा नहीं । ( सिहके समान रामचन्द्रके 
धर्म ये हैं ) रणस्थलमें इसका अ्रघस्थान करनाद्दी सन्धि ओर घाल हैं, रणचतुर राक्षसरूपी 
सुरमोको यद मारनेवाला है। शररूपी अंगोंसे यह पूर्ण है, तीखी तलबारही इसकी दांत है ॥ ४७॥ 
रामचन्द्र एक भयानक पातालपघुख है ( विना ओर छोरका खडडा ), धन्रुष उसके हिंसकजन्तु 
हैं, भुजाओंका वेग कीचड है, वाण तरंगे हैं, घनघोर संग्राम धारा है । उस भयानक रामरूपी 
पातालमुखमें गिरना अच्छा नहीं ॥ ४८ ॥ लंकेश्वर, आप प्रसन्न द्वों ओर. लंकाको प्रसन्न करें, 
आप झुखसे लोट जायँ, आप अपनी स्थ्रियोंके साथ रमण करें ओर रामचन्द्र अपनी ख्रीके साथ 
॥ ४६ ॥ भारीचके पैसा कहदनेपर द्खग्रीच लंका छोट श्राया और अपने उत्तम घरसे गया ॥ ४० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकतीसवव सर्ग समाप्त ॥ ३१ ॥ 





तक 


. भीमकर्म करनेवाले चोदद हजार राक्षसोंको अकेले रामचन्द्रने मार डाला, यद्द शुरपणखा- 
ने केखा ॥ १ ॥ रणमें दूधण, खर ओर विशिराकों मारे जाते देखकर ' मेधके समान प्रोर गर्ल 
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सा दृष्ठा कम रामस्य कृतमन्येः सुदृष्करम | जगाम परमोद्रिग्ना लड्ढलां रावणपालिताम ॥ ३॥ 
सा ददर्श विमानाग्रे रॉबर्ण दीप्ततेजसम्‌ | उपोपविष्ठ सचिवैमरुद्धिरिव . वासवम | ४॥ 
आसीने सूयसकाशे काञ्चने परमासने। रुक्मवोदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम || ५॥ 
देवगन्धवभूतानामषीणां च महात्मनाम ॥ अजेय॑ समेरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६।) 


देवाछु राविमर्देष 52 वज्ाशानिकृत्॒णम ।_ ऐरावतावैषाणाग्रेरुत्कृष्टकिणवक्षसम ॥ ७॥| 
विंशद्ुन॑ दशग्रीव॑ दशेनीयर्पारिच्छदम । विशालवक्षसस वीर राजलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नद्धवेद्यसंकारं तप्तकाञज्चनभूषणम्‌ । सुझुज शक्लदशरन महास्य पर्वतोपमम'॥ १॥ 


2० (0 


विष्णुचक्रानिपातैश्च  शतशो देवसंयुगे | अन्यः शस्त्र: प्रहोरेश्व महायुद्धेपु ताडितम ॥२०॥ 
अहताड़ैः समस्तेस्ते देवभहरणैस्तदा । अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभण क्षिपकारिणम॥२१॥| 
फ्षेप्तारं पवेताग्राणां छुराणां च प्रमदनम्‌ | उच्छेत्तार च धर्माणां परदारामिदर्शनम ॥१२॥ 
सर्वदिव्यास्नयोक्तारं यज्ञावप्नकरं सदा । पुरी मोगवर्ती गत्वा पराजित्य च वापुकिम ॥९१॥ 
तक्षकस्य प्रियां भार्यों प्राजित्य जहार यः । केला पर्वत गत्वा विजित्य नरवाहनम ॥१७॥ 


करनेवाली शुपेणला, शोकसूचक गर्जन करने त्लगी ॥२॥ दुखरोंके द्वारं न होखकने योग्य 
रामचन्द्रका ग्रह अद्भुत कर्म देखकर शपणला बहुत ही उद्विग्न हुईं और रावणके द्वारा पालित 
लंकामे गयी ॥ ३॥ उसने अतितेजरुबी राघणको मन्त्रियोंके साथ सतमदइलेपर बैठे देखा, जैसे 
इन्द्र देवताओंके साथ बैठे हों ॥ ४ ॥ सूर्थके समान प्रकाशमांन, छुवर्णके उत्तम आखनपर वह 
बैठा था। सोनेकी वेदीपर जलते हुए अग्निराशिके समान वचद्द मालुम होता था। ५ ॥ देवता, 
गन्धव, अन्यप्राणी तथा महात्मा ऋषियोंके द्वारा रणमें वह अ्रज्ेय था, वह्द मुंह फैलाये यम- 
राजके समान सयानक था ॥ ६॥ देवाछुर संग्राममें चजके लगनेसे जिसके शरीरमें चिन्ह होगया 
है, ऐरावतके दांतोंके श्राघातका चिन्द जिसकी छातीमें आजतक चर्तमान है ॥9॥ उसको बीसभुजाएँ 
न ओर द्खमस्तक, उत्तम बस्तर पहने हुए है, चौड़ी छाती है और राजाके चिन्होंसे युक्त है ॥हा। 
दुयके समान उसका शरीर है, सोनेके गहने धारण किये हुए है, खुन्द्र भुजाएँ हैं, सफेद दांत 
हैं, विशाल मुख है और पर्चतके समांन ऊँचा है ॥६॥ विष्णुके साथ युद्धमें तथा दूसरे बड़े युद्ध 
विष्णुके चक्रके सैकड़ों धाव तथा अन्‍य शल्होंके प्रहारसे चह ताड़ित हुआ है ॥ १० ॥ चह् देवता- 
ओके समस्त अस्त्र-शस्त्रोंसे ताड़ित हुआ है | विकृत न होनेचाले समुद्रोंको भी वह विकृत 
करदेनेवाला है। तथा कार्योको बड़ी शीघ्रतापू्वेक सम्पादित करता है ॥११॥ पवेतोंको 
तोड़नेवाला, देवताओंको नष्ट करनेवाला, धर्मको विनाश करने चाला तथा परख्त्रियोंसे बलात्कार 
करनेवाला है ॥१२५॥ वद समस्त दिव्य अस्योंका क्‍्रयोग जानता है तथा यज्ञ सदा विष्न करता है | 
एक चार भोगबती नगरीमें जाकर वाझुकिको परास्त कर ॥ १३ ॥ तक्षककी प्रिय स्तीको घद दर 
ले अप्या | कैलाश पर्चतपर जाकर कुबेरकों जीत लिया ओर स्वेच्छाउुसार चलनेवाला उनका 
“» उष्पक विमान दर ले आया । झुवेरका चैत्ररथ नामक वन नलिनी नामकी उनकी दिव्य नगरी, 


रा * - अआरण्यकांप्हम 


विमान पुप्पक तस्य कामर्ग वे जहार यः । बने चत्ररथं दिव्य नालिनीं ननन्‍्दर्न वनम ।२५।॥। 
विनाशयाते यः क्रोधादेबोद्यानानि वीयबान । चन्द्रसूयो. महाभागाउुत्तिप्तन्ती परंतपौ ॥२६॥ 
निवारयाते बाहुभ्यां यः शैलशिखरोपम। । दशवर्षसहस्ताणे तपरतप्त्या महावने ॥२७॥ 
पुरा स्वयंभुवे धीरः शिरास्युपनहार यः;। . देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगः ॥१२८॥ 
अभय यस्य सद्य्ामे मृत्युतों मानुपाहते । मन्त्रराभिष्ठुतं पुण्यमध्बरेषु द्विजातिमिः ॥१९॥ 
हविर्धानेप थे सोमसुपहान्त महावरूए । पाप्तयज्ञहरं दुएं ब्रह्म क्रूरकारिणस ॥२०॥ 
कर्केश निरनुक्रोश॑ प्रजानामहिते रतम | रावण सर्वभूतानां सर्वकोकमयावहम ॥२१॥ 
राक्षसी श्रातरं क्रूरं सा दृदश महावरूम । ते दिव्यवद्धाभरणं दिव्यमास्यापशोमितम।।२२॥ 
आसने सूपविएं त॑ काले कालाप्वोद्यतम । राक्षसेन्द्रं महामागं पालस्त्यकुलनन्दनम ॥२३॥ 
उपगम्यात्रवीद्वाक्य राक्सी भयावेह्नला । रावण शत्रुहन्तारं मान्न्राभिः परिवारितम ॥२४॥ 

तमत्रर्वाद्दीप्रविशालूलीचन प्रद्शयिता भयलाममोहिता । 

सुदारुण वाक्यमर्भातचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता ॥[२५॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येषरएयकाणडे द्वातिशः सर्गः ॥३२॥ 


न्ल््क्ल्श्कुरञईअन्जक्ए 


इन्द्रका नन्‍्दूनवन जो पराक्रमी क्रोध करके नप्ट करदेता है, उदय द्वोते हुए शत्रुतापी चन्द्रमा 
ओर सूर्यकों पर्वतशूड़के समान जो रावण अपने द्वाथोंसे रोक देता है, जिस धीर रावरणने 
द्सहजार वर्षोतक तपस्या करके अपने सिर शिवकों चढ़ाए, देवता, दानव, गंधवे, पिशांच, 
पत्ती और सर्प इन सबसे, केवल मनुष्य छोड़कर, संग्राममे स॒त्यु न दोनेका जिसको अ्रसयदान 
मिल चुका है, यशोंमे छद्विजातियोंके द्वार जिसकी स्तुति मंत्रोंसे होती है, ॥ १७, १५, १६ १७, 
१८, १४ ॥ जो महावली सोम तयार करनेके स्थानमे जाकर सोम नष्ट कर देता है, जो समाप्त- 
प्रांय यकश्षमं विप्च डालता है, जो ब्राह्मयोंको मारता है, जो कूर कर्म करनेवाला है, जो कठोर 
है, दयारद्दित है, प्राियोंका सदा अकल्याण किया करता है, सब प्राणियोंको भय देनेवाला 
तथा रोआनेबाला है, उस क्र मद्दावली भाईको राज्षसीने देखां। चद दिव्य घस््र-आभूषण पहने 
हुए था तथा दिव्य मालासे सुशोमित था ॥ २०, २१, २२॥ आसनपर बठे हुए पौलस्त्यकुलनन्द्न 
राक्षसराजको शुर्पणखाने देखा, जो प्रलयकालमे प्रदीत्त यप्राजके समान मालुम द्ोता था 
॥ २३ ॥ भयसे घबड़ायो हुई राक्षसी शर्पणला शन्ुओंको मारनेवाले ओर भन्त्रियोंखे युक्त-रावण- 
के समीप जाकर थोली ॥ २६॥ निडर द्ोकए चारों ओर घूमनेवाली, भय ओर लोभसे मोहित, 
रामचन्द्धके द्वारा विरूप की गयी शूरपणला अपनेको दिखाकर रावणसे कठोर वचन बोली, जिस- 


रावणकी पिशाल श्राखे प्रदोक्त दोरही थीं॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका वत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३२ ॥ 





वाल्मीकीय--रामायणे ८८ 
त्रयोश्चिशः सगेः ३३ 


ततः शूरपणखा दीप्ता रावण छोकरावणप। अमात्यमध्ये संकुद्धा परुष वाक्यमत्रवीत ॥ २॥ 
प्रमत्त। कामभोंगेष स्वैरठततो निरड्कुशः। समुत्पन्न मय घोर वोद्धव्य॑ नावबुध्यसे ॥२॥ 
सक्त ग्राम्येषु भोगेष कामहत्त॑ महदीपातिम । लुब्ध न पहु मन्यन्ते बमशानाग्नि।मिव प्रजाः ॥ हे ॥ 
स्वयं कार्याणे यः काले नानुतिए्ठति पार्थिवः । स तु वे सह राज्येन तेश्व कार्यरविनब्याति ॥ ४ ॥ 
अयुक्तचार दुर्दशमस्वाधीन नराधिपम्‌ । वर्जयन्ति नरा दूरान्रदीपड्लुमिव द्विपाः॥ ५॥ 
ये न रक्षॉन्ति विषयमस्वाधीन॑ नराधिपा। । ते न दृद्धया प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ।। ६ ॥ 
आत्मवद्विर्विशश तव॑ देवगन्धर्वदानबैः । अयुक्तचारश्रपलछश कथे राजा भविष्यास ॥ ७॥ 
त॑ तु वालस्वभावश्र बुद्धिदीनश्व राक्षस । ज्ञातज्यं तन्न जानीपे कय राजा भविष्यासे ॥ <॥ 
येषां चाराश्व कोशश्व. नयश्र . जयतां “वर | अस्वाधीना नरेन्‍्द्राणां प्राकृतेस्ते जने! समा; ॥ ९ ॥ 
यस्मात्यर्यन्ति दृरस्थान्सवीनथीज्नराधिपा। । चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानों दिधिचक्षुप/ ॥१०॥ 
अयुक्तचार मन्ये त्वां भृृतः सचिवेशुतः । स्वजन च यतः स्थान निहत॑ नावबुध्यसे ॥११९॥ 
चतुदश सहस्नाणि रक्षसां भीमकमणाम । हतान्येकेन रामेण खरश्र सहदूषणः ॥१२॥ 





ऋ्रोधसे भरी हुई शूपेणला लोकको पोड़ित करनेवाले रावणसे अमात्योंके वीचमें यद् कठोर 

बचन योली ॥१॥ स्वाघधीन होकर, बिना रोक-टोकके कामभोगमे तुम मस्त हो पहे दो ओर राक्षसोंके 
लिए कैसा कठोर भय उपस्थित हुआ है, यद नहीं जानते हो ॥९॥ जो राजा ख्री आदिम आखसक्त 
होकर फामपरवश दो जाता है, लोभी हो जाता है, प्रज्ञा उस राजाका आदर नहों करती, जिस प्रकार 
श्मशानकी अग्निका ॥३॥ जो राजा समयपर कार्योाको स्वयं नहीं करता, वह राजा उन कायों तथा 
अपने राज्यके साथ नष्ठ दो जाताहै॥४/जिस राजाके शुघ्त दूत नहीं होते, जो राजा उचित समयपर प्रजासे 
मिलता नहों भर जो झ्लियांके अधीन है, चैसे राजाका त्याग भजा दुरहीसे करती है, जिस प्रकार 
हाथी नदीके पंकका ॥५॥ जो राजा अपने अधीन देशोंकी रक्षा नहीं करता, उस राजाकी ब्वुद्धि नहीं 
घोती, जिस प्रकार समुद्रमे प्वेतोंकी चुद्धि नहों होती ॥ ६॥ अपनी इन्द्रियोंपर झ्धिकार रखने 
चाले, देवता गन्धवे ओर दानवोंसे तुमने विरोध किया है और तुम्हारा कोई शुप्तःदूत नहीं है, 
तुम स््रियोंमे श्रासक्त, इस प्रकारके चंचल तुम कैसे राजा हो सकोगे ॥७॥ तुम्दारी बुद्धि नहीं है, 
तुम्दारा स्वभाव बालकोखा है, जो बात तुस्हे ज्ञाननी चाहिए पद्द तुम नहाँ जानते, फिर ठछुम 
राजा कैसे दो सकोगे ॥ ८॥ श्रेष्ठ विजयी राबण, जिन राजाओंके गुप्त दूत, खजाना ओर नीति 
उसके अधीन नहों रहते, वे साधोरण मन्ुष्येके समान हो जाते हैं॥६॥चारोंके द्वारा राजांलोग दूरकी 
सब धातोंको ज्ञान लिया करते है, इसी कारण चे दोर्घचक्तु कद्दे जाते हैं ॥ १०॥ तुम्दारे मन्त्री 

भी सूखे हो है, अतएव तुमने ग़ुप्तदूत नहों नियुक्त किये हैं, अतएव मारे गये अपने वन्धुओं तथा 

जनस्थानको तुम्हे कुछ भी खबर नहीं है ॥ ११॥ भोमकर्म करनेवाले चौदूद इजार राक्षसोंको 


<९, अरण्यकांण्डम्‌ 





ऋषीणामभय्य दत्त छुतक्षेमाश्व॒ दण्डकाः | धर्पितं च जनस्थानं रामेणाक्लिएकारिणा ॥१३॥ 
ले तु लुब्धः प्रमत्तश्न॒ पराधीनश्व राक्षस | विपये स्त्रे समुत्प्न॑ यद्गय नाववुध्यसे ॥१४॥ 
तीज्णमल्पप्रदातारं प्मत्त गवेंते शठस । व्यसने सर्वभूतानि नामिधावन्ति पार्थिवम ॥१०॥ 
आतिमानिनमग्राग्रमात्मसंभावित॑ नरस | ओषन व्यमने हन्ति स्वजनो5पि नराधिए्य ॥१४॥। 
नानुतिप्ठति कार्योणि भेग्रपु न विभेति च। क्षिप्रे राज्याच्च्युतोदीनरदणस्तुर * मदांदह ॥१७॥ 
शुष्ककाह्ट भवेत्कायं लोठरापि च पांसुभिः । नतु स्थानात्परिभ्रएेः कार्य स्याहसुधाधिषें! ॥१८॥ 
. उपभुक्ते यथा वासः ख्रजो वा ग्ृद्धिता यथा । एवं राज्यात्रिश्रष्टः समर्थोडपि निरथकः ॥९९॥ 
अप्रमत्तश्व यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः । कृतज्ञों धर्मशीलश्न स राजा तिएते चिरम ॥२०॥ 
नयनाम्यां प्रसुप्ते वा जागरति नयचक्षुपा । व्यक्तकोपप्रमादश्व स राजा पूज्यते जमे ॥२१॥ 


| «पु च्दे 


ले तु रावण दुर्बुद्धिगुगेरतेविवजितः | यस्य तेडविदितश्रारे रक्षसां सुमहान्वध! ॥२२॥ 
परावमन्ता विपयेपु सड्घवान्न देशकालग्रविभागतत्त्वविव्‌ | 
अमुक्तबुद्धिगुणदोपनिश्चये. विपन्नराज्यों नाचिराष्रिपत्स्यते ॥॥२३॥ 


ओर दुपणके साथ खरको पक रामचन्द्रने मार डौला ॥ १६॥ ऋषियोंकों अभयदान दिया, 
दराडफारणयको कुशली वना दिया । पुएयात्मा रामने इस प्रकार जनस्थानको नष्ट किया ॥ १३ ॥ 
पर तुम लोभो दो; स्लियोंमे आरूक्त दो, घिषयभोगके अधीन हो, अतपव तुम्दारे राज्यमें जो भय 
हुआ दे, उसकी तुम्दें खबर नहों हैं ॥ १७ ॥ जो राजा अपने पभ्मात्योंक्रे विबयमें कठोर होता हैं, 
उन्हें बहुन थोड़ा देता है, सदा श्रसावधान रद्दता है, श्रहंकारी होता है और छिंपकर दुराइयाँ 
करता है, उस राज़ाके दुत्षम उसकी प्रजा साथ नहीं देती ॥ १५ ॥ जो राजा बहुत द्वी श्रद्दंकारी 
होता है, किल्नीकी वात नहीं खुनता, अपनेको सबसे ऊँचा समभता है तथा क्रोधी द्वोता दै, वैसे 
रशाज्ञाको त्रिपत्तिके समय शपने ही आदमी मार डालने हैं ॥ १६॥ जो राजा अपने कर्ठध्योंको नहीं 
करता, भयसे नहीं डस्ता, वह शीघ्रद्दी राज्यच्युत होकर ठणके समान दीन दो जाता है ॥ १७ ॥ 
सूखी लकड़ीसे, मिद्टीके ढोकोंसे तथा घूलसे भी लोगोंकी कार्यसिद्धि द्वोती है, पर राज्यश्रष्ट राजासे 
कुछ भी नहीं होता ॥ १८ ॥ जिस प्रकार पहना हुश्ला कपड़ा उपभोग की हुई भाला, निरर्थक है, 
बसी प्रकार राज्यश्रणएट राजा भी, समर्थ द्ोकर भी, निरर्थक हो जाता है॥ १६ ॥ 'ऊहो राजा सदा 
सावधान रद्दता है । अपने राज्यकी पूरी खबर रखता है, जिसका अपनी इद्वियोंपर अधिकार 
रहता है, वह कृतछ्ष धर्मात्मा राजा बहुत द्नोंतक राज करता है ॥ २० ॥ जो इन आँखोंसे सोता 
भी हो पर नीतिकी आँखोंसे जागता रद्े, जिसके क्रोध ओर अश्लन्नताका फल प्रकट हो, ल्ञोकमें उस 
राजाकी पूजा द्वोती है ॥ ०१॥ रावण, तुम तो घुद्धिद्दीन दो, तुममें ये गुण नहीं है, राक्षखोंका ये 
बहुत बड़ा वध तम्दारे बारोंने भी तुम्द नहीं बतलाया ॥ २२ ॥ दुसरोंका अपमान करनेवाले, 
विषयोंमें झासक्त, देश और कालका घिभाग न रखनेवाले. ग्रुय-दोषके निश्चयमें घुद्धिका उपयोग 
न करनेबाले तुम म्लीमददी विपक्ति ढठाभोगे- झोर राज्यकों भी विपत्तिप्रस्त करोगे ॥२३॥ 


ना 
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शति स्वंदोपान्परिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्धथा क्षणदाचरेश्वर: । 
धनेन दर्पण. वल्लेनचान्वितों विचित्रयामास चिरं स रावण; ॥ र४ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायरों चाल्मीकीय आदिकाब्येषरए्यकाणडे च्यस्त्रिशः सर्गः ॥8श॥ 


चतुलिशः सगेः ३४ 

ततः गूर्पणखां छृट्ठा ब्रुवर्ती परुषे बच । अमात्यमध्ये सक्रुद्ध/ परिपप्रच्छ रावण ॥ ९ ॥| 
कश् राम। कथवीये। किंरप॥ किंपराक्रम/ । किमये दण्डकारण्य प्रविष्ठथ्ष छुदुस्तरम ॥२॥ 
आयुर्ध॑ कि च रामस्य येन ते राक्षसा हता। | खरश्व निहतः संख्ये दृषणस्तिशिरास्तथा ॥ ३ ॥ 
तत्त्व ब्रूहि मनोज्ञाड्ि केन त्व॑ च विरूपिता । इत्युक्ता राक्षेसन्द्रेण राक्षसी कापमूस्छिता ॥ ४ ॥ 
ततो राम यथान्यायमाख्यातुशुपचक्रमे । दीधवाहुविशाल्यक्षश्रीरक्ृप्णाजिनाम्बर/ः ॥५॥ 
केदपेसमरूपश्च॒ रामो. दशरथात्मज) । चक्रचापनिर्भ चाप विकृषष्प कनकाड्भदम ॥ ६॥। 
दीप्तान्क्षिपति नाराचान्सपौनिव महाविपान्‌ | नाददान शरान्धोरान्विम्नुज्चन्ते महावलूम । ७॥ 
न कार्युक विकपन्त राम पश्यामि संसुगे। हन्यमान तु तत्सैन्ये पश्यामि शरहह्॒टमिः ॥ ८॥ 
इन्ट्रेणवीचम॑ सस्यमाहत॑ त्वश्महृष्टिमिः । रक्षत्तां भीमवीर्याणां सहस़ाणि चतुर्देश ॥ ५॥ 
निहताने शरेस्तीए्ष्णेस्तेनेकेन पदातिना । अधीधिकमुइंतेन खरश्व॒ सहदूषणः । 

ऋषीणामभयं दत्त कृतक्षेमाश्व दण्डका; ॥१०॥ 
राज्षसोंके राजा रावणने शर्पणखाके घतलाये अपने दोषोंका घुछिसे चिचार किया । घन, दप्प, 
ओर बलसे युक्त रावण बहुत देरतक सोचता रहा ॥ २४ ॥ 

है आदिकान्य वाल्मीकीय रासायणके अरण्यकाण्डका तेतीसवों सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 





अमात्योंके बीचमें शुपंणखाको इसप्रकार कठोर बचन कहती देखकर रावणने क्रोधसे पूछा ॥१॥ 
यह फोन राम है, कैसा दै, कैला उसका स्वरूप है, कैसा पराक्रम है, फिस लिए दुर्ग द्‌रड़कारण्य 
चनमें चद आया है ॥ २॥ उसके पास कोनसा अख् है, जिससे उसने राचासोंको मारा । खर,दृषण, 
निशिराको उसने युद्धमें मारा ॥ ३५ ॥ हे सुन्दरी यद् खघ तुम सुझसे ठीक- टीक कहो | तुमको 
विरूप किसने वाया ? राक्षसराजके यद्द कहनेपर राक्षसी शपणखा बहुतदी ऋुद्ध हुई ॥४॥ 
तद्नल्तर, खिलसिलेसे वह रामचन्द्रका वर्णन करने लगी-रामचन्द्रकी भ्ुुजाएँ लस्‍्बी है झोर आँख 
घड़ी है, ये कृष्णस्गचर्म धारण करते हैं॥ ५ ॥ दसरथपुत्र रामचन्द्र कामके समान उझुन्द्र 
हैं, छवणमणिडित, चक्रके समान गोला घसुष खींचऊर वे मद्ाविषधर सर्पके समान, जलते हुए 
अपने घाणोंको फेकते हैं, भयानक वायणोंको लेते समय, छोड़ते समय झोर धन्ुषको खींचते समय 
युद्धमे मदाबल्ी रामचन्द्रको कोई नहीं देखता, किन्तु उनकी वाणवृष्टिसे मरे सनिकद्दी देखे जाते 
है ॥ ६, ७, ८ ॥ जिस प्रकार इन्द्र पत्थरोंकी बुद्धि करके उष्तम स्तेतीको नष्ट कर देता है, उली 
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एका क्थचिन्मुक्ताई परिभूय महात्मना। ख्रीवर्ध शड्डमानेन रामेण विदितात्मना ॥११॥ 
श्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । अनुरक्तश्र भक्तश्व लक्ष्मणो नाम वीयवान ॥१२॥॥ 
अमर्पी दुजयो जेता विकान्तो बुद्धिमान्वली । रामस्य दाक्षिणो बाहुनिंत्ये प्राणों वहिश्चरः ॥२३॥ 


हा 


रामस्य तु ॒विशालाक्ती पूर्णन्द्सहशानना । धर्मपत्नी प्रिया नित्य भर्तु) प्रियहिते रता ॥१७॥ 
सा झुकेशी मुनासोरू। घुरूपा च यशस्विनी । देवतेव वनस्यास्थ राजते श्रीरिवापरा ॥१५॥ 
तप्तकाअनवर्णामा रक्ततुड़नसी थमा। सीता नाम वरारोहा बेदेही तलुमध्यमा ॥१६॥ 
नव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किंनरी । तथारूप मया नारी हष्टपूर्वा महीतले ॥१७॥ 
यस्य सीता भवेद्वायों ये च हृष्टा परिष्वजेत । अभिजीवेत्स सर्वेषु छोकेप्वपि पुरंदराव ॥१८॥ 
सा सुशीला वपु। छाप्या रुपेणाप्रातिमा शुति । तवानुरूपा भयाो सा त्वंच तस्यांः पतिवरः।॥१९॥ 
तां तु विस्तीणजघनां पीनोच्ड्रपयोधराम । भायोयें ठु तवानेत॒मुग्रताह वराननाम ॥२०॥ 
विरूपितास्मि क्ररेण लक्ष्मणन महाभुज। तां तु दृष्ठाद्य बेदेहीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम ॥२१॥ 
मन्मथस्य शराणां च ल॑ विधेयों भविष्यसि । यदि तस्यामाभिप्रायों भायात्वेतव जायते | 
शीघ्रमुद्भियतां पादों जयार्थमिह दक्षिणः ॥२२॥ 
रोचते यादे ते वाक्य ममैतद्राक्षसेश्वर । क्रियतां निर्विशज्केन वचन मम राबण ॥२१॥ 


प्रकार भीम पराक्रमी चोद्द हजार राक्षसोंकों पेद्ल अकेले रामने ठीन घड़ीमें अपने तीखे वाणोंसे 
मार डाला | दूषपणके साथ खरको भी मार डाला | ऋषियोंको अभयदान दिया ओर दरडकारण्य- 
का कल्याण किया ॥ &, १०, ११५॥ खत्रीवप्य हो जानेके भयसे प्रसिद्ध महात्मा रामचन्द्रने भेरा- 
अपमान फरके सुझे छोड़ दिया ॥ १२॥ रामका भाई तेजस्थी गुणोम उन्हींके समान है। वह राम- 
चन्द्रका प्रेमी ओर उनका भक्त है, लक्मण उसका नाम है ॥ १३ ॥ क्रोधो, अ्रजेय, जीतनेवाला, 
पराक्रमी, घुद्धिमान ओर बलवान है, रामका चद्द दद्दिना बाई है ओर बाहर रहनेवाले प्राण 
है॥ १४ ॥ विशालाक्ी, पूर्णचन्द्रानना रामचन्द्रकी घर्मपत्नी सीता है, चह अपने पतिके प्रिय करनेमें 
खदा तत्पर रहती है ॥ १५ ॥ उसके सुन्द्र केश, खुन्दर नाक ओर उरू हैं, उसका छुन्दर रूप है, 
यशास्विनी सीता दूसरी लद्ष्मीके समान इस चनकी देवी मालूम होती है ॥ १६॥ तपाये शखुबर्णके 
समान उसका रह है, लाल और ऊँचे उसके नख हैं, वद खुन्दरी जनकराजकी कन्या है ओर 
उसका नाम सीता है ॥ १७ ॥ देवी, गन्धर्वी, यक्षी ओर किन्नरी, इस प्रकारकी कोई भी स्त्री 
पहले मैंने प्थिवीरमे नहीं देखी थी ॥ १८ ॥ सीता जिसकी ख्री हो, घद्द प्रसन्‍न होकर जिसका 
आलिगन करे, बही लोकोंमें इन्द्रसे भी बढ़कर जीवित रहे ( अन्यथा जीवन निष्फल है )॥ १६॥ 
चद सुशील है, उसके सुन्द्र अंग हैं, उसके समान खुन्द्री पृथिवीमें दूसरी नहीं है; तुम्दारे योग्य 
चही ख्री हे ओर उसके योग्य ठतुमही पति हो ॥ २० ॥ विशालजघना ( जंघा ), पीनोच्चपयोधरा 
सीताको तुम्दारी स्त्री बनानेक्के लिए ले आने में गयी थी ॥ २१॥ कऋूर लच्मणने मुझे विरूप कर 
दिया। पूर्ण चंद्राननां सौतांको देखकर ठुम कामदेवके वाणोंके वशवतों हो जाओगे। यदि तुम्दारी 
इच्छा उसकों त्री धनानेकी दो तो रामचन्द्रको जीननेके लिए शीघ्र द्वी दृददिना पैर बढ़ाओ भर्थांच्‌ 
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(0. 


विज्ञायेषामशक्ति च क्रियतां च महावलू । सीता तवानवदाड़ी भायात्वे राक्षसेश्वर ॥२४)॥ 
निशम्य रामेण शरैरजिहागैहताञउजनस्थानगतान्रिशाचरान्‌ । 
खरे च दृष्ठा निहते च दूषण्ण त्वमद्च कृत्ये . प्रतिपक्षमहीसि ॥२५॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय ओआदिकाव्ये5रण्यकाणएडे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥३४॥ 
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तत; शूर्पणखावाक्य तच्छूत्वा रोमहपेणम्‌ | सारियानभ्यनुज्ञाय कार्य बुदुध्वा जगाम ह॥ ९॥ 
तत्कायमनुगम्यान्तर्यथावदुपलश्य च। दोषाणां च शुणानां च संप्रधाये बलावलम ।। २ || 
इतिकतैव्यामित्येथ कृत्वा निश्चयमात्मनः । स्थिरवुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगाम ह ।। ३ ॥ 
यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्न॑ राक्षसाधिपः | सूर्त संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति || ४ ॥| 
एवमुक्तः क्षणनेव सारथिलेघुविक्रमः | रथ संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमम्‌ । ५ ॥ 
काम्ग रथमास्थाय काउचन रत्नश्नूपषितम | पिशाचवर्दनेयुक्तः खरै। कनकभूषणः ॥ ६॥ 
मेघपरातिमनादेब स तेन धनदानुज) । राक्षसापिपातिः श्रीमान्ययों नदनदीपंतिम || ७॥ 
स॒मेतवालव्यजनः शेतच्छन्नो दशाननः। स्निग्धवेदूयसकाशस्तप्तकांज्चनभूषण। . ॥ < ॥ 


युद्धके लिए प्रस्थान करो ॥ २९, २३ ॥ राक्षसेश्वर,यदि तुम्हे मेरी यह बात फ्सन्‍्द्‌ दो तो निःशंक 
दोकर मेरे कहनेके अजुसार काम करो ॥ २७॥ राम असमर्थ हैं, इस यातकों जान करके, 
हे महाबल राक्षसेश्वर, सुन्दरी सीताको अपनी स्त्री बनानेका प्रयतत करों ॥२५५ ॥ रामचम्द्ने 
सीधे चलनेचाले अपने वाणोंसे जनस्थानके रहनेवाले समस्त राक्षसोंकों मार डालां, खर ओर 
दूषणको भी मार डाला, यह जानकर तुम अपना कतंव्य निश्चित करो ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौंतीसवाँ सम समाप्त ॥ ३४ ॥ 
नया “पप-+77--०७०४४8७9४८०८--------.... -- 

शपेणखाके वे रोंगटे खड़े कर देनेवाले चचन छुनकर, मन्त्रियोंसे सलोह लेकर तथा उन्हें 
आ्षा देकर रावण चल्ता ॥ १ ॥ रावणने सोताहरणरूपो कांयेपर. अपने मनमें विचार किया, उसके 
शुण-दोषोंका निश्चय किया, उसके चलाबलको स्थिर किया, अन्तर उसने निश्चय किया कि यह 
काम्त करनाद्दी चाहिए । ऐसा निश्चय फरके वद रथशालामें गया ॥ २३ ॥ घीरे-घीरे रथशालमे 
जाकर राक्षसाध्रिप॑ति रांचणने रथ ज्ञोतनेके लिए सारथिसे कद्दा ॥ ४ ॥ शीघ्र काम करनेवाले 
खारथिने राचणके ऐसा कहनेपर एकद्दी क्षणमें, उसके सनके अनुसार उच्तम रथ जोता ॥ ५॥| 
इच्चाजलार चलनेचाले, र॒त्वभूषित, सोनेके रथपर-रावण बैठा । उस रथमे पिशायोंके-से मुखबाते 
ओर सुबरणेभूषण गधे ज्ुते हुए थे॥ ६॥ मेघके समान शब्द करनेवाले, उस रथपर चढ़कर 
कुबेरका छोटा भाई, राज्रखराज रावण समुदको पार करके चलता ॥५॥ श्वेत चँचर और श्वेतछुत्रसे 
रावण छुशोमित था । धद्द स्वयं घेदूर्य ( लाल ओर काले रक्का मणि ) के खमान था और झुक्रों- 
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- दशश्रीवों विंशतिंभुनो दर्शनायपरिच्छदः । त्रिदशारिस्ुनीद्रशों दशशीर्ष इवाहराट ॥ ९॥ 
कामर्ग रथमास्थाय झुछमे राक्षसाविपः । विद्युन्मण्डलवान्मेघड सवकाक इवाम्बरे ॥१०॥ 
सशैल्सागरानूर्प वीयबानवलोकयन । नानापुष्पफले्क्षेरनुकीण सह) ॥११॥ 
शीतमड्रलूतोयामिः पश्चिनीमिः समन्‍्ततः।  विशाजराश्रमपदेवोदिगद्विरलंकतम ॥९२॥ 
कदल्यटविसेशोभ नारिक्रेलोपशोमितम । सालैस्ताकैस्तमालेश्व तरुमिश्र छुपुष्पिते! ॥१३॥ 
अत्यन्तनियताहरः शोभित॑ परमर्पिभिः । नागेः सुपणेगैन्धर्वः किंनरेश्व सहसज्ञ! ॥१७॥ 
जितकामश्व सिद्धेश्व चारणैश्लोपशोमितम । आजर्वैानसमीपीकीखल्यमेरीचिपै! ॥१५।॥ 
दिव्याभरणमाल्याभिर्दिव्यरूपाभिराहतम । क्रीडारतविधिज्ञामिरप्सरोमिः सहसशः ॥१६॥ 
सेवित देवपत्नीभिः श्रीमतीभिरुपासितम्‌ । देवदानवसड्रश्व चौरेते लवम्ृताशिमिः ॥१७॥ 
हेसक्रोथप्लवाकी्ण सारसे! संप्रसादितम । वैद्यप्रस्तरं स्निग्ध॑ सान्द्रें सागरतेजसा ॥१५॥ 
पाण्दुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । तूयगीताभिजुष्ठानि विमानानि समन्ततः ॥१९॥ 
तपसा जितलोंकानां कामगान्यमिसंपतन्‌ । गन्धवीप्सरसश्रेव ददश धनदानुजः ॥२०॥ 


के भूषण पहने हुए था ॥ ८॥ दस मस्तक, धीस भ्ुजाएँ, सुन्दर वस्त्र, देवताओंका शत्रु ओर 
मुनियोंका हन्ता रावण द्स शिखरघाले पर्वतराजके समान पम्रालुम होता था॥ &॥ इच्छाचुसार 
चलनेवाले रथपर वेठकर राक्षलाधिप रावण आकाशके उसर मेघक्े समान मालुम होता थां, जिसके 
मण्डलम चिजली दो ओर बलाका (बकर्पक्ति) दो ॥१०। परांक्रमी राचण पर्वत, समुद्र, तथा समुद्र 
तीरके दजारों पुष्पफलपूर्ण द्क्षोंसे भरे स्थानोंकों देखता हुआ चला ॥११॥ कमलोंवाले 
तालाब, जिनमें ठंढा ओर मीठा जल था, जिनके चारो झोर बड़े-बड़े आश्रम थे, जिन आश्रमोंमे 
वेदियाँ थीं, | १९॥ केलेका बन जो नारिकेलवनसे खुशोमित द्वो रद्दा था, फूले हुए ताल, तमांल 
और साल बुक्षोंसे जो पूर्ण थे ॥ १३ ॥ वहुत स्घढप भोजन फरनेचाले ऋषि जहाँ चिय्यमान थे, 
नाग, देवता, गंधर्व और किन्नर जद्दाँ दजारोंकी संख्यामें चर्तमान थे ॥ १४ ॥ वालनाश्रों को जीतने- 
वाले सिद्ध चारणोंसे जो स्थान शोभित था, ब्रह्माके पुत्र बालब्रह्मचारियों, माष नाम्रक बअह्म- 
चारियों, घालखिलयों और सुर्यद्री किरण पीकर रहनेवालोंसे जो स्थान खुशोमित था, ॥ १५ ॥ 
दिव्य आमरण, दिव्य माला तथा दिव्य रूपवाली, तरह-तरदकी कीड़ा करनेवाली हजारों अप्स- 
राझोंसे जो स्थान सुशोभित था, ॥ १६ ॥ देवपत्नियाँ जहाँ निधास करती थीं, अतएव जो स्थान 
नितान्‍्त सुन्दर द्वो गया था और जद्दाँ अस्त पीनेवाले देवता ओर दानवोंका दल रद्दता था, ॥१७/ 
हंस, क्रॉंच आदि पतक्तियोंसे जो स्थान भरा हुआ था, सारखोंसे जो प्रसन्‍न हो रहा था, समुद्रके 
प्रभावसे चैदटयके समोन पत्थर नितान्त मनोरम दो गये थे, ॥ १८ ॥ जद्दाँ चारो ओर पड़े-बड़े 
विमान फैले हुए थे, जो सफेद और विशाल थे, जिनमें दिष्य मालाएँ लगी हुई थीं, तथा गाना 
बज्ाना हो रहा था, ॥ १९॥ तपस्यासे जिन लोवोंने सब लोकोंमे आने-जांनेका अधिकार 
प्राप्त किया है, उनके विमानोंको, तथा गंधव॑ और अप्सराध्ोंकों रावणने- देखा ॥ २० ॥ 


वास्मीकीय-रामायणे हि 


नियोसरसमूलानां चन्दनानां सहसुशः । वनानि पश्यन्सोम्यानि प्राणतृप्तिकराणि च ॥२१॥ 
अगुरुणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च तक्ोलानां चजात्यानां फलानां चचुगान्धिनाम॥२२॥ 
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्थ च। भुक्तानां च समूहानि छष्यमाणानि तीरतश२श॥। 
शैलानि भवरांश्रेव प्रवालनिचयांस्तथा। काचनानि च शुद्भाणि राजतानि तथेव च।रुथा 
प्रस्वाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्भुतानिंच । धनधान्योपपत्नानि द्ीरत्नेराहतानि च ॥२५८।। 
हस्त्यक्वर्थगाहानि नगराणि विछोकयन्‌। ते समे सवेतः स्निग्ध मदुसंस्पर्शमारुतम |२६॥ 
अनूपे सिन्धुराजस्य दद॒श त्रिदिवोपमम | तन्नापश्यत्स म्रेघाम न्यग्रो्ध सुनिभिदंतम ॥२७॥ 
समन्तायस्य ताः शाखा शतयोजनमायता; । यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम ॥२<८॥ 
भक्षाथ गरुंढःः शाखामाजगाम महावरू | तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतग्रोत्तम/ ॥२९॥ 
सुपणेः पणैवहुलां वरजाथ महावलः । तत्रवैखानसा मापा वालखिल्या मरीचिपाः॥३ ०॥। 
आजा वम्ृवृपृप्राश्ष संगता। परमर्षयः। तेषां दयाये गरुठस्तां शाखां शतयोजनाम ॥३ श॥। 
भग्नामादाय वेगेन तो चोमौ ग्रजकच्छपों | एकपादेन धमोत्मा भक्षयित्वा तदामिषम ॥२२॥ 
निषादविषय हत्वा शाखया पतगोत्तमः। प्रहपैमतुर्ल लेमे मोक्षयित्वा महामुनीद ॥३३॥ 
स॒ तु तेन भरहषेंण द्विगुणीकृतविक्रमः। अम्रतानयनांथ वे चकार मतिमान्मतिम |) - 
अयोजालानि निर्मथ्य भित्तवा रत्नगृह वरम । महेन्द्रभवनादशुप्तमाजहारामत ततः ॥रे५।। 


चन्द्नोंके हजारों चन, जिनको जड़ोंसे गोंद निकल रही थी और जिनसे नाककी ठृप्ति होती थी, 
रांचणने देखे ॥ २५ ॥ अगरूप्रधान बनों ओर उपवनोंको, उत्तम फलवाले खुगन्धित चुक्षोंके बनोंकी 
तथा अंकोल चुक्षोंके चनोंको रावणने देखा ॥ २२॥ समुद्के तीरपर तमालके फूल, मरिचोंके 
गुच्छे ओर मोतियोंके ढेरको सूखते हुए देखा ॥ २३ | पत्थरोंके समूह, श्रेष्ठ मूँगोंकी राशि, सोने 
ओर चाँदियोंके शिखर, छुन्द्र, अदभुत ओर स्वच्छ फरने, धन-धान्य, सुन्दर खरियाँ, हाथी रथ 
आदिसे युक्त नगरोंको रावणने देखा । वहाँकी भूमि खसमतल ओर उत्तम थी, कोमल वायु बह रही 
थी ॥ २४, २४, २६ ॥ समुद्रके तीरपर रावणने स्वर्सके समान यह द्वश्य देखा। मेघके समान 
पडुत बड़ा एक चदबृक्त उसने देखा, जिसे घेरकर वहुतसे मुनि बैठे थे ॥ २७ ॥ जिसकी शाखाएँ, 
सो योजन लस्बी थीं, एक विशालकाय हाथी और कछुआ लेकर एक वार गरुड़ खानेके लिये 
लखको शाक्षापर आये, पक्तिराज॑गरुड़के सारसे उस वृत्तकी वह :बहुत पचोंबाली शाखा झट 
गयी । इस शाख्वामें बेखानल साष, वालखिलय और मरीचि नामके ब्रह्माके पुत्र तथा घुम्नपात 
तप शेष्ठ ऋषि थे । उनकी रक्षाके लिए सो योजन लस्बी और हटी हुई उस शाखाकों 
बे पक पेंसकी सहायतासे हाथी और कछुणका माँस खाकर और उस शाखासे निषाद 
मारकर पतक्षियज़ गझडने उन सुनियोंकी रक्षा की ओर वे वहुत प्रसन्न हुए ॥ २८, २६, ३० ॥ 


४ ९ रे रे३े ॥ उस आनन्द्से गरुड़का पराक्रम दूना दोगया। चुद्धिमान गरुड़ने अस्त से 


पानेकी इच्छा को ॥ ३४ ॥ लोदेके सिकड़ वोड़कर, रज्लोंके बने घरकों तोड़कर, इन्द्रके घरमें शुत्त 


पे 
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ते महरपिंगणैलुएं. हपर्णकृतलक्षणम । नाम्ना सुमद्रे न्यग्रोथं ददश धनदालुजः ॥३६॥ 
ततु गत्वा पर पारं समुद्रस्य नदीपतेः । दद्शाश्रममेकान्ते पृण्ये रम्ये बनान्तरे॥१ण 
तत्र क्रृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणम्‌ । ददर्श ननयताहार॑ मारीचच नाम राक्षसम्‌ ॥३८॥ 
स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा | भारीचेनाचिंतो राजा सर्वकामैरमानुषैः ॥३९॥ 
ते स्वये पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च। अर्थोपहितया थाचा मारीचो वाक्यमत्रवीव ।[४०॥ 
कचित्ते कुशर्ू राजेँहड्रायां राक्षसेव्वर । केनार्थेन पुनस्तं वे वृर्णमेव इहागतः ॥४१॥ 
एवमुक्तों महातेजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्राक्यकोविद/ [४२॥ 
इत््याएं श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीय आदि्काव्ये5रण्यकाणडे पञ्चन्रिशः सर्ग; ॥३५॥ 


पटतिश सगेः ३६ 
मारीच क्ष्यतां तात बचने मम्र भाषतः। आतो5स्मि मम चार्तस्य भवान्हि परमा गाति! ॥ १) 
जानापे ते जनस्थान श्राता यत्र ख़रों मम | दूषणश्र महावाहु स्वसा शूर्पणखा च में ॥ २॥ 
तिशिराश्व महावाहू राक्षसः पिशिताशनः । अन्ये च वहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥ ३॥ 
वसन्ति मज्रियोंगेन अधिवास च राक्षसा। | वाधमाना महारण्ये मुनीन्‍्ये धर्मचारिणः || ४॥ 
चतुर्दशसहसाणि रक्षसां भीमकर्मणाम । शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम ॥ ५॥ 


रूपसे रखा हुआ अम्ठत गरुड़ ले आए ॥ ३५॥ रावणने उस खुभद्र नामक घटचुक्षकों देखा, 
जहाँ मदर्पियोंका दल वर्तमान था श्लोर जो ग़रुड़के द्वारा चिन्द्रित हुआ था ॥ ३६॥ नदीपति 
समुद्रके उस पार जाकर पवित्र ओर रमणीय पकापग्न चनमें उसने एक आश्रम देखा॥ ३७॥ 
कृष्णुस्गचर्म घारण करनेवाला, जटाघारी, नियमित आहार करनेवाला मारीच नामक राक्षखको 
उसने देखा ॥ ३८ ॥ रावण वहाँ आया, मारीचने अलोकिक उपचारोंके द्वारा राजा रावणकी 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ३8 ॥ भोजन ओर जलसे स्वयं उनकी पूजा करके मारीच श्र्थयुक्त बचन 
उनसे घोला ॥ ४० ॥ रात्लसेश्वर, आपको लंकार्म कुशल तो है, किस कारण आप पुनः शीघ्रद्द 
यहाँ आये ॥ ४१ ॥ मारीचके ऐसा कद्दने पर वोलनेमें चतुर तेजस्वी रावण इस प्रकार बोला ॥४श॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेंतीसवाँ सगे समाप्त | ३५ ॥ 
अल आल ++>2>04 १-५--- शा जा 
भाई मांरीच, में जो कद रहा हैं, चद खुनो । मैं बहुतद्दी डुखी हैँ । इस समय तुम्हों सर्वे - 
श्रेष्ठ गति हो ॥ १ ॥ तुम जनस्थानकों ज्ञानते दो, जहाँ मेरा भाई खर, मह्दाबाइ दूषण ओर मेरी 
यहिन शर्पणखा रहती है ॥ २॥ मद्दावाइ जिशिरा राक्षस, जो माँस खानेवाला है त्था और भी 
युद्ध उत्साह रखनेवांले वहुतसे चीर राक्षत व्दों रददते हैं ॥३॥ ये राक्षल मेरी आज्ञासे वहाँ 
रहते हैं ओर उस घोर चनमें धर्मात्मा सुनियोंकों दुःखदेते हैं॥8॥ भीमकर्म करनेवाले खरकी 
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ते त्विदानी जनस्थाने वसमाना महाव॒छाः। सेगताः परमायत्ता रामेण 'संह सेयुगे ॥ ६॥ 
नानाशस्त्रप्दरणाः खरप्सुखराक्षत्ता। । तेन संजातरोपेण रामेण रणमूपनि ॥ ७॥ 
अनुक्ला परुष किंचिच्छरैव्यापारित धनु। । चतुदेशसहस्ताण रक्षसामुग्रतेनसाप ॥ <॥ 
निहतानि शरैदीप्लैर्मानुपण. पदातिना | खरश्व निहतः सख्ये दूषणश्च निपातितः | ९॥ 
हत्वा जिशिरस चापि निर्भया दण्डकाः कृताः । पिन्रा निरस्तः क्रुद्ेन सभाये; क्षीणजीवितः ॥१९०। 
स हन्ता तस्य सैन्यस्थ राम क्षत्रियपांसन। ।अशीलः कर्केशस्तीफ्ष्णो मूर्खो छुब्धो 5जितेन्द्रिय॥ ९ २) 
त्यक्तथर्मा त्वधमौत्मा भ्रतानामहिंते रतः। येन बरं विनारण्ये सत्त्वमास्थाय केवलम ॥१९२)॥ 
कर्णनासापहारेण भागेनी से विरूपिता । अस्य भायो जनस्थानात्सीतां सुरछुतोपमाम ॥११॥| 
आनयिष्यायि विक्रम्य सहायस्तन्न भे-भव । त्वया हुँ सहायेन पारवैस्थेन महावल ॥९७)॥ 
श्रातभिश्च सुरान्सवान्नाहमत्राभिचिन्तये । तत्सहायों भव त्व॑ भे समर्थो हसि राक्षस ॥९५॥ 
वीयें युद्धे च दर्ष चुन हास्ति सदशस्तव। उपायतो महाउ्शूरो महामायाविशारद) ॥१७॥ 
एतदथपई भाप्तस्त्वस्समीप॑ निशाचर । शणु तत्कम साहाय्ये यत्कार्य चचनान्मम ॥९७॥ 
सौबर्णस्तवं मृगो भूत्वा चित्रों रजतविन्दुभिः | आश्रम तस्य रामस्य सीताया; पसुखे चर ॥१८॥ 
तवां तु निःसंशर्य सीता दृष्ठा तु सगझापिणम । शहतामिति भर्तारं लक्ष्मण चामिधास्याति ॥१९॥ 


आज्षाफे अछुसार चलनेवाले, चौद्द दहजार चीर राक्षस वहां रदते हैं ॥ ५॥ जनस्थानमें रहनेवाले 
वे मद्दावली राक्षस रामचन्द्रके साथ युद्ध करनेके लिए. उच्त हुए ॥ ६॥ अनेक प्रकारके अख- 
शखोंसे प्रहार करनेवाले खर आदि राक्षसोंका रामचन्द्रसे युद्ध हुआ, युद्धमे क्रोध करके रामचन्द्रने 
बिना कुछ कठोर चचन फहे दी धलुषपर बाण चढ़ाये ओर प्रखरतेजा चौदह हजार रक्षसोंके 
उस पैदल मनुष्यने अपने दीप चाणोंसे मार डाला | युद्धमे उसने खर और दुषणको भी मार 
डाला ॥ ७, ८, &; ॥ भिशिराफो भी मार फर उसने दुरडक वनको निर्भय वना दिया। पिताने 
क्रोध करके ख्रीके साथ.डसे निकाल दिया है, उसकां जीवन क्लीण हो गया है॥ १० ॥ धह्दी 
जुमियकलंक राम इस सेनाफा मारनेवाला है | चद अशीज़, ककंश, तंदण, लोभी भर अ्रजितेन्द्रिय 
है ॥११५॥ डस अधर्मात्माने क्षत्रियधर्मका त्याग किया है, घह प्राणियोंका अरद्दितकारी है, 
क्योंकि बिना पिरोधके ही वलके घमंडमें आकर भेरी बहिनके कान और नाक काट डाले हैं ओर 
डस्रको चिरूप चना दिया है। देवकन्याके समान खुन्दरो उसकी रो सीताकों अनस्थानसे 
वलपूचेक मैं ले आऊँगा, इस काममें तुम मेरी सहायता करो। तुम, अथवा मेरे भाई सहायक 
होकर यवि भेरे साथ रहे तो समस्त देवताओंको भी में कोई चोज नहीं समक सकता | अतपव,- 
तुम मेरी सद्दायता करो। हे राक्षख, तुम समर्थ हो ॥ १२. १३, !४, १४ ॥ पराक्रममेँ, युद्ध में 
तुम्दारे समान कोई नहें है, तुम बड़े चीर हो, बड़े उपाय तुम्हे मालुम हैं और अनेक प्रकारकौ 
माया जानते द्वो ॥ १६ ॥ दे निशाचर, इसीलिए मैं तुस्दारे पास आया हूँ. बह काम सुनो, जिसाँ 
मेरे कहनेसे तुम्हें लद्दायता करनी पड़ेगो॥ १७ ॥ छुत्र्णका सगा बनकर, जिसमें चाँदीके बिन्दु हों, 


छुम रामचन्द्रके आभ्रमके पास सीताके खामने घूमो ॥ १८ ॥ सगके रूपमें सुमको देखकर सीता 
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ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम । निरावाधो हरिष्यामि राह्टुशअन्द्रभभामिव ॥२०॥ 
ततः पश्चात्ठुखं रामे भार्याहरणकर्शिते। विश्रव्धं पन्‍्रहरिष्यामि कृताथनान्तरात्मना ॥२१॥ 
तस्य रामकथां श्रुत्रा मारीचस्य महात्मनः | शष्क॑ समभवद्गक्त्र परित्रस्तों. वभूव व ॥२२॥ 
ओए्ो परिलिहज्छष्का नेत्रेरनिभपारेव । मतभूत इवार्तस्तु .रावणं- . समुदैक्षत ॥२१३॥ 
स॒ रावण तस्तावेषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञ:। 
कृताञ्जलिस्तत्वमुवाच वाक्य हितं च तस्मे हितमात्मनश्व ॥२४॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाब्येपरएयकाणडे पटून्रिश+ सर्गः ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः ३७ 
तच्छृत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्य वाक्यविशञारदः । भत्युवाच महातेजा मारीचो राफ्षसेश्वरम ॥ १॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः। अगियस्य च पथ्यस्य वक्ता भोक्ता चदुर्लभ॥ २॥ 
ननून॑ बुध्यसे राम महावीर्यग्रणोत्नतम | अयुक्तचारश्रपलो . महेन्द्रवरुणोपमम ॥ २ |) 
आपि स्व॒स्ति भवेत्तात संर्वेपामापि रक्षसाम । आप रामो नसंक्रुद्ध/ कुर्याछ्ोकांनराक्षसान्‌ ॥ ४॥ 


सीतानिमितत [० व. 


आप ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । आप सीतानिमितं च न भवेदव्यसन महत्‌॥ ५॥ 





झचश्यद्दी लवण और अपने पतिको तुम्हें पकड़नेके लिए कद्देगी ॥ १६॥ उन दोनोंके चले जाने 
पर शल्य आश्रमसे, बिना वाधाके सुखपूर्वक में सीताको हर लाऊँगा, जिख प्रकार राह' चन्द्रमाके 
प्रकाशकों दृरता है ॥ २० ॥ तद्नश्तर खोके हरी जानेके कारण डुखित रामचन्द्रपर खुखपूर्वक 
खूब रृतार्थ मनसे प्रहार कर सक्ंगा ॥ २१॥ रावणकी बाते झुनकर महात्मा मायीचका मुँह 
खूख गया ओर बह डर गया ॥ २९॥ सूखे ओठोंको चाटतां हुआ अनिमिष नेन्रोंसे ग्वतकके 
समान दुखी मारयीचने रावणको देखा ॥ २३॥ रामके पराक्रमको जांननेवाला भयभीत दुखीचित्त 
मायीच द्वाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ चचन घोला, जो रावण. ओर भारीच दोनोंके लिए 
द्वितकारी था॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३६ ॥ 
नंबर ५७/७0हतै+......257.....0..... रत ४---5+ 5 


राक्षसेन्द्रका चद चचन खुनकर, वाक्यार्थ समभानेमें चतुर मद्दातेजा मारीच उससे 

बोला ॥ १ ॥ राजन, प्रिय घोलनेवाले मजुष्य सदा मिला करते हैं, पर अ्रप्रिय द्वितकारी चचन 

बोलनेबाला और सुननेवाला इुर्लभ है ॥ २॥ इन्द्र ओर वरुणके समान पराक्रमी तथां सर्च शुण- 

- युक्त रामचन्द्रको अवश्यही तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्द्ारा गुप्त दूत तो है नद्दीं ओर तुम चंचल 

हो ॥ ३॥ समस्त राज्ासोंका कल्याण हो, क्रोध करके रामचन्द्र सव राक्षसोंका नाश न कर दूँ ॥४॥ 

सीता क्या. ठुम्द्दारी, झत्युके लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है,, सीताके -कारण वह्डुत बड़ा संकट न 
१३-१७ 
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आपि ल्वामीशरं प्राप्य कामठत्त निरशकुशम । न विनश्येत्पुरी लड्ढा त्वया सह सराक्षसा ॥ ६॥)। 
ल्विध! कामहत्तो हि दुःशील+ पापमन्त्रितः । आत्माने स्वजन॑ राष्ट्र स राजा हन्ति दुमतिः॥ ७ ॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामयोद। कर्थचन। नलुब्धो न च दुशशीकीो नच क्षत्रियपांसनश || < ॥ 
न च धर्मगुणेहीनः कोशल्यानन्दवर्धन। | न च तीक्ष्णो हि भूतानां सवेभूततहिते रतः॥ ९ ॥ 
वज्चित पितर दृष्ठा कैंकेय्या/ सत्यवादिनम्‌ । करिष्यामीति धमोत्मा ततः प्रत्रजितो वनम ॥१०॥ 
कैकेय्याः प्रियकामाथ पितुर्देशरथस्थ च ।हित्वा राज्य च भोगोंश्व प्रविष्टो दण्डकावनम ॥ २ ९॥ 
' न राम: कर्कशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रिय/ | अनृत न श्रुत चेव नेव त्॑ वक्तमहसि ॥५श।। 
रामो विग्रहवान्धमेंः साध सत्यपराक्रमः । राजा स्वस्थ लोकस्य देवानामिव वासव३ ॥९३॥ 
कर्थ नु तस्य वैदेही रक्षितां स्वेन तेजसा । इच्छसे प्रसमे हर्तु प्रभामिव विवस्व॒तः ॥१४॥ 
शराचिपमनाधृष्य॑ चापसड्लेन्धन॑ रणे । रामारग्नि सहसा दीप्तं न मरवेष्ट त्वमहीसि ॥९५॥ 
धनुर्व्यांदितदीप्तास्थ॑ शराचिप्ममपेण: । चापवाणधरं तीक्ष्णं शत्रुसेनापहारिणम्‌ ॥१९॥। 
राज्यं सुख च संत्यज्य जीवित चेष्टमात्मनः । नात्यासादसितुं तात रामान्तकमिहाहसि ॥२७॥ 
अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा। न त्वं समयस्तां हर्तु रामचापाश्रयां बने ॥१८॥ 


उपस्थित हो ॥५ ॥ स्वेच्छाचारी ओर निरंकुश तुमको राजा पाकर, यह लंकापुरी समस्त 
राक्षसोंके खाथ क्या विनष्ठ द्वोगी ॥६॥ तुम्हारे समान स्वेच्छाचारी ओर पापी विचार रखनेवाला 
मु्खे राजा, अपना, अपने स्वजनोंका तथा अपने राप्का नाश करता है ॥ ७ ॥ रामचन्द्र, पितांके 
द्वारा निर्वाखित नहीं हुए हैं। वे मर्यादू लंघन करनेवाले, लोभी, दुःशील और कलंकी च्तञ्रिय नहीं 
हैं॥ < ॥ वे धर्म ओर गुणोंसे दीन नहीं हैं, वे कोसल्याको आनन्द देनेयाले हैं, वे किसीके उद्देजक 
नहीं हैं, किन्तु लव पराणियोंके द्ितकारी हैं.॥ ९॥ फेकयीने उनके सत्यवादी पिताकों ठग लिया, 
इससे पिताकों खत्यवादी बनानेके लिए घन आये हैं॥ १०॥ फेकयी और राजां दखस्थके प्रिय 
करनेके लिए राज्य ओर राज्य-सम्बन्धी भोगोंकों छोड़कर द्राडक वनमें आये हैं॥ ११॥ भाई, 
रामचन्द्र कोर नहीं हैं, सूखे नहीं हैं ओर अजितेन्द्रिय नहीं हैं । तुमने जो भ्कूठी बाते छुनी हैं, 
चह तुम्हें नहीं कहनी चाद्धिए ॥ १९ ॥ रामचन्द्र शरीरधारी धर्म हैं, वे सज्जन और सत्य पराक्रमी 
हैं, देवताओंके राजा इन्द्रके समान ये समस्त लोकके राजा हैं ॥ १६॥ जो जानकी रामचन्द्रके 
तेजसे रक्षित दो रही है, सू्यको प्रमाके समान वलपूर्वंक तुम उसका हरण करना कैसे चाहते 
दो ॥ १७॥ राम प्रदीत्त अश्विके समान हैं, घाण हो उन्तकी ज्वाला हैं, धनुष और तलवार इंधन है 
उस झअनतिक्रमणीय अश्नरिमे तुम सदसा कैसे प्रवेश कर सकोगे ॥ १४५॥ रामचन्द्र यमराजके 

4३३ हा धज्भष उनका फैलाया हुआ दीघ मुख है, वाण प्रकाश है, चाप ओर चाण थे धारण 

ही हुए हैं, वे कठोर झोर शन्नु सेनाका विनाश करनेवाले हैं | तुम अपना राज्य, खुख तथा 

हे कल त्याग करके उनके पास क्यों जाना चाइते हो ॥ १६, १७॥ थे एक अ्रप्रमेय तेज 

) जानकी जिनको र्री है, रामचन्द्रके घलुषके आश्रयमे रहनेबालो सीताका द॑र्ण तुम नहें कर 


दर. .. अर्यकाण्डसू 


तस्य वे नरसिंहरय सिंहोरस्कस्य भामिनी । प्राणेभ्यो5पि मियतरा भार्या नित्यमनुत्रता ॥१०॥ 
न सा धर्षयितु शक्‍्या मथिल्योजस्विनः प्रिया। दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥२०॥ 
किसुद्यम॑ व्ययैमिम कृत्वा ते राक्षसाधिप । दृष्ठश्वेत्त॑ रणे तेन तदन्तमुपजीवितम ॥२१॥ 
जीवितं च॒ सुख चब राज्य चेव सुदुर्लमम्‌ । स सर्वे: सचिवेः सार्थ विभीषणपुरस्कृतः ॥२२॥ 
मन्त्रयित्वा स धर्मिष्ठे! कृत्वा निश्चयमात्मनः । दोपाणां च गुणानां च संप्रधार्य वछावलम ॥२३॥ 
आत्मनश्र व्ल ज्ञात्रा राघवस्य च तत्त्वतः । हित हि तब निश्चित्य क्षम त॑ क्तुमहोसि ॥२४॥ 

अहदँ तु मन्‍्ये तव न क्षम रणे समागम कोसलराजसूनुना। 

इदं हि भूयः शुणु वाक्‍्यमुत्तमं क्षम॑ च युक्त च निशाचराधिप॥२५॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाव्येषरण्यकारडे सप्तत्रिशः सगे; ॥ ३७ ॥ 
बरस ० 
अष्टत्रिंशः सर्गः ३८ 

कदाचिदप्यई॑ वीर्यात्पर्यटन्पृथिवीममाम | वर नागसहस्रस्य धारयन्पर्वतोपमः ॥ १॥ 


नीलजीमूतसंकाशस्तप्ृकाञ्चनकुण्डलः. । भय छोकस्य जनयान्किरीटी पारिघायुधः ॥ २॥ 
व्यचरन्दण्डकारण्यम्रापिमांसानि. भक्षयन । विश्वामित्रो5थ धर्मात्मा मद्गित्स्तो महामानेः॥ हे ॥ 


सकते ॥ १८ ॥ सिंदके सप्तान छातीवालै, नरखिदद रामचन्द्रकी घद्द भार्या उनके प्राणोंके समान 
प्रिय है और घद उनकी अनुगामिनी है। उन श्रोजस्वीकी स्री सीताका दरण छुम नहीं कर सकते, 
क्योंकि चह्‌ प्रदीक्त श्रं्चिकी ज्वालाके समान है ॥ १७, २० ॥ राक्षजाधिप, यह्द व्यर्थंका उधोग तुम 
क्यों करना चाहते दो, इससे तुमकों क्या लाभ होगा, रामचन्द्र युद्धम जिस समय तुमको 
देखेंगे, उसी समय तुम अपना अन्त समझो ॥ २१ ॥ अपना जीवन, छुख तथा डुलेंभ राज्यकी 
रक्ताके लिए चिभीपण तथा अन्य समस्त धर्मात्मा मन्त्रियोंसे सलाह करके तुम कर्तव्य निम्धय 
करो, दोषों ओर गुणोंका चलावल सोच लो ॥ २२, २३ ॥ अपने ओर रामचन्द्रके वलका विचार 
करो, भपना हिंत सोचो, उसके बाद जो उचित संमभो सो करो॥ २७ ॥ में तो समझता हूँ 
कि कोखलराजपुत्र रामचद्धके साथ तुम्दारा युद्ध करना डचित नहीं है। दे राच्तसाधिप, योग्य 
शोर चामा करने.योग्य यद मेरी भच्छी वात खुनो ॥ २५ ॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सैंतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३७॥ 
७ ७.७ आजा ट 

झिसी समय, अधिक पराक्रम द्वोनेके कारण में इस पृथिवीका पर्यटन करता था, हजार 
दाथियोंके समान मुझमें बल था ओर पर्वतके समान मैं ऊँचा था ॥ १॥ नील मेघके समान मेरा 
वर था और झुवर्णकुएडल में धारण किए हुए था, मस्तकपर किरीट पहने हुए था, परिघ मेरा 
आयुध था, लोग मुझकों देखकर डरजाते थे ॥ २॥ ऋषियोंका मांस खाता हुआ मैं दए्डकारण्यमे 
विचरण करता था। मद्दाप्रुति घर्मात्मा विश्वामित्र सुझसे बहुत डरगये थे॥३॥ वे राजा 


वाल्मीकीय-रामायणे १०० 


स्वय॑ गला दशरथ नरेन्‍्द्रामेदमत्रवीव। अय॑ रक्षत्‌ मां रामः पर्वेकाले समाहतेः ॥ ४॥ 
मारीचान्मे भय॑ घोर समुत्यन्न नरेखर । इत्येबमुक्तों धमोत्मा राजा दृशरथस्तदा ॥५॥ 
प्रत्युवाच महाभाग विश्वामित्र महामानिम् । ऊनद्वादशवर्षोड्यमकृतास्रश्च॒ राघव+ ॥६॥ 
कार्म तु मम तत्सैन्ये मया सह गामिष्याति । वलेन चतुरड्रेण स्वयमेत्य निशाचरम ॥ ७॥ 
बधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शचु तव यथाप्सितम । एवमुक्तः स तु मुनी राजानमिद्मत्रवीद || ८ ॥ 
रामान्नान्यद्व॑लोके पयोत तस्य रक्षसः । देवतानामापे.. भवान्समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 
आसीत्तव कृत कम ज्िलोकाबेदित नृप | काममास्ति महत्सेन्ये तिप्ठात्विह परंतप ॥१०॥ 
चालो5प्येष महातेजाः समर्थस्तस्थ निग्नंह् | गामिष्ये राममादाय स्वस्ति ते5स्तु परंतप ॥११॥ 
इत्येवमुक्त्पा स मानिस्तमादाय नृपात्ममम । जगाम परमप्रीतों विश्वामित्रः स्वमाश्रमम ॥१२॥ 
त॑ तथा दण्डकारण्ये यज्ञमुद्दि्य दीक्षितम । वभवोपस्थितों रामश्वित्र विस्फारयन्धनु३ ॥१९३॥ 
अजातव्यअ्षन; श्रीमान्चालः व्यामः शभेक्षण*। एकवस्धधरों धन्‍्वी शिखी कनकमालया ॥१४॥ 
शोभयन्दण्डकारण्यं॑ दीपेन स्वेन तेजसा । अद्ब्यत तदा रामो वालचन्द्र इबोदितः ॥९५॥ 
ततो5ह. मेघसकाशस्तप्तकाञ्चनकुण्डल; । वली दत्तवरों दर्पोदाजगामाश्रमान्तरम ॥२७।॥ 
तेन दृए। प्रावेष्टो६ई सहसेवोद्यतायुधः । मां तु दृष्ठा धनु) सज्यमसंश्रान्तश्रकार ह॥९ण। 


द्सरथके पाल जाकर बोले-ये रामचन्द्र यशके समय सावधान द्वोकर मेरी रक्षा करें ॥४॥ 
मारोच राक्षससे मुझे बड़ा भारी सय उत्पन्न द्वो गया है, ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा दसरथ- 
ने महाभाग, मद्दासुनि विश्वामिन्नको इसप्रकार उत्तर दिया--ये रामचन्द्रं वार वर्षसे भी छोटे 
हैं, अस्त्र-शस्जोंकी भी शिक्षा अभी इन्दे नहीं मिली है ॥ ५, ६, ॥ मेरी सेना मेरे साथ जायगी, 
इस चतुरंगिणी सेनाके साथ स्वयं जाकर, मैं आपके शन्रु राक्षतका-जैसा आप चाद्दते हैं, 
बध करूगा। राजाके ऐसा कद्दनेपर मुनि उनसे इस प्रकार बोले ॥ ७॥ उस राक्षसके लिए रामके 
अतिरिक्त ओर दूसरा कोई बली नहीं है। आपने युद्धोंमे देवताश्ोंकी सहायता फी है। आपने जो 
अ्रदूभुत कर्म किये हैं, वे चिल्लोकम प्रसिद्ध हैं। आपके पास सेना भी बहुत है, पर चद्द सब यहीं रहे 
॥ ६-१० ॥ तेजस्वी रामचन्द्र वालक हैं, फिर भी उसको द्रड दे सकते हैँ | परन्तप, मैं रामको 
लेकर जाता हैं, आपका कल्याण द्वो ॥११॥ ऐसा कद्दकर ओर उस राजपुत्नकों लेकर परम प्रसन्न 
विश्वामित्र अपने आश्रमको गये ॥ १२ ॥ विश्वामित्रने दुश्कारण्यमें यज्षकी दीक्षा ली ओर राम 
अपना अदभुत धन्रुष लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १३॥ उस समय रामचन्द्रको सृंछे नहीं आयी 
थी, वे बालक थे, एक घसुत्र धारण किये हुए थे, द्वार्थोमें घनु ष था, झुन्दर शिखा थी, सोनेकी 
मात्रा गलेमे थो । वे शुभेक्षण श्याम रामचन्द्र अपने दीप तेजसे द्रडफारणयकों शोमित करते 
हुए “नवोदित बालचन्द्रके समान दीख पड़े ॥ १४, १५॥ झुचर्णकुरडल धारण करनेवांला, 
मेघके समान चिशाल ओर बल्ली मैं अहंकारसे उस आश्रम आया, क्योंकि देवताओंके .दरा 
अवध्य द्ोनेका वर मुझे अह्माले मिला था॥१६॥ आश्रममें मेरे प्रवेश करते दी राम बद्धने घठुष उठ 


१०३ . अरप्यंकाण्डेस 


अवजानन्न संमोहाद्वालोइ्यामेति राघवम । विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यधाव छृतत्वर। ॥१५॥ 
-तैन मुक्तस्ततों वाणः शितः शन्रुनिवहेंणः । तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१९॥ 
नेच्छता तात मां हन्तुं तदा वीरेण राक्षेतः । रामस्य शरवेंगेन निरस्तो शज्रान्तचेतनः ॥२०॥ 
पातितो5ह तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । भाध्य संज्ञां चिराताव लड़ा प्राति गतः पुरीम॥२९॥॥ 
एवमस्मि तदा सुक्तः सहायास्ते निषातिता। | अक्वताल्रेण' राभेण वालेनाक्लिप्रकमणा ॥२२॥ 
तन्मया वार्यमाणस्तु यादें रामेण विग्रहम्त | करिष्यस्यापद घोरां क्षिम प्राप्प न शिष्यसि॥२ ३॥ 
ऋडारातिविधिज्ञानां समाजोत्सवर्दशिनाम । रक्षसां चेव. संतापमनर्थ चाहरिष्यासि ॥२४॥ 
हर्म्यमासादसंवाधां. नानारबबिभूषिताय । द्रक्ष्यसि त्व॑ पुरी लड्जां विनश्टां माथेलीकृते ॥२५॥ 
अकुवेता5पि पापानि शुचयः पापसंश्रयाव्‌ । परपापेर्विनश्यन्ति मत्स्या नागहदे यथा ॥२६॥ 
दिव्यचन्दनदिग्धाड्रान्दिव्याभरणभूपितान । द्रक्ष्यस्यभिहतान्भूमो तव दोषातु राक्षसान्‌ ॥२७॥ 
हतदारान्सदारांश्व॒ दश विद्ववतों दिशा । हतशेपानशरणान्द्रक्यसि त्व॑ निशाचराव ॥२4॥ 
शरजालपारीक्षिप्तामंग्निज्वाठासमाहतारम । प्रदग्धभवनां छड्ढां दरक्यास त्वमसंशयम ॥२९॥ 
परदाराभिमर्शात्त नान्यत्पापतरं महत । प्रमदानां सहस्नाणि तव राजन्परिग्रहे ॥३०॥ 
भव स्वदारानिरतः स्वकुर् रक्ष राक्षसान। मान शर्द्ध चराज्य च जीवित चेष्टमात्मनः ॥३ २) 


लिया और बिना घबराये हुए उसपर रौंदा चढ़ा दिया ॥ १७॥ अशानवश में रामचन्द्रको जान 
नहीं सका, उनको वालक समभ्कर विश्वामित्रकी वेदीक्ती ओर शीघ्रतापूर्चवक में दोौड़ा ॥ १८॥ 
डस समय रामचन्द्वने शन्रुओंको नष्ट करनेवाला तीदण वाण छोड़ा जिसले सो योजन सपमुद्रमे 
, झांकर मैं गिरा ॥ १७६॥ भाई, उस समय रामचन्द्रने मेरे मारनेकी इच्छा न की। उस बोरने 
मेरी रक्षा की । उनके वाय-वेगसे मैं श्रचेतन होकर दूर फेंक दिया गया, ओर मैं उस समय अथाद 
समुद्रजलमें आ गया, पुनः दोश दोनेपर मैं लंकापुरी गया ॥२०, २१॥ इस भ्रकार शख्होंका ज्ञान 
न रखनेपाले वालक पुण्यात्मा रामचच्दधने मुझे छोड़ द्या ओर मेरे सहायकोंकों मार डाला 
॥२५॥ मैं तुमको रोक रद्दा हैं, फिर भी यदि तुमने रामके साथ बेर बढ़ाया तो बहुत बड़ी विपत्तिमें 
फँसोगे ओर शीघ्र तुम्हारा नाश दो जायगा॥ २३ ॥ आननन्‍्द्भोग करनेवाले, नाच तमाशा देखने 
वाले राक्षसोंकों तुम दुःख देशोगे ओर उनकी झत्यु घुलाओगे ॥२४॥ सीताकेकारण, कोठा झद्ारी- 
बाली तथा अनेक रत्नोंसे भूषित लंकापुरीका विनाश तुम शीघ्र द्वी देखोगे ॥॥ २५॥ जो स्वयं 
पाप नहीं करते, शुद्ध हैं. वे भी पापियोंके पापसे नष्ट द्योजाते है, जिस प्रकार खपोके तालाब 
राहनेवाली मछलियाँ ॥२६॥ तुम अपने दोषसे शरीरमें दिव्य चन्दन धारण करनेवाले तथा दिव्य 
'आमरणोंसे आभूषित राज्षखोंको भूमिमे पड़े देखोगे ॥२७॥ तुम देखोगे कि जो राज्ख बच गये है, 
वे अशरण होकर, कई स्थ्रियोंके साथ, कई बिना स्म्रियोंके, दसो दिशाओंमे भाग रहे हैं ॥२८॥ ठुम 
देखोगे कि लंकापुरी वाणयोंसे भर गयी है, उसमें आग लग गयी है, उसके भचन जल रहे हैं ॥ २६॥ 
परखीके संसर्गसे बंढ़कर पाप दूसरा नहीं है । राजन, त॒स्द्वारे अन्त|पुरमें तो हजारों स्त्रियां 
हैं, ॥ ३० ॥ आप अपनी दी स्प्रोमे प्रसन्‍न रहें, आप अपने कुल, राधसों, मान, उन्नति, राज्य तथा 


वाल्मीकौय-रामायणे । १०२ 


कलत्नाणि च सौम्यानि मित्रवर्ग तथेव च ।यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रामविभियम ॥३२)| 
निवायमाणः सुहृदा मया भर पसद्य सीतां यादे धर्षग्रिष्याते । 
गमिष्यास क्षीणवलः सवान्धवों यमक्नयं रामशरास्तजीवितः ॥३३॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायण वात्मीकीय आदिकाव्ये*रगयकाणडेंडप्टचिशः सर्ग; ॥ ३८ ॥ 
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एवमस्मि तदा मुक्तः कर्थ॑चित्तेन संयुगे। इंदानीमपि यद्ुत्ते तच्छूणुप्व यदढुत्तरम ॥ १॥ 
राक्षसाभ्यामहं द्वाभ्यामनिर्षिग्णस्तथाकृतः । सहितों मृगरूपाम्यां प्राविष्टों दण्डकावने ॥ २॥ 
दीप्तानिहों महादंप्रस्तीक्ष्णशुड्रों महावलः | व्यचरन्दण्डकारण्य मांसभक्षों महामग!॥ रे॥। 
अम्निहोत्रेप तीथेंप चैत्यरक्षप रावण । अत्यन्तमारों व्यचरँस्तापसाँस्तान्प्रधपयन )। ४॥| 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः । राधिराणें पिपेँस्तेपां तन्‍्मांसानि च मक्षयन्‌॥ ५ ॥ 
ऋषिमांसाशनः. क्रखासयन्वनगोचराव्‌ । तदा रापिरमत्तो5ह ज्यचर दण्डकावनम ।।६॥ 
तदाई दण्डकारण्ये. विचरन्धर्मदूषकः | आसादय तदा राम तापसे धर्ममराश्रेतम ॥ ७॥| 
बेंदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारधम्र | तापस नियताहारं सर्वभूतहिंते रतम ॥<॥ 


प्रिय अपने जीवनकी रक्षा करें ॥ ३१ ॥ राजन, यदि तुम अपनी सुन्दर स्त्रियोंके साथ तथांमिश्रों- 
के साथ, , बहुत दिनोंतक रहना चाद्वते दो, तो रामचन्द्रफे साथ विशेध मत करो ॥ ३२॥ मित्र 
होकर मैं तुस्दे कद्द रहा हैं | यदि तुम जबरदस्ती सीताका दरण करोगे तथ अपने बान्धवोंके 
साथ रामचन्द्रके चाणोंसे मर कर यमलोक जाओगे ॥ ३३ ॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका अड़तीसवोँ सगे समाप्त ॥ ३८॥ 





कक मय 

उस युद्धमें रामचन्द्रने किसी प्रकार मुझे छोड़ दिया | उसके थाद्‌ जो अदभुत बात हुई 
बद् छुनो ॥ १॥ वेली दशा दोनेपर भी मेरे सनमें किसी प्रकारकी ग्लानि नहीं झ्ायी | सगारूप 
धारण फरनेवाले दो राक्षसोंके साथ में एक बार दणाडकारर्यमें गया ॥२९॥ मेये जीभ लपलपा रही 
थी, दाँत लस्बे थे ओर सींग तीखी । मैं मांस खाता हुआ द्रायकारण्यमें भ्रमण करने लगा ॥ हे ॥ 
अग्निद्दोश्नके स्थान, नद्योंके घाट तथा देव चुक्षोंके पास अत्यन्त भयानक मैं तपर्वियोंकों डर- 
घाता इुआ अम्रण करने लगा ॥ ४ ॥ दराडकारणयमें धर्मात्मा तपरिवयोंकों भास्कर, में उनका 
रुधिर पीने ओर उनका मांस खाने लगा॥ ५ ॥ ऋषियोंका माँस खाता हुआ, चनमें रहनेवालों- 
को सयमोत्त करता हुआ, रुधिर पानेसे मत्त बना हुआ, कर में दुए्डकारण्यमें विचरण करने 
जगा ॥ ६॥ उस समय घर्मका नाश करनेवाला मैं दरडकाररण्यमें घूमता हुआ, तपसुंची धर्मके 
पालन करनेवाले रामचन्द्रेके समीप गया ॥ ७॥ मद्दाभागा चेदेदी ओर मदारथ, तपस्थी लक्षण 


है 


१०३ ... अरण्यकाएंडस 
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सो5हं बनगत॑ राम परिभूय महावरूम | तापसोड्यमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुस्मरन || ९ ॥ 
अभ्यधार्व सुसंकुद्धस्तीएणशुड़ो मगाकृतिः । जिषांसुरक्ृतप्ज्॒स्त॑ प्रहारमनुस्मरन ॥१०॥ 
तेन त्यक्तास्नयो वाणाः शिताः शत्रानिवरणाः । विक्रृप्य छुमहन्चापं सुपर्णानिलतुल्यगाः ॥११॥ 
ते बाणा बज्सेकाशाः सुघोरा रक्तमोजना। | आजग्सुः सहिताः सर्वे त्रयः संनतपर्वणः ॥१२॥ 
पराक्रमजों रामस्य शठों दृष्टभय! पुरा। समुत्कान्तस्ततो मुक्तरतावुभो राक्षसो हतौ॥२१॥ 
शरेण मुक्तों रामस्य कर्थचित्माप्य जीवितम्‌ । इह भव्राजतों युक्तस्तापसो5ह समाहित) ॥१७।॥ 
उक्षे उक्षे हि पदयामे चीरक्ृष्णाजिनाम्वरम । ग्रहीतथनुप राम पाशहस्तमिवान्तकम ॥१५।॥| 
आपि रामसहस्राणि भीतः पद्यामे रावण । रामभूतामेद॑ सर्वमरण्य प्रातिभाति में ॥१६॥ 
रामम्रेव हि पश्यामे रहिते राक्षसश्वर। हृष्ठा स्वप्नग्त राममुदअ्रमामीव चेतन; ॥१७)॥ 
रकारादीने नामाने रामत्रस्तस्य रावण । रब्ानि च सथाश्रैव वित्रास जनयान्ति मे ॥१८॥ 
अहँ तस्य प्रभावज्ञो न सुद्धं तेन ते क्षमम्‌ | वालें वा नमुचिं वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥१९॥ 
रणे रामेण युध्यरव क्षमा वा कुरु रावण । न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्टरमिच्छासे ॥२ ०॥ 
वहव साधवो लोके युक्ता धर्ममनाह्ठिता; । परेषामपराधेन विंनष्टठा सपरिच्छदाः ॥२१॥ 


वहीं थे, जो सब भ्राणियोंके द्ितकाये, और नियमित आह्दार करते हैं ॥ ८ ॥ दान्त ओर 
मदावली वनवासी रामके पराक्रमकों में भूल गया। उनको तपरवी समझकर तथा पूर्च 
घेरका स्मरण कर तीखी सींधवाला झूगा में उनकों मारनेके लिए बड़े क्रोधसे उनकी 
ओर दोौड़ा । मैंने कुछ अधिक विचार नहीं किया। उनका पहला प्रहार घुभे स्मरण 
था ॥ ६, १० ॥ शब्नुओंको मारनेवाले, तीखे तीन वांण रामचन्द्रने अपने महान धह्लष खींचकर 
छोड़े, जो गरुड़ ओर वायुके समान शीघ्र चलनेबाले थे ॥ ११५॥ घजञ्रके समान भयोनक रक्त 
पीनेवाले, वे तीनों वाण साथही आये ॥ १२॥ धूर्त में, रामचन्द्रका पराक्रम पदलेसे दी जानता 
था, अतएव भयभीत होकर में भाग गया ओर बच गया । थे दोनों राक्षत सारे गये ॥ १३॥ 
रामचन्द्रके चायसे किसी तरह घचकर मैंने जीवन पाया ओर तभीले बुरे कमाकों छोड़कर 
योगाभ्यासी तपस्वी द्वो गया हूँ ॥ १४ ॥ मैं प्रत्येक चक्षमें चीर, कृष्णम्टगचर्म और धनुष धारण 
करनेवाले रामचन्द्रको पाशदस्त यमराजके समान देखता हैँ ॥ १५॥ भयभीत द्ोकर एक बार 
हजारों रामचन्द्र देखता हूँ, यद्द समस्त घन मुझे राममय दीखता है ॥ १६॥ यद्यपि यहाँ राम- 
चन्द्र नहीं हैं, फिर भी राक्षसेश्वर, में उन्हींकों देखता हैँ । स्वप्नमें राम॑चन्द्रको देखकर मैं घबड़ा 
जाता हूँ और प्रलाप फरने लगता हूँ ॥ १७ ॥ रावण, रामचन्द्रसे डरे हुए मुकको रकारादि रथ, 
रत्न आदि शब्द भयभीत कर देते हैं ॥ १८॥ में रामचन्द्रके 'भभावको जानता हैँ, उनसे 
तुम्दारा युद्ध करना अज्लुचित है। रामचन्द्र वले और नमुचिको भी मार सकते हैं॥ १६॥ रावण, 
चाहे तुम रामसे युद्ध करो चाहे तुम उन्हे क्षमा कर वो, पर यदि मुझे देखना चाहो तो राम- 
अष्द्रकी घात मेरे सामने न करो : ॥ २० ॥ धर्मांचरण करनेवाले, योगनिष्ठ बहुतसे अ्रनपराधी 


धाल्मीकीय-रामायणे १०४ 


सोडहं परापराभेन विनशेय निशाचर। कुरु यत्ते क्षम तत्तमई तां नानुयामि वे ॥२श॥ 
रामश्र हि महातेजा महासत्तों महावछ)। अपि राक्षसकोकरय भंवेदन्तकरोडपि हिं॥२३॥ 
यदि. शूर्पणखाहेतोजनस्थानगतःः खरः । अतिहत्तो हतः पूर्व रामणाक्लिप्टकर्मणा । 
अन्न ब्रूहे यथातत्तव को रामस्य व्यतिकमः 3 
हदें वचो वन्धुहितार्थिना मया यथोच्यमान यदि नाभिपत्स्यस । 
सवान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवित रणे हतोड्य रामेण शररजिह्यंग! ॥२५॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आविकाब्येषरए्यकारुडे एकोनचत्वारिशः खर्गः ॥ शे& ॥ 








चत्वारिशः सर्गः ४० 
मारीचस्य तु तद्गाक्‍्य क्षम युक्त च रावण; । उक्तो न प्रतिजग्राह मतुकाम इवोपधम ॥-१९॥ 
ते पथ्यहितवक्तारं मारीच राक्षआधिपः । अन्नवीत्परुष वाक्यमयुक्ते कालचोदितः ॥ २॥ ' 
दुष्कुलेतदयुक्ताथ॑ मारीच मयि कथ्यते | वाक्ये निप्फलमत्यर्थ वीजमुप्तमिवोपरे ॥ ३ ॥ 
ल्ठाक्येन तु मां शक्‍्ये भेज्ञ रामस्य सेयुंगे । मूस्य पापशीलस्य मानुपस्य विशेषतः ॥ '४॥ 
यस्त्यक्त्वा छुहदो राज्य मातरं पितरं तथा। ख््रीवाक्य प्राकृत श्रुत्ता वनमेकपदे गतः ॥ ५॥ 


अपने साथियोंके साथ दुसरोंके अपराधसे विनष्ट दो गये हैं ॥ २१५॥ पर में दूसरेके अ्पशाघसे 
विनष्ट होना नहीं चाहता | तुम जो डचित समझो करो | में इस काममें तुम्दारी सद्दायता नहीं 
कर सकता ॥ २२.॥ राम बड़े तेजस्वी, बड़े पराक्रमी ओर वलचान हैँ। वे समस्त राक्षसोंका 
नाश कर खकते हैं ॥ र३े॥ यदि शपेणखांके कदनेसे खरने जनस्थानपर चढ़ाई की भोर 
पुरय कमोंके करनेवाले रामचन्द्रने उसे मार डाला तो इसमें रामचन्द्रका क्या अपराध 
है। इसका निर्णय तुम्दीं करो ॥ २४ ॥ तम मेरे बन्धु दो, तम्दारे द्वितको इच्छासे मैं ये बातें तुभसे 
कद्द रहा हैं। यद्‌ तुम न मानोगे तो सीधे चलनेघाले रामचन्द्रके वाणोंसे युद्धमें अपने बान्धवोंके 
साथ मारे जाओगे ॥ २५ ॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके झरण्यकाण्डका उन्तालीसवों सगे समाप्त ॥ ३९ ॥ 


+-न्व््स्सम्क्>- 

मारीचके ये वचन जो उचित और मानने लायक थे, रसावणने झददरण नहीं किये, 
जिस प्रकार मरनेचाला मनुष्य ओपधि नहीं लेता ॥ १॥ पथ्य ओर हित घोलनेचाले मारीचसे 
राज्ताधिप रावण कठोर और अच्ुचित वचन बोला, क्योंकि वह कालसे: प्रेरित था ॥२॥ 
कुलहोन मारीच, तुमने जो ये अयुक्त बाते कहद्दी हैं, थे मेरे लिए नितान्‍्त निष्फल हैं, ऊसरमें 
वोये चीजके समान हैं-॥ ३ ॥ मूखे, पापी और विशेषकर मनुष्य रामचन्द्रसे युद्ध करनेके खिए 
.डच्चत मुझको, ये तुम्हारे चाक्‍्य रोक नहं सकते ॥ ४ ॥ एक री केकयी के चचन खुनफर जो प्रित्र, 
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अवश्य तु मया तस्प संयुगे खरघातिनः । भाणेः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सीनथौ || ६ ॥ 
एवं में निश्चिता वुद्धिहांदे मारीच विद्यते। न व्यावर्तीयतु शक्या सेन्द्ररपि छुरासुरेः ॥ ७॥ 
दोप॑ शुर्ण वा संपृष्ठस्थमेष॑ वक्तुमहीसि । अपायं वा उपाय॑ वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ ८ ॥ 
संपृर्ठेन तुं वक्तव्य॑ सचिदिेन विपश्चिता । उद्यताअलिना राज्ञों य इच्छेदभातिमात्मनः ॥ ९ ॥ 
वाक््यमप्रतिकू्ल तु मदुपूर्व छम हितम । उपचारेण वक्तव्यों युक्त च वसुधाधिपः ॥१०॥ 
सावमर्द तु॒ यद्वाक्यमथवा हिममुच्यते । नाभिनन्देत तद्राजा माना्थी मानवार्जितम ॥११॥ 
पज्चरूपाणि राजानो _धारयन्त्यमितोजसः । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्प यमस्य वरुणस्थ च ॥१५शा। 
आपण्ण्य तथा विक्रम च साम्य दण्ड प्रसन्नताम । धारयन्ति महात्मानो राजानः श्षणदाचर ॥१९३॥ 
तस्मात्सवीस्ववस्थामु मान्या; पूज्याश्व नित्यदा। त्व॑ तु धर्ममाविज्ञाग केवरे मोहमाश्रितः ॥१४॥ 
अभ्यागतं तु दारात्म्यात्परुष॑ बृद्सीदशम । गुणदेपषो न पच्छाम क्षय चात्मनि राक्षस ॥२५॥ 
मयोक्तमाप॑ चेतावत्त्तां भत्यमितविक्रम । आस्मिस्तु स भवान्द्ृत्ये साहाय्य कर्तुमईसि ॥२६॥ 
शुणु तत्कम साहास्ये यत्कार्य वचनान्मम । सोवर्णस्त्व॑ मृगो मृत्वा चित्रो रजतविन्दुमिः ॥१ण॥ 
आश्रम तस्य रामस्य सीतायाः प्मुखे चर | प्रलोभयित्वा - बैंदेहीं यथेष्ट गन्तुमहीसि ॥१८॥ 


माता, पिता ओर राज्यकों छोड़कर घन चला आया है, उस, खरको मारनेचाले रामचन्द्रके पाणोंसे 
भी प्रिय सीताका दरण युद्धमें में अवश्य फर्रूपा-। सो भी तुक्दहारे सामने ॥५, ६॥ मारीच, यद्द 
मेरा निश्चित विचार है, इसको इन्द्र देवता, या अखुर कोई भी नहीं चदल सफता ॥७ ॥ इस 
कार्यके निर्णय करनेके लिए, इसके गुण दोष, विध्न तथा खिद्धिके उपाय, यदि में तुमसे पूछता 
तो तुमको बेसा कद्दना चाहिए था ॥ ८॥ जो चुद्धिमान मन्ची अपना कह्याण चाहता दो, उसे 
राजाके पूछनेपर दही अपना अभिप्राय फहना चाहिए ॥ &॥ अप्रतिकूल, कोमल, मधुर, हितकारी 
तथा नीतियुक्त बातें राजासे कद्दनी चाहिए ॥ १० ॥ तिरस्कारयुक्त चचन, द्वितकारीही क्यों न हों, 
शाजा उसे पसन्द नहीं करता, क्योंकि राजा सम्मानार्थी होता हट ओर यह पाक्य खसस्मानरद्ित 
होता दे ॥ ११५॥ अमितपराक्रमी राजा पाँच रूप धारण करते है, अ्रग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, यम 
ओर वरुणके रूप वे धारण करते हैं १२॥ दे राक्षख, उप्णता, पराक्रम, फोमलता, द्‌एड ओर प्रख- 
ननता, महात्मा राजा धारण फरते हैं ॥ १६॥ अतएव सब स्थानोंमे राजाका सम्मान करना 
चाहिए ओर उसकी पूजा करनी चाहिए । पर मन्त्रीधर्मंको बिना जानेद्दी तुम अशानवश के 
गये ॥ १४ ॥ मैं तुम्हारे यदाँ आया ओर तुम डुष्तावश ऐसी कठोर वात मुझसे कहने लगे। मेंने 
अपने कर्तव्यके गुण-दोप तुमसे नहीं पूछे थे और न अपने क्षयकी दही वात पूछी थी ॥ १५॥ 
अमितपराकरमी मारयच, मेने तुमसे केवल इतना ही पूछा था कि इस काममे तुम हमारी सहा- 
यता कर सकोगे ॥ १६ ॥ छुनो, चद्द काम खुनो, जिस काममें मेरे कद्दनेसे तुम्हें मेरी सहायता 
करनी पड़ेगी | तुंम सोनेका स्ग वनो ओर घुमपर चाँदीके विन्डु दवों॥ १७ ॥रामचन्द्रके आश्रमके | 
पास सीताके सामने घूमो | सीताको छुमाकर जिघर चाद्दो डधर चले जाओ ॥ १८॥ मायामय: 
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त्वां हि मायामयं दृष्ठा काञ्चन जातावैस्मया । आनयैनमिति क्षिम रामे वक्ष्यति मयिदी ॥१९॥ 
अपक्रान्ते च काऊुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर । हा सीते लक्ष्मणेत्येव॑ रामवाक्यानुरूपकम ।[२०॥ 
तच्छृत्वा रामपदर्वीं सीतया च प्रचोदित) | अनुगच्छति संश्रान्त सामित्रिरपि साहदात्‌ ॥२१॥ 
अपकान्त च काऊुत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम । आहरिप्यामि वैदेहीं सहस्रा्तः शचीमिव ॥२२॥ 
एवं कृत्वा लि कार्य यथेष्टं गच्छ राक्षस । राज्यस्यार्थ प्रदास्यामि मारीच तब सुव्रत |२३॥ 
गच्छ सौम्य शिव मार्ग कार्यस्यास्य विहद्य । अहं त्वानुगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम ॥२४॥ 
प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम्‌ । लट्ढां प्रति गर्मिप्यामि कृतका्य! सह त्वया ॥२०।॥ 
नो चेत्करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्र वे | एतत्कायमवर्य में बलादपि करिप्यसि। 
राज्ञो विभतिकूलस्थो न जातु छुखमेधते ॥२७॥ 
आसाद ते जीवितसंशयस्ते यृत्यु्रवी छग्य मया विरुध्यतः । 
एतद्यथावत्पारिगण्य बुद्ध्या - यदत्र पथ्य कुरु तत्तथा त्वम ॥२७॥ 


इत्यापे भ्रीमद्रामायणें चाल्मीकीय आदिकाब्येपरणयकारणडे चत्वारिशः सर्ग:॥ ४० ॥ 
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काँचन सगको देखकर सीताकों श्र होगा ओर घद्द शीघ्रही रामचन्द्रसे कद्देगी, इसे ले 
आओझो ॥ १६४॥ आश्रमसे रामके दूर चले जानेपर तुम्र रामचन्द्रके शब्दोर्मे, दा सीते, दा लच्मण, 
कहो ॥ २० ॥यदह छुनकर सीताकी प्रेरणासे और श्रातृप्रेमसे घवड़ाकर लक्ष्मण भी रामचन्द्रके 
पीछे ज्ञायगा ॥ २१ ॥ रामचन्द्र ओर लच््मणके चले जानेपर खुखपूर्वक में जानकीकों दर ले 
आऊँंगा, जिस प्रकार इन्द्रने शद्दीका हरण कियर था ॥ २२॥ इस प्रकार मेरा यद कार्य करके 
तुम जहाँ चाददो जाओ | राक्षस छुवत मारीच, में तुमको श्रपना श्राधा राज्य दूंगा ॥ २३॥ इस 
कार्य-सिद्धिके लिए मनोहर सूगाका रूप धारण करो में तुम्हारे साथ-साथ रथपर द्रडकारण्य 
चलता हैँ ॥ २४ ॥ रामचन्द्रको घोखा देकर ओर बिना युद्धके सीताको लेकर और इस प्रकार 
अपना मनोरथ पूर्ण कर तुम्हारे साथ लंका लोट जांऊँगा ॥ २५ ॥ भारोच, यदि तुम मेरा यद 
काम नहों करोगे तो तुम्हे मार डालूँगा | यह मेरा काम जबरदस्तीसे भी तुम्हे करनाददी पड़ेगा । 
राजाके प्रतिकूल चलनेसे कोई खुखी नहीं होवा ॥ २६ ॥ रामचन्द्रके सामने जानेसे तुम्हें सत्युका 
भय है ओर सुझसे विरोध करनेपर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इन सबका घुद्धिपर्वंक विचार कर 
जो हित दो वद्द तुम करो ॥ २७ ॥ हु ह 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चालीसवों सर्म समाप्त ॥ ४० 0 रे 





स्न्ल्न्ल्फणण्फशक्रो/छ--975४---- तन 


२०७ ' अरण्यकाण्डस 





एकचलारिशः सगेः ४१ 


आज्ञा रावणेनेत्थं प्रतिकूल च राजवत्‌। अन्नवीत्परुप वाक्य निःशड्भ राक्रलाधिपम || १॥ 
केनायमुपदिएस्ते विनाश। पापकर्मणा । सपुत्स्य सराज्यस्य सामात्यस्थ निशाचर || २॥| 
कस्त्वया सुखिना राजन्नामिनन्दाति पापकृत्‌ । केनेद्सुपादेंश ते. मृत्युद्रारशुपायतः ॥ ३॥ 
शत्रवस्तव॒सुन्यक्त॑ हीनवीर्या निशाचर । इच्छान्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं वठीयसा ॥ ४॥ 
केनेदसुपदिएं ते धुद्रेणाहितवुद्धिना | यस्त्वामिच्छति नव्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥ ५ ॥ 
वृध्या; ख़छु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण । ये त्वामुत्पथमारूद न निमृह्वन्ति सर्वशः ॥ ६॥ 
अमात्येः कामइ चो हि राजा कापथमाश्रितः । निग्राह्मः सर्वथा सद्ठि! स निग्राह्नो न गहसे | ७ ॥ 
धममर्थ च काम च यशश्व जयतां वर। स्वामिप्रसादात्साचिवाः प्राप्लनुवन्ति निशाचर॥ ८ ॥ 
विपय॑ये तु ॒तत्सवे व्यर्थ भवति रावण । व्यसन स्वामिवैग॒ण्यात्माप्लुवन्तीतरे जनाः ॥ ९ ॥ 
राजमूलो हि धर्मथ्च यशश्व जयतां वर। तस्मात्सवीस्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपा; ॥१०॥ 
राज्य पालयितु शक्यं न तीक्ष्न निशाचर । न चातिप्रतिकूलेल नाविनीतेन राक्षस ॥११॥ 
ये तीक्षणमन्त्राः सचिवा अज्यन्तेसह तेन वै। विषमेषु रथाः शीत मन्दसारथयों यथा ॥१२॥ 
वहवः साधवों छोके युक्तधमेमनुप्ठिताः । परेपामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥१३॥ 


राजाके समान, रावणके द्वारा ऐसी प्रतिकूल आशा पाकर मारीच निःशंक दोकर राचंसा- 
धिपति रावणसे कठोर वचन बोला ॥ १ ॥ किस पापीने पुत्र, राज्य ओर अमात्योंके साथ तुम्दारे 
चिनाशका यह मार्ग वतलाया है ॥ २॥ कोन पापी तुमको खुखी देखकर प्रसन्‍न नहीं होता है, 
किसने तुम्हें यद्द चतुराईसे मुंत्युका द्वार बतलाया है ॥ ३॥ निशाचर, निश्चित हो गया कि 
तुम्हारे दुबंल शन्नु तुम्दे किसी बलचानसे भिड़ाकर तुम्द्ारा नाश देखना चाहते हैं॥ ४॥ किस 
छुद्र॒चुद्धि,, शनुने तुम्हें यद उपदेश दिया है, चद तुम्हारे कमाह्दीके द्वारा तुम्दे नष्ट करना 
चाद्वता है ॥ ५ ॥ जो तुम्दारे मन्‍त्री कुमार्गम जानेसे तुमको नहीं रोकते वे वधके थोग्य हैं, 
उन भन्श्रियोंका वध तुम क्‍यों नहीं करते ॥ ६ ॥ जो राजा स्वेच्छाचायी दोकर कुपथपर चलने 
लगता है, अच्छे अमात्योंको उसे रोकना चाहिए; पर तुम्हारे अ्मात्य तुम्हे नहीं रोकते ॥७॥ 
विजयी श्रेष्ठ राज्लस, धर्म श्र्थ काम ओर यश ये सब स्वामीकी प्रसन्‍नतासे ही भन्त्रियोंकों प्राप्त 
दोते हैं॥ ८॥ यदि स्वामी संकटमें पड़ जाय तो ये सब व्यर्थ हैं। स्वामीको कष्ट होनेसे राज्यके 
अन्य मनुष्योंकों भी कष्ट द्वोता है ॥ ६ ॥ विजयी श्रेष्ठ, राजाद्दीके कारण धर्म ओर यश द्वोता है, 
इस कारण सव स्थानोंमें राजांकी रच्चा करनी चाहिए ॥ १०॥ उद्रतासे राज्यका पात्रच नहीं 
किया जां सकता । भजासे विरोध कर तथा इन्द्रियोंके अधीन रहकर राज्य पालन नहीं किया जा 
सकता ॥ ११ ॥ राजाको तीचण उपाय बतलानेवाले मन्त्री, इसका फल . राजाके साथ भोगते हैं, 
जिस प्रकार घूर्जे सारथिवाला रथ ऊबड़-खाबड़ रास्तेमें अपने सारथीके साथ दुखी द्दोता है॥१२॥ 
चहुतसे धर्मात्मा योगनिष्ठ अपराधद्दीन सज्जन अपने साथियोंके खाथ दूखरोंके अपराधसे नष्ट 
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स्रामनों प्रतिकूलेन प्रजास्तीएणेन रावण । रक्ष्यमाणा न वर्षन्ते मगा गोमायुना यथा ॥१श॥ 
अवश्ये विनशिष्यान्त सर्वे रावण राक्षसाः । येषां तल कर्कशों राजा दुर्बृद्धिरजितेन्द्रियः ॥२०॥ 
तदिदं काकतालीय घोरमासादेत मया ।अन्न त्व॑ शोचनीयो5सि ससनन्‍यो विनशिप्यासे॥२६॥ 
मां निहत्य तु रामोइसावविरात्त्वां वधिप्यति ।अनेन कृतक्ृत्योउस्मि प्रिये चार्प्परिणा हत॥२७।॥ 
दर्शादेव. रामस्य हत॑ मामबधारय ।आत्मानं च हत विद्धि हला सीतां सवान्धवम।१८॥ 
आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितों मया। नेव त्वमापि नाई वे नेव लझका न राज़सा॥१२९॥ 
निवायमाणस्तु मया हितेपिणा न मप्यसे वाक्यामिदं निशाचर । 
परेतकल्पा हि गतायुषों नरा हिते न ग्रह्नन्ति मुहृद्विसीरितम ॥।२ ०॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाध्येषरएयकारडे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥४५॥ 
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एबसुवत्वा तु परुष मारीचों रावर्ण ततः। गच्छावेत्यत्रवीक्षेनों भयाद्रान्रंचरमभो£॥ १॥ 
इेषश्वाह पुनस्तेवन शरचापासिधारिणा । मद्रघोद्यवरशस्सनेण निहित॑ जीवित च में ॥२॥ 


हो गए हैं ॥ १३॥ कठोरद्र॒ड देनेवाले और प्रतिकूल राज़ाके द्वारा रक्षित प्रजाकी घृद्धि 
नहीं होती, जिस प्रकार मृगाकों खानेबाले श्टमालके द्वारा रक्षित म॒गाकी | १४ ॥ रावरा, अवश्य 
ही खब राज्षसोंका विनाश होगा, क्‍योंकि उनके राजा तुम, फठौर इवेद्धि ओर अजितेन्द्रिय 
दो ॥ १५॥ यह कडोर फल्ल सोग ( उुक्हारे द्वारा मृत्यु ) सुझे आकस्मिक भाप्त हो रहा है, फिर 
भी तुम अपनी सम्रस्त सेनाके साथ विनष्ट हो जाओगे, इसलिए, में तुम्दारे लिए शोक करता 
8॥ १६॥ मुझको मारकर रामचन्द्र शीघही तुस्दारा चध करेंगे। शघ्रु रामके द्वारा मैं मारा 
जाऊंगा, इससे में प्रधत्न हैं ॥ १७ ॥ रामचन्द्के सामने जाते ही मैं मारा जाऊँगा, यह तुम 
निश्चित समझो ओर सीताके दरण करनेपर वान्धवोंके साथ अपनेको भी मरा हुआ समझो ॥१८॥ 
मेरे साथ जाकर आश्रमसे यदि ठुम सीताको ले आश्रोगे तो मैं, ठुम, लंका और समस्त राक्षस कोई 
भी नहीं चचेगा ॥ १९ ॥ निशाचर, हिलैपी में तुम्दे रोक रहा है, पर तुम मेरी वांत नहों छुनते। 
जिनकी आयु'न्ठ द्ो:गयी है,ः ऐसे मरनेचाले मनुष्य, मिन्नोंके हित उपदेश नहीं छुनते # २० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्वकाण्डका एकतालीसवों समे ससाप्त॥४१॥ 





' प्रबशुसे देखा कठोर चचन कहकर, राक्षसपतिके सयसे दीन वना इुआ सारीच वोला-- 
इमलोग चलें ॥१५॥ मेरा चध करनेके लिए जिसने शस्त्र उठाया है, उस घलुच-वाण, 
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नहि राम पराक्रस्य जीवन्मतिनिवत्तते । वर्तते प्रतिस्पो्सौ यमदण्डहतस्थ ते ॥ ३॥ 
के तु करते मया शक्यमेर्व॑ त्वाये दुरात्मनि। एप गच्छाम्यहंतात स्वस्ति तेउस्तु निशाचर || ४ || 
प्रहएस्ववभवत्तेन बचनेन स राक्षसः । परिष्वज्य सुसंश्छिए्मिदें बचनमत्रवीत | ५॥ 
एतच्छौटीययुक्त ते मच्छन्दवशवार्तिनः । इदानीमास मारीचः पूर्वमन्यों हि राक्षसः ॥ ६॥ 
आरुह्तामयं शीत खगों रत्नविभूषितः | मया सह रथो युक्तः पिशाचवदने! खरे! ॥ ७॥ 
प्रछोभयित्रा वैंदेहीं यथेष्ठ गन्तुमहीसि । तां शून्ये सर सीतामानयिष्यामि मैथिलीस || ८ || 
ततस्तथेत्युवांचेनं रावणं . ताटकासुतें। । ततो रावणमारीचौ विभानामेव ते रथम ॥ ९॥ 
आएरुह्माययतु! शी्र तस्मादाभ्रममण्डलाव । तथेव तन्न पव्यन्ती पत्तनानि बनाने च ॥१०॥ 
गिरीश्व सारितः सर्वा राष्ट्रीण नगराणि च्‌। समेत्य दण्डकारण्ये राघवस्याश्रमं तवः ॥११॥ 
ददशी सहमारीचो रावणो राक्षसाधिप+ । अवतीय रथात्तस्मात्तः काञ्चनभूषणाव ॥१२॥ 
हस्ते शहीत्वा मारीच रावणो वाक्यमत्रवाव्‌ । एतद्रामाअ्रमप्द॑ दृश्येते कदलीहतम ॥१३॥ 
क्रियतां तत्सखे शीर्भ यदर्थ वयमागता।। स रावणवचः श्रत्वा मारीचो राक्षसस्तदा ॥|१७॥ 
मृगो भूत्वाश्रमद्रारि रामस्य विचचार ह।स तुं रूप समास्थाय महदद्भुतदर्शनम ॥९५) 
मणिप्रवरशुड्भराग्ः. सितासितमुखाक्रातिः । रक्तपप्रात्पलछ्मख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः ॥१६॥ 


तलवार धारण करनेवाले रामचन्द्रने यदि मुझे देख लिया तो अवश्य द्वी भेरे ध्राण नष्ट हो 
जायँगे॥ २॥ रामचन्द्रपर आक्रमण कर कोई जीता नहों लोट सकता । तुम्दारे ऊपए यमराज- 
का दश॒ड पड़ा है ओर रामचन्द्र उसके योग्य हैं अर्थात्‌ तुम ओर हम अवश्य ही मारे जायंगे 
॥ ३ ॥ पर जब तुम इतने पापी द्वो गप्य हो तो में क्या कर सकता हैँ। भाई, यह में चलता हैं, 
तुम्दाया कल्याण हो ॥8४॥ मारीचके इस वचनसे रावण प्रसन्‍तर हुआ ओर उसका गांढ़ 
आलिगन फरके वोला ॥ ५ ॥ मेरी आज्ञाके अनुसार काम करनेवाले, तुम्दारे ये शब्द वीरताके 
हैं। इसी समय तुम ठीक-ठीक मारीच हुए दो, पहले तुम कोई दूसरे राक्षस थे ॥॥॥ पिशाचोकेसे 

मुखवालेयधोंसे युक्त रत्नविभूषित इस आकाश गामी रथपर तुम मेरे साथ चैठो ॥७॥ सीताकों छमा 
कर तुम जदाँ वयहे चले जाना । सीतांको एकान्तम पाकर में उसे जवरदस्ती हर लाऊँगा ॥म्॥ 

ताटकांके पुत्र मारीचने रावणकी वद वात मान ली । तब राचय ओर मारीच विमानके समांन उँचे 
डस रथपर चढ़कर मारीचके आश्रमसे शीघ्र चले ओर उसी प्रकार नगरों ओर बनोंकों देखते 

हुए चले ॥ $, १० ॥ पर्व॑तों, नदियों, देशों ओर नगरोंको देखते हुए उन राष्तसाधिपति रावण 
ओर मारीचने दण्डकारएय वनमें रामचन्द्रका आश्रम देखा। खुवंणभूषित उस रथसे उतरकर 

और मारयचका द्वाथ पकड़कर रावण वोला-यही केलोंसे घिरा हुआ वद्द आश्रम है ॥१ १,१२५, १३॥ 

मिन्न, शीघ्रही चद काम करो, जिस कामके लिए हम लोग आये है | रावणके वचन झुनकर उस 
समय मारीच राक्षस सुग वन गया भौर बहुतही श्रदुधृत रूप घारण करके रामचन्द्रके आश्रमके 
खामने घूमने लगा ॥ १७, १५॥ डसकी सखोंगें इन्द्रनील मणिके समान थीं, उसका मुख कहीं 
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किंचिदत्युज्तगव इन्द्रनीलनिभोदरः । मधूकनिभपाचिश्च_ केजकिंजल्कर्सनिम। ॥९ण। 
वेदय॑सकाशखुरस्तनुजद््घः छुसेहतः । इन्द्रायपसबंगन पुच्छेनोध्व॑विराजितः ॥१4॥ 
मनोहरस्निग्धव्णों.. रत्नेनोनाविषेर्दतः । क्षणन राक्षतों जातो मंगः परमशेमनः ॥१९॥ 
बने प्रज्वलयन्सम्य रामाअ्मप्द च तत। मनोहर दशनीय रूप कृत्ता स राक्षस; ॥२०॥ 
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प्रकोभनार्थ वैंदेद्या नानाधातुविचित्रितम | विचरनाच्छते श्रप्पं शाह्लानि समन्ततः ॥२१॥ 
रेप्येविन्दुशतैश्वित्रे भूत्वा च प्रियनन्दनः | विवपीनाँ किसलयान्भक्षयन्विचचार ह॥रशा। 
कदलीगृहक॑ गत्वा कर्णिकारानितस्ततः | तमाश्रम॑ मन्दगतिं सीतासंदरीन ततः ॥र३॥ 
राजीवचित्रपृष्टः स विरराज महामृग: । रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथाम्रुखम |२४॥ 
पुनर्गत्या निरत्तश्च॒विचचार मृगोत्तमः । गत्वा मुहूर्त त्वरया पुनः पतिनिवततते ॥२८॥ 
विक्रीडेंश् पुनभूमो पुनरेव निषीदाति । आश्रमद्वारमागम्य मुगयूथानि गच्छाते ॥२६॥ 
मृगयूथेरनुगतः  पुनरेच  निवर्तते । सीतादशनमाकाइन्राक्षसों म॒गतां गतः ॥२ण॥ 
परिश्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन। ससुद्रीक्ष्य च सर्वे ते मगा येउन्ये वनेचरा॥२<॥ 
उपगस्य समाप्राय विद्रवन्ति दिशो दश। राक्षसः सोडपि तान्वन्यान्मृगान्पृगवध्े रेत: ॥२९॥ 


सफेद ओर कहीं काला था, रक्तकमलके श्लमान उसका मुख था, झुन्द्र नीलकमलके समान 
उसके कान थे, गरदन थोड़ी ऊँची थी और इन्द्रनीलके समान पेट था, महुआंके पुष्पके समान 
पञजरी थी, कमलके परागके समान उसदग रंग था, वचेंदूयेमरिके समान उसके खुर थे, जाँघ 
पतली थी ओर चद्द गड़ा हुआ था, इन्द्रधनुपके खमान डसकी पूँछ उठी हुई थी, जिससे वह 
सुन्दर मालुम होता था | डसका वर्ण अत्यन्त मनोहर और दर्शनीय था, अनेक रज्नोंसे वह युक्त 
था, एकही क्षणमें चद् राक्षस अत्यन्त सुन्द्र संग वन गया ॥ २१६, १७, १८, १६ ॥ वह राचेस 
नाना धातुओंसे चित्रित दर्शनीय और मनोहर रूप वनाकर, उस रमणीय वनको तथा रामचन्द्र- 
के आश्रम्को प्रकाशित करता हुआ, सीताको 'छुमानेके लिए. हरी घांसको खाता हुआ 
घूमने लगा | २०, २१॥ चह चाँदीके सैकड़ों विदुओ्ोंसे चित्रित और प्रिय स्ग वुक्षोंके पत्ते 
खाता हुआ घूमने लगा ॥ २२९॥ कदली वनमें जाकर वह कर्णिकार चनमें गया, सीताको दिखायी 
पड़नेके लिए घीरे-घीरे उस ज्लाश्रममें विचरण करने लगा ॥ २३॥ वह भहास्॒ग, जिसकी पीठ 
कमलके केसरके समान थो, बड़ादी छनन्‍्दर मालुम पड़ता था। वह रामचन्द्रके आश्रमके पास 
छुस्वपूर्वक घूमने लगा | २४ ॥ वह स्॒गश्रेष्ठ थोड़ी दूर आगे गया और पुनः लोट आया, एक 
सुदतेमं शीघ्रतापूबंक चद गया और फिर लौट आया ॥ २५ | इस प्रकार खेलता हुआ, कहां 
जाकर वह बैठ जाता है, पुनः आश्रम घ्ोरपर आकर सुग यूथोंकी ओर जाता है, ॥ २६ ॥ जब 
संगयूथ इसकी ओर आते लगता है, तब यद्द स्ग बना हुआ राक्तस सीतांका दर्शन दोनेके लिए 
लोड झाता है॥ २७ ॥ सीताके समीप जाता हुआ, चड़े अदधुत चक्करके रूपमें दोड़ता है। चनमें 
रदनेवाले दूसरे स्ग उसे देखकर उसके समीप आते हैं और खूँघकर दिशाओंमें भाग जाते हैं। 


२३१२ अरण्यकाण्डम्‌ 


प्रच्छादनार्थ भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌। तास्मिन्नेव ततः काले बैंदेही छुभलोचना ॥३०॥ 
कुसछुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवतैत। कार्णेकारानशोकाँश्व चू्ताँश्व मर्दिरेक्षणा ॥३१॥ 
कुछुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुाचिरानना । -अनई वनवासस्य सा त॑ रत्षमयं मृगम ॥३२॥ 
मुक्तामणिविचित्राड़ं; दद्श परमाड़ना। ते वे रुचिरदन्तोई रूप्यधातुतनूरूहम ॥३१॥ 
विस्मयोत्फुछनयना सस्‍्नेहँ समुदैक्षत । स च तां रामदायेतां पश्यन्मायामयों मृग/॥३४॥ 

विचचार ततस्तत्र दीपयानव तद्नम । अहृष्टपूर्व दृप्ठा ते नानारत्रसय मंगम। , 
विस्मयं॑ परम सीता जगाम जनकात्मजा ॥२५॥ 

इत्याषें भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये5रण्यकाणडे ह्धिचत्वारिंशः सर्ग: ॥४२॥ 
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त्रिवचारदः सगेः ४३ 
सा ते संप्रेक्ष्य छश्लेणी कुछुमाने विचिन्बती । हेमराजतवर्णाम्यां पार्खाभ्यामपश्ोमितम ॥ १॥ 
प्रह्मा चानवद्याद्ी . मृष्टहाटकवार्णिनी । भर्तारसापि चक्रन्द लक्ष्मण चैबें सायुधम | २॥ 
आहूयाहूय च॒ पुनस्त॑ म्॒र्ग- साधु वीक्षते | आगच्छागच्छ शीघ्र वै आयपुत्र सहानुज ॥ ३॥ 
तावाहतौ नरव्याप्रों वैदेश्ा रामलक्ष्मणो। 8530, त॒ ते देश तदा दहशतुर्रंग ॥ ४॥ 
शडकमानस्तु ते दृष्ठा लक्ष्मणो वाक्यमब्वीद्‌। तमेवेनमहं मन्ये मारीच राक्षस मगम ॥ ५॥ 
सगोंकों मारनेवाला वह राक्षस भी उन जंगली स्॒मोंको अपना रूप छिपानेके लिए नहीं खाता 
था । उसी समय सखुनयना जानकी फूल तोड़ती हुईं, कर्णिकार, अशोक ओर आमके पेड़ोंके पास - 
आयों ॥ २८, २६, घे० ३१ ॥ फूल तोड़ती हुई, चनवासके अयोग्य, उस श्रेष्ठ हल पक स्गको 
देखा ॥ ३२ ॥ उस श्रेष्ठ ओने मुक्ता ओर मणिसे चित्रित खन्दर ओछ्ठवाले तथा चादीके बालवाले 
सुगाको देखा ॥ ३३ ॥ विस्मयसे उसकी आँखें खिल गयीं झोर वड़े स्नेहसे वह उसे देखने लगीं । 


रामचन्द्रकी खीको देखता हुआ वद मायाख्र॒ग उस बनको प्रकाशित करता हुआ विचरण करने 
लगा । पहले-पद्दल ऐसा अदुभुत नानारलमय म्ठगाको देखकर जनककन्या सीताको बड़ा 


आश्चर्य हुआ ॥ ३७, ३५ ॥ ग् 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणका अरण्यकाण्डका वयालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥ 











ह अँगोंचाली एंचाली सीता, सोना 
ल चुनती हुई, सुन्दर अंगोंवाली ओर कनकके समान चण छुश्ोणी 
ओर यॉदीके रुंगवाले दोनों पाश्वोसे शोमित उस ख्व॒गाकों देखकर वहुतद्दी प्रसन्न हुई और अं 
पतिको ओर अख्तर लिये हुए लद्मणकों पुकारा ॥ १, २॥ चह घार-बार पुकांर कर उस स्ग 
अच्छी तरह देखती दै । कद्दती है आरयपुत्  शकम  अ ४ क ॥ ३ नर कप 
दमण दोनों देखते हुए, चद्ाँ आये ओर उन लोगोने उस 
कि अप अं होकर लक्मण घोले--मैं सममभतता हूँ कि यद्ध मृगा चद्दी मार्च राक्षस 


वाल्मीकी य-रामायणे ११२ 


चरन्ते सगयां हष्टा। पापिनोपाधिना वने। अनेन निहता राम राजानः पौपरूपिणा॥ ६॥ 
अस्य मायाविदों मायाम्रगरूपमिद क्रृंतम। भाजुमत्पुरुपव्याप गन्धवैपुरसंनिमम ॥ ७॥ 
मृगो ब्लेव॑विधों रत्रावीचित्रों नास्ति राखव। जगत्यां जगतीनाथ मायपा हि न संशयः ॥| < ॥ 
एवं ब्ुवाण काकुत्स्थ प्रतिवार्य छाचिस्मिता.। उबाच सीता .संह॒श छदब्बना हतचेतना ॥| ९ ॥) 
आयैपुत्राभिरामो5सौ मृगो हराति मे मनः | आनयेने महाबाहो क्रीडार्थ नो भविष्याति ॥२०। 
इहाअ्रमपदेष्स्माक॑ वहव पुण्यदशना। । मगाश्वरन्ति सहिताश्वमरा/ रुमरास्तथा ॥११। 
ऋक्षा; प्रपतसड्डाश्य॒ वानराः किन्नरास्तथा । विदरन्ति महावाहों रूपश्रेष्ठा महावलछाः ॥१३॥ 
न चान्यः सदशो राजन्हए् पूर्व मुंगो मया। तेजसा क्षमया दीप्त्या यथाय॑ ग्रगसत्तमः ॥१३॥ 
नानावर्णविधचित्राड़ों रत्रभूतो ममाग्रतः | द्योतयन्वनमव्यग्र चोतते शाशेसानिम। ॥२र॥ 
अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्व॒रसंपन्ष शोभना। मृगो5्दभुतो विचिंत्राड़ो हृदयं हरतीव में ॥१०॥ 
यादि ग्रहणमभ्येतिं. जीवज्नेब मृगस्तव । आश्चर्यभूत॑ भवाति विस्मयं जनायरिष्यति ॥१६॥ 
समाप्ततनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः । अन्तःपुरे विभूषार्थों मुग एप भाविष्याति ॥१७॥ 
भरतस्यायेपुत्रस्थ खश्नूणां मणप च भभो। मृगरूपमिद दिव्य॑ विस्मयं जनायिष्याति ॥१4॥ 
जीवन्न यदि तेडश्येतिं ग्रहर्ण मृगसत्तमः । अजिन नरशादेर रुचिरं तु भविष्याति ॥१९॥ 


है॥ ५ ॥ स्पेच्छालुसार रूप धारण करनेवाले इस पापीने कपटरूप धरकर वनमें झाखेंट करनेके 
लिए आए हुए अनेक राजाओंको मारा है ॥ ६ ॥ माया जाननेवाले मारीचकी यद्द मायाही है, जो 
इसने मृगाका रूप धारण किया है। हे पुरुपसिद, प्रकाशमान गन्धरवनगरके समान यह अखसत्य 
है॥ ७॥ है जगतीनाथ राम, रलोंसे चित्रित ऐसा मुग संसारमे नदीीं देखा गया है। यद्द माया 
है, इसमें संदेद नहीं ॥ ८ ॥ इस प्रफार कद्दते हुए लद्मणफो रोक कर खझुन्दर स्मित करनेवाली 
सीता प्रसन्न द्वोकर चोली, मायाके द्वारा उसकी मति मारी जा चुकी थी ॥ &॥ शआर्येपुत्र, यह 
सगा बड़ादी सुन्दर है, यद मेरा मन दर्ता है, आप इसे ले आवे, हम लोगोंके खेलके लिए 
यह होगा ॥ १० ॥ हम लोगोंके इस आश्रममें बड़ेद्ी दर्शनीय, सिन्न-सिन्न जांतिके मुग एक 
साथ चरते है । चमर, समर, ऋत्त, पृषत्‌, संघ, बानर और किन्नर आदि । महावाहो, ये सभी 
सुन्दर ओर वली द्वोते हैं ॥ १९, १२॥ पर राजन, मैंने दूसरा ऐसा मग पहले नहीं देखा है, 
जैसा कि यह तेजस्वी सौस्य और दींसिमान है।॥ १३॥ यदद अनेक वर्णोसे चित्रित ओर 
रलमय है। यह चन्द्रमाके समान सुन्दर, निर्भेय होकर चनको प्रकाशित करता हुआ मेरे सामने 
स्वयं प्रकाशित हो रहा है.॥ १४॥ कैसा रुप है, कैसी शोभा है, कैसी सुन्दर बोली है! 
विचिचांग, यह अदुभुत छूग मेरा मन हर रद्दा है॥ २५॥ यदि मृग जीता हुआही पकड़ लिया 
जाय तब तो बड़ा भ्राश्चर्य है, यद्द बहुत ल्ोगोंको बिस्मित करेगा ॥१प्ञा जब हम लोगोंके वनवास- 
को अवधि समाप्त हो जायगी, जब हम लोग राज्य पावेंगे | उस समय यदम॒ग हम लोगोंका रनि- 
चालमें मनोरख्नन करेगा॥१७॥ भरत, आप ओर मेरी सासोंको यद दिव्य सुगरूपी खिलोना विस्मित 


करेगा । यदि ये जीता न पकड़ा जा सके तो भी इसका मृगचर्म बड़ाद्दी छुन्दर होगा ॥ १८॥ 


रररे अरण्यकांण्डम्‌ 


निहतस्यास्य सत्त्वस्थ जास्वूनद्ययत्वचि । शप्पबृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम।। २ ०॥। 
कामहत्तामिंद॑ रोड स्लीणामसदर्श मतमं । वषुपा त्वस्य सत्तवस्य विस्मयों जानितों मम ॥२१॥ 
तेन काह्चनरोम्णा तु माणिप्रवरशुद्धिणा । तरुणादित्यवर्णन नक्षत्रपयवर्चसा ॥२२॥ 
वभृव राघवस्थापि मनो विस्मयमागतम । इते सीतावचः श्रुत्वा दृष्ठो च मगमद्सुतम ॥॥२३॥ 
लोमितस्तेन रुपेण सीतया च प्रचोदितः । उवाच राघवों ह्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः ॥२४॥ 
पव्य लक्ष्मण चेंदेल्याः स्पृहमुल्लडसितामिमाम । रुपश्रेष्ठया ह्ेष म्रगोध्य न भविष्याति ॥२५।॥ 
न बने नमन्‍्दनोंदेशे न चेत्ररथसंश्रये |कुतःप्रथिव्यां सोमित्रे योस्य काश्रित्समो मुग॥२६)। 
प्रावेछोमानुलोमाश्च राचिरा रोमराजयः । शोमस्ते मृगमाश्रित्य चित्रा; कनकाविन्दुमि॥।२७॥ 
पश्यास्य जुम्ममाणस्य दीप्तामाग्नाशेखोपमाय। जिह्ां मुखान्निः सरन्‍्तीं मेघादिव शतहदास॥।२८।॥| 
मसारगल्वकमुखः. शड़्खमुक्तानिमोदरः । कस्य नामानिरूप्योड्सो न मनो छोमयेन्म्रग/॥२९॥ 
कस्य रूंपमिंदं दृष्ठा जाम्वूनदमयप्रभभ। नानारत्रमये दिव्यं नमनो विस्मय॑ त्रजेव ॥३०॥ 
मांकहेतोरपि मृगान्विहाराथ च धन्विनः । प्रन्ति लक्ष्मण राजानों मृगयायां महावने ॥३१॥ 
धनानि व्यवसायन विचीयन्ते महावने। धावतों विविधाश्नापि माणिरत्रुवार्णिन! ॥३२॥ 


जब यह स्॒गा मारा जायगा, तव घासकी चटाईपर इसकी सुधर्शमय खाल विछाकर मैं - आपके 
पास चैट गा ॥ २० ॥ अपनी इच्छा-पूर्तिके लिए जो मैं आपसे यह कद्द रद्दी हैं, वह कठोर है ओर 
खियोके लिए अ्द्युच्चित है, यद्द में जानती हं, फिर भी इस स्गाके देखनेसे मुझे नितान्त कुतूहल 
उत्पन्न दो गया है ॥२१॥ खोनेके रोमवाले, नीलमणिके सींगवा ले, प्रोढ़ सूर्य समान चर्णबाले और 
नक्षत्रमार्गके समान चित्रित उस भृगाकों देखकर तथा सीताके घचन ख़ुनकर रामचन्द्रके मनमें 
' भी कुतृद्दल्न उत्पन्न हुआ ॥ २२, २३ ॥ उसके झरूपपर रामचन्द्र मुग्ध हो गये ( सीताके द्वारा प्रेरित 
दोकर ) रामचन्द्र लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २४ ॥ लक्ष्मण, देखो जानकी कितना अधिक प्रसन्न 
हुई है । यह मुग वहुतद्दी सुन्दर है, इस कारण अब जी नहीं सकता ॥२५॥ नन्द्नवन ओर 
चैत्नरथ वनमें भी इसके ऐसा झूगा नहीं होता, फिर पृथिवीमे कहाँसे हो सकता है ॥ २६॥ कुछ 
सीधे और कुछ टेढ़े इस मुगाके सुन्दर वाल, जो सोनेकी विन्दुसे चित्रित हुए हैं, देखनेमें भले 
मालुम पड़ते हैं॥ २७॥ जम्द्ाई लेनेके समय इसके मुंहसे निकली हुई जीम अग्निशिखाके 
समान प्रदीध्त मालुम होती है, जिस प्रकार मेघसे बिजली निकली द्वो ॥ २८ ॥ ईंन्द्रनील मणिके 
प्यालेके समान इसका मुँद है और शंख ओर मोतीक्ते समान पेट । थह समभामे न आनेवाला 
किसके मनफो छुव्घ नहों करता ॥ २६ ॥ यद्द खुबर्ण ओर मोतियोंका वना हुआ दिव्य रूप देखकर 
किसका मन चिस्मित नहीं दो जाता ॥ ३० ॥ लच्मण, मांसके लिए तथा क्रीड़ाके लिए भी धनु- 
धाँये राजा आखेटमें मर्गोंको मारा करते हैं ॥३१॥ मणि, रत्न ओर खुबर्ण आदि अनेक धातुओं- 
को धनार्थी लोग उद्योगके द्वारा वनमें ढूँढ़ा करते हैं ॥ ३९ ॥ ये सच जंगली धन मनुष्योंके खजाना 
बढ़ानेवाल्े बड़े श्रेंछ धन हैं। जिस प्रकार मुक्त मजु॒ष्यकी मानलिक चिन्वासे प्राप्त योग्य वस्तु 
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तत्सारमाखिर् नृणां पर्नं निचयवपनम । मनसा चिन्तितं सर्च यथा छक्रस्य लक्ष्मण ॥३३॥ 
अर्थी येनार्यक्ृत्येन संत्रजत्यावेचारयन्‌ । तमयथमर्थशास्रज्ञा: पराहुरर्थ्या: सुलक्ष्मण ॥३७॥ 
एतस्य मृगरत्रस्य पराध्यें काश्ननत्वचि । उपवेक्ष्यति वेदेही मया सह सृमध्यमा ॥३५॥ 
न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी । भवेदेतरय सदी स्पशेंडनेनति में माते! ॥३६॥ 
एप चैव मृगः श्रीमान्यश्र दिव्यो नमश्वरः । उभावेतों ग्रंगी दिव्यों तारामृगमहीमंगो ॥३२७॥ 
यदि बाय तथा यन्मा भवेद्दसि लक्ष्मण । मायेपा राक्षसस्येति करत॑न्यो5रय वधों मया॥।३८॥ 
एतेन हि. नृशंसेन माराचेनारृतात्मना। बने विचरता पूर्व हिंसिता मुनिपंगवा। ॥३९॥ 
उत्थाय वहवों येन मृगयायां जनाधिपाः । निहता परमेप्वासास्तरमाद्रध्यरत्वयं मृगः ॥४०॥ 
पुरस्तादेह वातापिः परिभय तपरिवनः । उदरस्थो द्विजान्हान्त स्वगर्भाइ्तरीमिव ॥४१॥ 
स कदाविच्चिरालोके आससाद महाममुनिम । अगस्त्यं तेजसा मुक्त मक्ष्यरतरय वभूव ह ॥४९॥ 
समुत्याने च तद्रंप॑ कतुकाम समीक्ष्य तम। उत्स्मयित्वा तु भगवान्वातापिमिदमत्रवीत्‌ ॥४३॥ 
स्वयाविगण्य वातापे परिभूताश्च॒ तेजसा। जीवलोके द्विजश्रेप्तास्तस्मार्दास जरां गत! ॥४४॥ 


बिन्क 


तदेतन्नभवेद््णषी. बातांपिरिव लक्ष्मण । मद्गिध योडतिमन्येत धर्मनित्यं जितेस्द्रियम ॥४५॥ 


श्रेष्ठ समझी जातो -हैं, उसी प्रकार यह जंगली धन भी सर्वश्रेष्ठ है ॥३३॥ श्र्थी मनुष्य 
विना सोचे-समकझे लिस चस्तुकी प्राप्तिकि ज्षिण उसके पास जाय, उसको अर्थशास्त्रश 
तथा अर्थ रखनेयाले मनुष्य अर्थ कहते हैं । अतएव यद्द मृग भी अर्थ हुआ ॥ ३४॥ इस मृग- 
श्रेष्टके उत्तम सोनेके चर्मपर घदैही मेरे साथ चैटेगी ॥ ३५॥ इस मृगके चर्मके समान कोमल 
कदल्ली, धियक ( कोमल लग्वे ओर सघन बाल्वाले म्ुग ), अ्रवेधी ( यह भी पक तरदका झ्ग है) 
ओर भेंडके चमम नहीं होते, ऐसा में समझता हूं॥ ३६॥ सुन्दर यद्द सृग और झाकाशमें विच- 
रण करनेचाला म्ग ( ख्गशाीष नक्षत्र ) ये दोनों दी दिव्य हैं, क्रीड़ाके योग्य हैं ॥ ३७ ॥ लच्मण, 
अथवा जैसा तुम कद रहे हो वेसा द्वी यद्द म्ग राक्षसकी माया हो, तो भी भुझे इसका बध 
करना द्वी चाहिए ॥ बे ॥ इस पापी ओर ऋर मारीचने इस वनमे विचरण करनेके समय अनेक 
श्रेष्ठ मुनियोंकोी मारा है ॥ ३६ ॥ आखेटमें आये हुए बड़े धमुर्धायी अनेक राजाओंकों निकलकर 
इसने मारा है, अतपथ यह मेरा चध्य है ॥ ४० ॥ पहले यहाँ घांतापी नामकफा एक राक्षस था, 
वह तपर्वियोंका अनादर करके ओर उनके पेटमें जाकर उन्हें मार डालता था, जिस 
प्रकार खच्चरीको उसका गे मार डालता है ॥ ४१ ॥ बहुत दिनोंके बाद्‌ एक बार 
चह्द तेजस्वी मद्दामुनि अगस्त्यके पास आया और उनका चह भोजन वन गया ॥ ४२॥ कामके 
समाप्त द्वोने पर, पुनः राक्षसरूप धारण करनेके लिए प्रयल करते हुए उसे देखकर, मुनिने हँसकर 
चातापीखे इस प्रकार कहा ॥ ४३ ॥ तुमने बिना विचारे अपने पराक्रमके कारण अनेक श्रे्ठ 
आाह्मणोंका अपमान किया है, इस कारण आज तुम हमारे पेटमें पच गये ॥ ७७॥ लक्ष्मण, जो 
राक्षल सदा धर्म रत रहनेचाले जितेन्द्रिय मुक् पर आक्रमण करेगा, वद् राक्षस भी चातापीके 
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भवेद्धतोड्ये वातापिरगस्त्येनेव मागतः । इह त्व॑ भव संनद्धों यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम ॥४६॥ 
अस्यामायत्तमस्माक॑ यत्कृत्य॑ रघुनन्दन । अहमेने वाधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगम ॥४७॥ 
यावहच्छामि सौमित्रे मगमानयितुं द्रतम। पश्य लक्ष्मण वेदेहा मगत्वाचि गतां सपहाम ॥४८॥ 
त्वचा प्रधानया छ्षेप मगोउ्य न मवरिष्यति | अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥४९॥ 
यावत्पतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम । हत्वेतच्रम आदाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥५०॥ 
प्रदक्षिणेनातिवलेन पाश्षेणा जठायुपा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 
भवाग्रमत्त; प्रतिग्रह्य मैथिल्लीं पतिक्षणं सर्वत एवं. शद्धित। ॥५१॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येषरण्यकाणडे त्रिचत्वारिंशः सर्ग ॥४३॥ 
है ०. शा 
[4७ (३ 
चतुश्रत्ारशः सगः ४४ 
तथा तु त॑ समुद्िश्य श्रातरं रघुनन्दनः । दधाराएें महातेजा . जाम्वूनद्मयत्सरुप ॥ १॥ 
ततर्िविनत.. चापमादायात्मविभूषणस । आवध्य च कलापी दो जगामोदग्रविक्रम/ ॥ २ || 
ते बन्‍्यराजो राजिेन्द्रमापतन्त॑ निरीक्ष्य वे । व्भूवान्ताहितस्तासातुनः संदर्शनेष्मवव्‌ ॥ ३॥ 
वद्धासिंवनुरादाय भरदुद्राव यतो मगः। न सम पण्याति रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रतः ॥ ४॥ 


सपान नए हो जञायगा ! ४४ ॥ जिस प्रकार अगस्त्यने घातापीको मार डाला था, उसी प्रकार 
अपने पास आए हुए इस राज्सको मैं भी मार डालूँगा। तुम अखादिसे तयार होकर 
धावधानीके साथ सीताक़ी रक्षा करो ॥ ४७६ ॥ हम लोगोंका जो कुछ काम है, वद्द खीताके अधीन 
है, श्र्थात्‌ सीताकों प्रसन्न रखना हमारे लिए आवश्यक है। अ्रतप्व इस ख्गाको मैं मारूँगा या 
पकड़ लगा ॥ ४७॥ लच्मण, अतएच मसगको ले आनेके लिए में शीघर जा रहा हू । लच्मण, देखो 
सगचर्म के लिए जानकी कितनी उत्कणिठत हो गयी है ॥ ४८॥ इस स्हगाका चरम छुन्द्र है, अवणव 
यह झथ बच नहीं सकता | तुम झ्राश्षममें रहकर सावधानीसे सीताकी रक्षा करों ॥ ४६ ॥ एक 
चाणसे मैं इस सझुगाको मारूगा, मारकर तथा इसका चम लेकर में शीघ्र आऊंगा ॥ ५० ॥ अत्यन्त 
बली, चुद्धिमान और समर्थ जटायू पक्तीके साथ सावधान द्वोकर प्रतिक्तण शंकित रद्द कर तुम 
सीताकी रहच्ता करो ॥ ४१॥ / 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तैंतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४३॥ 
अनतायबी नियाननकसटए+ 

रामचन्द्रने लव्मणको इस प्रकार शआज्ञा देकर सोनेकी मृठवाली तलवार ली ॥१॥ तद्नन्तर, 
परम पराक्रमी रामचन्द्र तीन स्थानों पर नचा इुशआ झौर अपनेको शोमित करनेवाला धन्ष 
लेकर तथा दो तरकस बाँध कर चले ॥ २॥ राजेन्द्र रामचन्द्रकों आते देखकर धद् म्ुगा डरसे 


' 


छिप गया ओर पुनः सामने आया ॥| ३ ॥ दलवार बाँधे हुए राभचन्द्र धतुष लेकर स्॒गाकी ओर 
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अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्त धनुप्पाणिमेहाबने । अति्चमिवोत्पाताह्मोमयान॑_ कदाचन ॥ ५॥ 
शड़कित तु समुद्वान्तमुत्पतन्तामैवास्थर्प । दृश्यमानमदब्य॑ च बनेद्देशेपु केपाचित्‌ ॥६॥ 
डिन्नाअओरिव संवीत शारद चन्द्रमण्डलम । मुहूर्तादेव दहशे . मुदु्दरात्मकाशते | ७॥ 
दर्शनादशननेव सोध्पाकपत राघवस । स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मगतां गतः ॥| ८ ॥| 
आसीत्कुद्धस्तु काकृत्स्थो विवशस्तेन मोहितः । अथावतस्थे सुश्रान्तग्छायामाश्रित्य शाहुरे ॥ ९॥ 
स तसुन्मादयामास॒ मृगरूपो निशाचरः | मगेः . परिदतोज्थान्यरद्रात्मत्यदश्यत ॥१०॥ 
ग्रहीतुकाम॑ दृष्ठा ते पुनरेवाभ्यधावत | तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तईितो5भवव ॥१९१॥ 
पुनरेव ततो दूराष्क्खण्डाद्विनिःखतः । द॒ष्ठा रामो महातेजास्ते हन्तुं कृतनिश्चयः ॥१५॥ 
भूयस्तु शरमुद्धृत्यः कुपितस्तन्न॒ राघवः । सूर्यरम्मिप्रतीकाश॑ ज्वलन्तमरिमर्टनम ॥१३॥ 
सेधाय स हढं चांपे विक्ृष्य वलबद्धली। तमेव मगमुद्दिष्य ज्वलून्तमिव पन्नगम ॥१४॥ 
मुमोच ज्वालित दीप़तमस्ते ब्रह्मवीनर्मितम | स भ्॒श मुगरूपस्य विनिर्भिय्य शरोचमः ॥१५॥ 
मारीचस्थेव हृदय॑ विभदाशनिसंनिभः । तालमात्रमथोस्पलत्य न्‍्यपतत्स भ्रशातुरः ॥१६॥ 
व्यनदद्गैरब नाद धरण्यामल्पजीबितः । प्रियमाणस्तु मारीचो जही तां कत्रिमां तनुम ॥९७॥ 
स्मृत्वा तदनचन रक्षो दध्यों केन तु लक्ष्मणम । इह भस्थापयेत्सीता तां शून्ये रावणो हरेत ॥१४॥ 


दोड़े | बह मृगां अपने रूपसे आगेकी भूमिको प्रकाशित कर रहा था ॥ ४ | धनुष्पाणि रामचन्द्र 
चोड़ते हुए खगाको कभी बहुत दूर निकल गया हुआ देखते थे आए कमी अपने पास देखते थे॥५॥ 
चह डरा आर घबड़ाया छुआ स्॒गा कभी उपरकी ओर कूद ज्ञाता था, कभी सामने भा जाता था 
ओर कभी बनमें छिप जाता था ॥ ६॥ बिडर मेघमें छिपे हुए शरद ऋतुके चन्द्रमाफे खमान एक 
मुह॒तेमे सामने दीख पड़ता था और पुनः बहुत दूरसे उसकी आभा मालुम होती थी ॥ ७ ॥ इस 
भकार खा वना हुआ बह सारोच नामक राक्षस कभी पत्यक्ष और कभी परोक्ष होकर रामचन्द्रको 
आश्रमसे बड़ी दूर ले गया ॥ ८॥ डस भायास॒गने रामचन्द्रको बिस्मित किया था ओर उन्हें 
धोखा भी दिया था, श्रतण्व उनको बहुत अधिक क्रोध था। वे थक जानेके कारण छायामें, दरी 
दूवपर बैठ गये ॥ &॥ उस सगझूपी निशाचरने रामचन्द्रको पागल बना दिया था। पुत्रः चहदद 
दूसरे स्वगोंके साथ रामचन्द्रके पासही दीख पड़ा ॥ १०॥ रामचन्द्र उसको पकड़नेके लिए बढ़े, 
उसी समय चह डरसे छिप गया ॥ ११ ॥ पुनः दूरद्दीसे चुक्तोंमेसे निकला, तेजस्वी रामचन्द्रने उसे 
देखकर उसको मार डालनाही निश्चित किया ॥ १५॥ पुनः कुद्ध रामचन्द्रने सूर्यकी किरणोंके 
समान प्रकाशमान और शन्ुओंका दिनाश करनेचाला चाण निकाला और घललुपपर रखकर वल्ली 
रामचच्दने उसे वलपूर्वक खींचा । पुनः खगाको लक्ष करके' सर्पके लमान जलता हुआ अह्माका 
पनाया हुआ वह दीघ असम छोड़ा, उस वज्ञके समान उत्तम शरने उसके स्ग रूपको छेद्कर 
भारोचके हृदयको छेद | वद तालके वराबर ऊँचा उठा और डुखी होकर नीचे मिर पड़ा॥१३,१७५ 
2 ६ ॥ अल्पप्रांण मरते हुए, उस सारीच रात्षसने पृथिवी पर घोर गर्जन किया और अपना 
हगाका छजिम शरीर छोड़ दिया॥ १७ ॥ रावणके चचनका स्मरण करके राक्षस मारीचने सोचा 
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स पराप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्व॒नम । सदर्श राघवस्थेव हा सीते लक्ष्मणोति च॥१९॥ 
तेन मम्ोणे निविद्धं शरेणानुपमेन हि! मुगरूप तु त्यकत्वा राक्षस रुपयास्थितः ॥२०॥ 
चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवित त्यजद । त॑ हृष्ठा पतित भ्लमों राक्षस भीमदर्शनम ॥२१॥ 
रामी रुधिरसिक्ताड़ं चेप्टयान॑ महीतले । जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्‌ ॥२२॥ 
मारीचस्य त॒ मायपा पूर्वोक्ता लक्ष्मणेन तु । तत्तथा हममवच्चाद्य मारीचो5य मया हतः ॥२१॥ 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाकुण्य तु महास्वनम । ममार राक्षस सो श्रुत्वा सीता कर्थ मंबेव [२७॥ 
लक्ष्मणश्व महावाहु; कामवस्थां गामिष्याति | इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्ठतनूरुहः ॥२५॥ 
तन्न राम भय तीत्रमाविवेश विषादजम । राक्षस मृगरूप ते हत्वा क्षत्वा च तत्स्वनम ॥२७॥ 
निहत्य पृपते चान्ये मांसमादाय राघवः । ल्वरमाणों जनस्थान ससाराभिसुखं तदा ॥२७॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायण चाल्मीकीय आदिकात्येरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिशः सर्ग: ॥४४॥ 
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आर्वस्वरं तु ते भर्तृविज्ञाय सहर्श बने। उबाच लक्ष्मणंसीता गच्छ जानीहि राघवम ॥ १॥ 
नहिं में जीवित स्थाने हृदय वावतिष्ठते । क्रोशतः परमातस्‍्य श्रतः शब्दों मया श्ृशम ॥ २॥ 
आज़्रन्दमानं तु बने श्रातरं न्रातुमईसि। ते स्षिम्मभिधाव लत श्रातरं शरणैष्रिणम ॥ ३॥ 


कि किस उपायसे सीता लक्ष्मणको भेजेगी ओर रावण एकान्तमें उसका दरण करेगा॥ १८॥ 
उसने उसी समय निश्चय फरके रामचन्द्रके समान स्वरमें 'दा स्ीते! 'दा लच्मण? ऐसा कट्दा ॥१&॥ 
रामचन्द्रके अनुपम वाणसे विधे हुए उस राक्षसने प्राण त्याग करनेके समय स्गरूपका त्याग 
करके वहुत बड़ा राक्षसका रूप धारण किया | भयानक, रुघिरमें लिपटा हुआ राक्षस परूथिवीं पर 
छुटपटा रहां है, यद्द देखकर यमचन्द्रको लद्मणकी धांत याद आयी और वे स्रीताके विषयमे 
विचार करने लगे ॥ २०, २११, २९ ॥ यद्द तो मारीचकी भाया है, लच्मणने पहलेद्दी जो बात कही 
थी, चही चांत हुई | मैंने आज मारीचको मारा ॥ २३॥ हा सीते' 'हा लच्मण” जोरसे चिह्लाकर 
यह राक्षस मरा है। इस शब्दको छुनकर सीताकी क्या अवस्था हुई होगी ॥२७॥ मद्दाबाहु लक्मणकी 
कैसी अवस्था हो जायगी । यद्द सोंचकर धर्मात्मा रामचन्द्रके रोंगटे खड़े हो गये ॥२५॥ रामचन्द्र 
सगरूपी राक्तसकों मारकर तथा उसका शब्द छुनकर डुग्खसे उत्पन्न, भयके वशवर्ती 
हुए ॥ २६ ॥ दुखरा खगा मार कर तथा उसका मास शैेकर रामचन्द्र जनस्थानकी ओर चले॥२७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौआलीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 
..............०>ब>>+8गन- सूट पूरक की ८८:८८ प्घचयीक.क्‍डक्‍3क्‍3क्‍+-+*/ 








पतिके शब्दके समान वनमें आते स्वर खुन पडता है. यद जानकर सीता लच्मणुसे योली- 
जाओ, रामचन्द्रको देखो ॥ १॥ पनमें वड़े डुगखसे पुकारका शबद्‌ मैंने खुना है। मेरे प्राण और 
हृदय अपने स्थान पर नहीं है, भर्थात्‌ मैं विचलित दो गयी हूँ ॥३॥ शरण चादनेवाले तथा 
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रक्षसां वशमापत्न॑ सिंहानामिव गोहपम । न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम ॥ ४ ॥ 
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तमुवाच॒ततस्तत्र प्षुमिता जनकात्मजा। सोमिन्रे मित्ररूपेण श्रात॒स्वमसि शन्रृवत्‌ ॥ ५॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नामिपथ्से । इच्छापि त्व॑ विनध्यन्त राम लक्ष्मण मत्कृते ॥ ६॥ 
छोमात्त मत्कृते नूने नानुगच्छाते राघवम्‌ । व्यसन ते ऐियं मन्‍्ये रहो श्रातारि नास्ति ते ७॥ 
तेन तिप्नुति विस्रब्धं तमपर्यन्महाद्युतिम । कि हि संशयमापन्ने तस्मिल्रिह मया भंवेत ॥ <८॥| 
कर्तव्यमिह तिप्ठन्त्या यत्मधानस्त्वमागतः । एवं ब्रुवाणा वेदेहीं वाप्पशोकसमालिताम ॥ ९॥ 
अन्नवालक्ष्मणस्तस्तां सीतां मृगवधूमिव । पन्नगासुरगन्धनदेवदानवराक्षस! ॥९०॥ 
अशक्यस्तव वैदेहि भर्ता जेंतुं न संशय: | देवि देवमनुष्येपु गन्धर्वेपु पतत्रिषु ॥११॥ 
राक्षसेप्त पिशाचेष किन्नरेषु मृंगेष च। दानवेषु च घोरेषु नस विद्येत शोभने ॥९२२॥ 
यो राम प्रतियुद्धयत समरे वासवोपमम्‌ | अवध्यः समरे रामो नेव॑ त॑ वक्तुमहीसि ॥१३॥ 
न त्वामस्मिन्नने हातुमृत्सहे रापत विना। अनिवार्य घले तस्य वलैवैलवतामापि ॥१४॥। 
जिभिलकेः समुदिते! सेशरै! सामरेरापे। हृदय निर्दत तेडरुठु संतापरत्यज्यतां तव ॥१५॥ 
आगमभिष्यति ते भर्ता शी हत्वा मृगोत्तमम । न स तस्य स्वरो व्यक्त न कश्निदापि देवतः॥१६॥ 


रक्ताके लिए पुकार फरनेवाले अपने भाईकी तुम रक्षा करो। तुम शीघ्रद्दी दौड़कर उनके पास 
जाओ ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार गाय ओर बैल सिंदके पंजेमें भ्रा जाते हैं. उसी प्रकार तुम्दारे भाई 
राक््सोफे पण्जेमें आगये है । पर भाईकी आज्ञा न द्ोनेके कारण लद्मण वह्ाँसे नहीं गये ॥ ४॥ 
तब ऋ्रुद्ध होकर सीता बोली--लच्मण, तुम अपने भाईके मिन्नरूपी शन्रु हो ॥ ५ ॥ ऐसी अवस्थामें 
भी भाईकी रक्षा करनेके लिए तुम नहीं जा रहे दो, अतएव, तुम मुझे पानेके लिए रामचन्द्रका 
घिनाश चादवते दो ॥ ६ ॥ मेरी प्राप्तिक्त लोभसे द्वी तुम राभचन्द्रके पास नहीं जा रहे हो | रामचन्द्र- 
का दुःखमे पड़नाद्दी तुम्हें प्रिय मालूम पड़ता है। भाईमे तुम्हारा प्रेम नहीं है ॥७॥ इसीलिए महा- 
युति रामचन्द्रको न देखकर उनका रक्षाका कोई उपाय न कर यहाँ निःश्चिन्त बैठे हो | रामचन्द्ुके 
जोवन पर संकट झआजाय, तो मेरी रक्षासेही कौन लास ? ॥८॥ रामचन्द्रद्दी हम लोगोंके प्रधान है। 
उन्दींके साथ तुम्त आये हो । उनके न रइ्दने पर मैं क्या कर सकूँगी ? मगीके समान डरी हुई, 
शोकसे रोती हुई सीतासे लदएण इस भकार बोले--नाग, झखुर; गंधव, देवता, दानव, रास इनमें 
कोई भी तुम्दारं पतिको नहीं जीत सकता । देवि, देवता, मनुष्य, गन्धवं, पक्षी, राच्तस, निशाचर, 
किन्नर, पशु तथा भयानक दानव इन खबमे कोई भी ऐसा नहों है जो इन्द्रतुल्य रामचन्द्रसे युद्ध 
कर सके । रामचन्द्र युद्धमे अवध्य हैं, तुमको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए ॥.६, १०, ११, १२, १३ ॥ 
विना रामचन्द्रके में तुमको इस चनमें अकेली नहीं छोड़ खकता । षहुतसी सेना मिलकर बनी हुई 
सेनासे तथा देवता, अक्षा, विष्णु आदि तथा तीनों लोक मिलकर भी युद्धमें रामचन्द्रकों परास्त 
नहीं कर सकते । तुम अपने मनका छुख कम करो, सन्‍्ताप छोड़ो ॥ १७, १५॥ डस स्॒गाकों 
मारकर तुम्द्वारे पति शीक्र आवेंगे। वह आवाज रामचन्द्रकी नहीं थी और न तो किसी वेवताकी 
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गन्धर्वनगरम्रख्या माया तस्य च रक्षसः । न्यासभूतासि वैदोहि न्यस्ता माये महात्मना॥१ण। 
रामेण ले वरारोहे न तां त्यक्तामहोत्सहे। कृतवैराश्य कल्याण वर्यमेतैनिशाचरेः ॥१८॥ 
खरस्य निधने देवि जनस्थानवर्थ प्राति। राक्षसा विविधा वाचो व्याहरान्ति महावने ॥१९॥ 
हिंसाविहारा वैंदेहि न चिन्तायैतुमईसि । रूध्मणेनेवमुक्ता कऋुद्धा संरक्तछाचना|॥२०॥ 
अब्रवीत्परुष वाक्य लक्ष्मण सत्यवादिनम | अनारय करुणारस्भ नृशंस कुरपांसन ॥२१॥ 
अहं तब प्रिय मन्‍्ये रामस्य व्यसन महत | रामस्य व्यसन दृष्ठा तेनेतानि प्रभापसे ॥२२॥ 
नेव चित्र सप्त्नेपु प्रांप॑ छक्ष्मण यद्गधवेव । लवब्गिधिषु नृशंसेषु नित्य प्रच्छक्षचारिष ॥२३॥ 
सुदृष्टस्त॑ बने. राममेकमेफो 5नुगच्छसि । ममर हेतोः प्रातिच्छन्नः प्रयक्तो भरतेन वा ॥२णछ॥। 
तन्न सिद्धचाति सौमितरे तवापि भरतस्य वा । कथामन्दीवरश्याम राम पद्मानमेक्षणम ॥२५।॥ 
उपसंश्रित्य भर्तारें कार्येयं. प्ृथग्ननम समक्ष तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम |२६॥। 
राम बिना क्षणबापे नेव जीवामि भूतले। इत्यक्तः परुष वाक्य सीतया रोमहर्षगम ॥२७॥ 
अव्नवीलक्ष्मणः सीतां प्राज्जलि; स जितेन्द्रियः। उत्तर नोत्सहे वक्तु. देवत॑ भवतती मय ॥२८॥ 
वाक्यमप्रतिरुप तुन चित्न स्रीषु मेंथिले। स्वभावस्वेष नारीणामेषु छोकेष दृश्यते ॥२९॥ 


थी ॥ १६॥ यद्द उसी राक्षसकी गन्ध॑ंचंनगरके समान भूडी माया है। वैदेहि, त॒म्द्वारी रक्षाका 
भार मुझपर है ओर यह भार मद्दात्मा रामचन्द्रने दिया है ॥ १७ ॥ अतएव सुन्द्रि, में तुमको 
अकेली छोड़ नद्दीं सकता । कल्यारणि, इस समय हम लोगोंने इच राक्षसोंसे विरोध कर लिया 
है ॥ १८ ॥ खरके मारे जाने तथा जनस्थानके विनाश होनेसे ये राच्ुस चनमें तरद-तरद्दकी बातें 
चोलते हैं ॥ १६ ॥ लोगोंको पीड़ा देनाद्दी राक्षखोंका स्वभाव है । वेदेंद्दि, तुम किसी भ्रकारकी 
चिन्ता मत करो । रूचमणके ऐसा कद्दनेपर जानकांने बहुत क्रोध किया । डनकी आँखें लाल दो 
गयीं ॥ २० ॥ सत्यवादी लक््मणसे वे कठोर चचन घोली--अचाये, निदंय, घातुक, कुलकलंक, 
मैं समझती हूँ कि रामचन्द्रका कष्ट तुम्हें अच्छा मालुम होता है। अ्रतण्ब, रामचन्द्रका दुख 
देखकर तुम ऐसी बाते बोल रहे दो ॥ २१, २२ ॥ तुम्दारे समान कर ओर छिपे शबुसे इस 
तरहकी वबुराष्योंके दोनेमें कोई आशय नहों है ॥ २३ ॥ तुम बड़े ढुए दो । अतएव अकेले अख- 
हाय रामचन्द्रके साथ मुझे पानेके लिए बनमें आए हो अथवा भरतने डिंपक्षर तुम्दें भेजा 
है ॥ २४ ॥ पर लच्मण, तुम्हारा वह अ्रमिप्राय अथवा भरतकां अ्रमिप्राय मैं खिद्ध होने न दूंगी। 
इन्दीवरश्याम कमलनयन रामचन्द्रकी स्री रहकर में किस प्रकार एक साधारण मजुष्यकों स्लो 
बनूंगी । लक्मस, निस्सन्‍्देद् तुम्हारे सामने ही में अपने प्राण छोड़ दूंगी ॥ २५, रद ॥ रामके 
बिना एक क्षण भर भी मैं पृथिवीमें जी न सकू गी। इस तरहके रोंगटे खड़े कर देनेवाले सोताके 
कठोर चचन झुनकर, जितेन्द्रिय लच्मण हाथ जोड़कर घोले--में आपको उत्तर देना नदी 
चाहता; क्‍योंकि आप मेरी देवता हैं॥ २७, २८ ॥ पर सीते, यह अत्यन्त अहुचित वचन खिरोंके 
लिए कुछ आधख्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि इस संसारमे स्रियोंका ऐलाही स्वभाव - देखा जाता 
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विमुक्तर्माश्रपलास्तीचणा भेदकराः खतियः । न सहे हीदर्श वाक्य वैंदेहि जनकात्मजे ॥३०॥ 
श्रोत्रयोरुभयोगध्ये. तप्तनाराचसंनिभम । उपशुप्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि बनेचरा। ॥३ ९॥ 
न्‍्यायवादी यथा वाक्यमुक्तो5ह परुष त्वया । धिकत्वामद्य विनश्यन्ती यन्मामेव विशड्भुसे॥२३२॥ 
स्रीत्वाददृष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवास्थितम्‌।गच्छामि यत्र काकुत्स्थस्वस्ति तेडस्तु वरानने॥३ ३) 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षिं समग्रा वनदेवता।। निमित्ताने हि घोरांणि यानि भादु्भवान्ति में । 
आप त्वां सह रामेण पश्येय पुनरागतः ॥३२४॥ 
लक्ष्मणनेवमक्ता तु॒ रुदती जनकात्मजा। प्रत्युवाच ततो वाक्य तीत्रवाष्पपरिप्छुता ॥३५।॥ _ 
गोदावरी प्रवेक्ष्यमि शैना रामेण लक्ष्मण । आवन्धिष्येष्थवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥३६॥ 
पिवामि वा वि तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम । न खवह राघवादन्य कदापि -पुरुष स्पशे ॥३२७॥ 
शति लक्ष्मणमाश्रत्य सीता शोकसर्मान्विता । पाणिभ्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजघान ह॥३४4॥ 
तामातैरूपां विमना रुदन्तीं सौमित्रिराकोक्य विशालनेत्राम । 
आश्वासयामास न चैव भर्तुस्तं भ्रातरं किंचिदुवाच सीता ॥३९॥ 
ततरतु सीतामभिवाद्य लक्ष्मण: कृताआलि; किंचिद॒मिप्रणम्य । 
अवेक्षमाणो वहुशःस मैथिली जगाम रामस्य समीपमात्मवान्‌ |[४०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येडरण्यकारडे पब्चचत्वारिशः सर्गः ॥४५॥ 


है॥ २६ ॥ स्त्रियों विनय आदि घमम नहीं रहते | वे चड्चल ओर ऋर होती हैं। आपसमें फूट 
डाल देती हैं । जनकपुन्नि चेदेद्दि, में पेसी बाते सद्द नहीं सकता ॥ ३० ॥ ,जो दोनों कानोंमे तपे 
बाणके समान मालूम होती हैं। चनवासी देवता खाक्छी होकर ये सब बाते झुनें ॥ ३१॥ मैंने 
न्याययुक्त वात तुमसे कही थी शोर तुमने मुझे ऐसी कठोर बातें कहीं । श्रव तुम्दारा, शीघ्र ही 
घिनाश होनेबाला है। तुमको घिकार, जो मुभपर इस प्रकारका सन्देह करती दो । सुच्ी द्वोनेके 
कारण दुष्ट स्वभावके अधीन होकर अपने बड़ेकी श्राशापालन करनेवाले सुपर सनन्‍्देद करती 
हो। में जाता हैँ. जहाँ रामचन्द्रजी हैं। तुम्दारा कल्याण हो ॥ ३२, ३३ ॥ विशालाक्षि, समस्त वन- 
देवता तुम्दारी रक्षा करें, बड़े भयानक अशऊुन ह्वो रहे हैं । रामके साथ लोटकर क्या पुनः 
तुमको देखें गा ॥ ३४ ॥ लच्मणके ऐसा कद्दनेपर रोती हुई जानकी बोली ॥३५॥ रामचन्द्रके न 
रहनेपर में गोदावरीमे कूद पडूंगी, गलेमें रस्खी बाँध. लूंगी अथवा ऊँची जगदसे कूद 
पड़ंगी ॥३६॥ तीखा विष पी लूंगी, आगमे प्रवेश करूंगी, पर रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरे पुरुष- 
का स्पश न करूंगी ॥ ३७ ॥ शोकसे युक्त सीता लच्मणसे ऐसा कहकर हाथोंसे छाती पोटने लगीं 
॥३०।॥ डुग्बी होकर रोती हुई चिशालनेत्रा खीताकों लच्मणने देखा ओर उन्हें धेये धरनेके लिए कद्दा, 
पर पतिके भाईले सीता कुछ भी न बोलीं॥३8॥ हाथ जोड़कर लच्मणने सीताका अ्भिघादन किया, 
पुनः थोड़ा भणाम करके बार-घार उनकी ओर देखते हुए. धीर लक्ष्मण रामके पास गये ॥ ४० ॥ 
आदिकार््य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पैतालीसदाँ सर्म समाप्त ॥ ४० ॥ 
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पटचलारिशः सगेः ४६ 
तया परुपमुक्तस्तु कुपितों राघवानुजः । स विकाइस्नन्श्रश राम॑ प्रतस्थे न चिरादिव ॥ १॥ 
तदासाद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्‍्तरमास्थित। । अभिचक्राम वेदेहीं परिव्राजकरूपधृकू ॥ २॥ 
हक्ष्णफापायसवीतः शिखी छत्नी उपानहीं। वाये चांसेप्वसज्याथ झमे यहष्टिकमण्डलू ॥ ३२॥ 
परित्राजकरूपेण वेदेशिमन्ववर्तत । तामाससादातिवलो श्रातृभ्यां राहितां बने || ४॥ 
राश्तां पक संध्यामिव महत्तमः । तामपश्यत्ततों वालां राजपुरत्नी यशस्विनीर ॥ ५॥ 
रोहिणी शनिना हीनां ग्रहवदुशदारुणः। तमुग्रे पापकर्माणं जनस्थानगता द्रमा। ॥ ६॥ 
सेह्य्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः । शीघ्रस्रोताश् ते दृष्ठा वीक्षन्त रक्तदोचनर ।) ७॥ 
स्तामित गन्तुमारेभे मयादगोदावरी नदी। रामस्य लन्‍्तर॑ अभेप्मुदेशग्रीवस्तदन्तरे ॥ <८॥ 
उपतस्थे च बेदेहीं मिश्षुरूपेण रावणः | अभव्यों भव्यरूपेण भतीरमनुशोचतीम ॥ ९॥ 
अभ्यवर्तत वेंदेहीं चित्रामिष शर्नश्वरः | सहसा भव्यरूपेण हृणेः कूप इबाहतः ॥१०॥ 
आपिष्र्मेक्ष्य बैंदेहीं रामपत्नीं यशास्िनीम । तिप्ठन्सेप्रेक्षय च तदा पत्नी रामस्य रावणः॥११॥ 
श॒र्भा राचिरदंतो्ठी पूर्णचन्द्रनिभाननाष्र । आसीनां पणशालायां वाष्पशोकामिपीडिताम|१२॥ 
सतां पद्मपलाशाक्षीं पीतकोशेयवासिनीम | अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः ॥१३॥ 


सीताके ऐसा कठोर बचन कद्दनेपर लदमण कुपित हुए ओर रामचन्द्रके पास शीघ्र 
पहुंचनेकी इच्छासे अविलम्ध धहाँले चले ॥१॥ लक्मणके चले ज्ञानेपर अचसर पाकर संध्यासीका 
रूप धारण करनेवाला राचण जानकीके आभ्रममे गया ॥१॥ उज्ज्वल फाषाय वस्त्र वह पहने हुए था, 
मस्तकपर शिखा थी, छाता ओर जूता वह धारण किये हुए था| बाँएँ फल्येपर उत्तम डंडा और 
कमणड्छु घारण किये हुए था ॥ ३ ॥ संन्यास्रीके रूपमें चद् सीताके पास गया | राम, लघमणसे- 
रहित सीवाकों उस बलीने पाया ॥ ७ ॥ जिस प्रकार चन्द्र-सूयसे रद्दित सन्ध्यापर घना अन्धकार 
श्रधिकार जमाता है, उसी प्रकार वाला यशस्विनी, राजपुत्नीकों रावणने देखा ॥५॥ चन्द्रमासे रहित 
रोहदिणीको जैसे शनिग्धर या मंगलग्रद्द देखता है, उसी प्रकार रावणने सीताको देखा । उस भया* 
नक पापीको देखकर जनस्थानके वृक्षोंने काँपना छोड़ दिया श्रथांत्‌ वे स्तब्ध हो गये। घायुका 
चहना बन्द द्यो गया-। लाल आँखोंसे अपनी ओर उसको देखते देखकर शीघ्र चलनेवाली गोदा- 
घरी नदी भी धीरे-धीरे चलने लगी । रामचन्द्रेकी अनुपस्थिति चाहनेघाला रावण हस अवसर 
पर सिक्षुका रूप घारण करके, अभव्य द्वोनेपर भी भव्य रूप धारण करके, पतिके लिए शोक 
करती हुई सीताके पाल गया ॥६, ७, ८. & ॥ शनेश्चर जैसे चित्राके पास जाता है, वेसे ही भव्य 
रूप धारण करके तणसे छिपे हुए क्ूपके समान वद् रावण सीताके पास गया ॥ १०॥ यशस्थविनी. 
रामपत्नी सीताको देखकर रावण खड़ा हो गया। खड़ा होकर रावणने रामकी स्श्रीको देखा ॥११॥ 
बड़ी सुन्दरी थी, सुन्दर दाँत ओर खुन्दर ओंठ थे । पूर्ण चन्द्रमाके समान मुँद् था । पर्यशालामें 
बैठी शुई शोकके कारण रो रही थी ॥ १२॥ प्मपन्ननेत्रा पीतास्थर पद्दने हुई सोताके पास मस्तन्‍्न 


वाल्मीकीय-रामाबणे १२४ 


दृष्ठटा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषगुदीरयन्‌ । अन्नवीत्माश्रितं वाक्य रहिते राक्षसाधिप३ ॥ १४) 
तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्मशिनामिव भ्रियम । विश्वाजमानां वपुषा रावण: प्रशशंस है ॥१५॥ 
शैष्यकाञ्चनवर्णामे पीतकोशेयवासिनि । कमलानां श॒भां मालां पद्मिनीव च विश्रती ॥१६॥ 
हीः श्री: कीतिं। श॒भा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने। भूतिवा त्व॑ बरारोहे रतिवोँ स्रचारिणी ॥१७॥। 
समा; शिखरिणः स्निग्धा; पाग्डरा दशनास्तव । विशाले -विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके ॥१८॥ 
विशाल जघन पीनमूरू करिकरोपमो | एतावपचिता उत्ती सहतों संप्रगाल्मितो ॥१९॥ 
पीनोननतघुखो कान्तो स्निग्धतालफलोपमो । माणिप्रवेकाभरणौं रुचिरों तो पयोधरों ॥२०॥ 
चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विछासिनि। मनों हरासे मे रामे नदीकूलमिवाम्मसा ॥२१॥ 
करान्तामितमध्यासे सुकेशे संहतस्तनि | नेव देवी न गन्धरवी न यक्षी न च किंनरी ॥२२॥ 
नैवेरूपा मया नारी हृष्टपूर्वा महीपले। रूपमग्रथ च लोकेप सौकुमाय बयश्व ते ॥२श॥ 
इंह वासश्व कान्‍्तारे चित्तमुन्माथयान्ति मे। सा प्रतिक्राम भद्द ते न त्व॑ं वस्तुमिहाईसि ॥२४॥ 
राक्षसानामय वासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ । प्रासादाग्राणि रम्याणे नगरोपवनाने च ॥२५॥ 
सपन्नानि सुगन्धीने युक्तान्याचारितुं या वर माल्य वर गन्ध बरं वद्धे च शोभने ॥२६)॥ 


होकर राक्षस गया ॥ १३ ॥ सीताको देखते ही वद्द फामपीड़ित हो गया भौर बैद्क मंत्र पढ़ने 
लगा । आश्रमकी एकान्त देखकर रावण घिनययुक्त चचन बोला ॥ १४॥ चत्रिलोकमे सर्वश्रेष्ठ शरीर- 
से पद्मरद्धित खत्मीके समान शोभनेचाली सीताकी राचण प्रशंसा करने लगा ॥ १४॥ श्रेष्ठ 
छुबरणके समान तुस्द्यारी कान्ति दे, पोत्ताम्बर घारण किए हुए हो, कमलवनके समान कमलोंकी 
सुन्दर माला धारण करती द्वो ( आँख ओर सुखके श्रमिप्रायलसे कमलमाला कट्दा है ) ॥ १६॥ 
शुभानने, तुम गोरी दो, भरी दो, कीति हो, लक्ष्मों दो या अप्सरा दो ? तुम श्रणिमादि सिद्धि हो 
अथवा स्वेच्छापूर्व॑क विद्वार करनेवाली कामकी क्री रति हो ॥१७॥ तुक्द्वारे जुकीले, छिकने 
ओर सफेद्‌ दाँत सब बराबर हैं, तुम्द्वारो आँखें बड़ी ओर उज्ज्वल हैं, छोर पर लाल हैं और पुतली 
फाली ॥१८॥ जघन लम्बा और मोदा है ओर उरु द्ाथीकी सूंडके खमान है। ये ऊँचे गोल झापस- 
में सदे हुए, कुछ द्विलनेघाले, मोटे और ऊंचे, सुन्दर रमंणीय तालफलके समान श्रेष्ठ मशणियोंसे आभू- 
षित मनोहर तुस्द्वारे स्तन हैं ॥१६, २०॥ विल्ासिनि, छुन्द्र सुसकान,सुन्द्र दाँत ओर झुम्दर अखोंसे 
तुम मेरा भ्न दरुण कर रही दो, जिस प्रकार जल नदोके तारकों हरण कर्ता है ॥ २१॥ 
खुकेशि, तुस्हारी कमर मुट्दीमे आजानंघाली है, तुम्हारे स्तन झपसमे सटे हुए हैं । देवी, 
गम्थची, यक्षी, फिननरी कोई भी स्री शाथवामे मैंने तुम्दारे समान नहीं देखी । यद्द तुम्दारा 
भेष्ठकूप, यद छुकुमारता, यह उम्र झोर इस बीहृदू चनका निवास | इन बातोंसे मेरा मन 
व्यथित हो रद्दा है। तुम्र यहाँ से लौट जाओ । तुम्दारा कल्याय द्वो, तुम यहां रहनेके योग्य नहीं 
दो ॥ २९ २३, २४७॥ इच्छालुलार रूप धारण.करनेवाले, क्रूर राज्षसोके रहनेकी यह जगद दै। 
घुम्की कोठेपर रमणीय खुगन्धयुक्त और 'सरद्धयुक्त नगरों ओर उपवबनोंमें रहना चाहिए! 


१०२३ अरेण्यंकाण्डम 


भतार व बरं मन्ये लय॒ुक्तमसितेश्णे। का त॑ मवसि रुद्राणां मर्तांवा छा्ैस्मिते ॥२७॥ 
वसूनां वा ब्रारोहे देवता प्रतिभासि भे। नेह गच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किन्नराः ॥२८॥ 
राज्सानामयं वास: कर्थ तु ल्वामिहगता। इह शाखामृगाः सिंहा ट्वीपिव्याप्रम॒गा टका। ॥२९॥ 
ऋतास्तरक्षवः कहका; कर्य तेभ्यो न विभ्यसे। मदान्वितानां घोराणां कुअराणां तरस्विनाम ॥३ ०॥ 
कथमेका महारण्पे न विभाषि वरानने।कासे करय कुतश्व ले किंनिमित्त च दण्डकान ३ ९॥ 
एका चरसे कल्याणि घोरान्राक्षससेंदितान । इति प्रशस्ता बेंदेशी रावणेन महात्मना ॥३२॥ 
द्विनातिवेपेण हि. त॑ हृ्ठा रावणमागतमर । सर्वेरतिथिसत्कारें! पूजयामास मेथिली ॥३१॥ 
उपानीयासने पूर्व पाद्रेनामीनमन्य च। अव्नवीत्सिद्धमित्येव तदा ते सौम्यद्शनम |॥॥३४)॥ 

द्विजातिवेपण समीक्ष्य मेथिलली समागतत पात्रकुसुम्बधारिणम । 

अशवयपुद्रेप्टुमुपायदरनान्न्यमन्त्रयद्त्राह्मणवत्तथागतम ॥हेणा; 

इये बुसी ब्राह्मण काममास्यतामीद च्‌ पा प्रतिगरह्मतामति । 

इंद च सिद्ध वनजातमुत्तम त्वदर्यमव्यग्रमिहोपभुज्यताम ॥|३६॥। 

निमन्जयमाण/ प्रतिपृर्ण भापिणी नरेन्‍्द्रपत्नी प्रसमीक्ष्य मैथिकीम । 

प्रसद्य तस्या हरणे दृह॑ मन समंपयामास वधाय रावण ॥३७॥ 
तुमको भ्रेष्टमाला, श्रेष्ठ गन्ध, भेष्ठ चञ्र शोर श्रेष्ठ पति, चाहिए, जिनका सम्पन्ध तुमसे है, उनको में 
उत्तत समझता हूँ। तुम फोन द्वो? में तो रुद्“ों, मर्तों अथवा वखुश्ंकी देवता तुम्हें समभता हैँ । 
यहाँ गन्धर्व, देवता, किन्नर आदि नहीं आते ॥२४, २६, २७, २८॥ यहद्द राक्षलोंके रद्दनेका स्थान है। 
छुम यद्वां कैसे आयी ? यद्ाँ चानर, सिंदद, चीते, बाघ, ग्ट॒गा, भेड़िए, भालू, शेर, कंक ( सांस खाने 
घाला पक्षी ) यहाँ रहते हैं, इनसे तुम क्‍यों नहीं डरती । मतबाले, क्रूर ओर दौड़कर उलनेचाले 
द्वाथियोंसे छुम अकेली इस वनमें क्‍यों नहीं डरती। तुम फोन द्वो ? किसकी दो? और किस 
कारणसे इस राक्षसोंसे सेचित भयानक द्र्डकारण्यमें अकेली रहती हो ? रावण॒के द्वारा इस 
प्रकार प्रशंसित द्ोनेपर, ओर संनन्‍्यासीके वेशमें राचण आया दै-यह देखकर, समस्त अतिथि 
सत्कारोंसे सीताने उसकी पूजा की ॥ २६, ३०, ३१, रेश बे३े॥ पदले आखन दिया, पैर घोनेका 
जल दिया, पुनः सौम्यद्शन रावणसे भोजन करनेके लिए कट्दा ॥ ३४ ॥ कमणडलु ओर 
गेरुघा चस्र धारण करके संन्यासीके वेशमें राचण आया है, अ्रवएव उसका तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता। रावसमे ब्राह्मणके अन्य चिन्द्रोंको देखकर भी सीताने ज्राहणके लमानही डसको 
निश्चित किया ॥ ३५ ॥ प्राक्मण, यद आसन है, आप इच्छापूर्बेक वैठें।यद्ध पर धोनेका जल है 


इसे झाप लें । यह आपके लिए वनमें उत्पन्न पदार्थले वना भोजन है। निर्भय धोकर खाइये 
॥३६॥ भतिथिफे योग्य समस्त व्यवद्वांर करनेबाली राजपत्नी सीताकों देखकर तथा उसके 





वाल्मीकीय-रामायणे रैरे४ 


ततः सुवेष॑ मृगयागत पति प्रतीक्षमाणा सहरूच्मर्ण तदा। 
निरीक्षमाणा हरित ददश तन्महद्रनं नेव तु रामलक्ष्मणो ॥१८॥ 
इत्वाप श्रीमद्रामायण वात्मीकीय आदिकाव्ये5रण्यकाएडे पद्चत्वारिंशः सगे ॥४६॥ 
जाण3िख्ख्लनाएएण 
सप्तवल्ारशः सभगः ४७ | 
राबणेन तु बेदेही तथा प्रष्टा जिद्पणा । परिव्राजकरूपेण.. शशसात्मानमात्मना ॥ १॥ 
ब्राह्मणश्रातियिश्रेष अनुक्तो हि शपत माय । इति ध्यात्वा मुहूत तु सीता वचनमत्रवीत ॥ *े ॥ 
दुह्िता जनेकस्याई माथिलूस्य महात्मनः । सीता माम्नास्मिभद् ते रामस्य महिपी सिया ॥ ३ ॥ 
उपित्वा द्वादश समा इक्ष्बादू्णां निवेशने। झुझाना मानुपान्भोगान्सवेकामसशद्धिनी ॥ ४ ॥ 
तत्र अयोदशे वर्ष राजामन्त्रयत प्रभु।। अभिषेचयितुं राम समेतो राजमन्त्रिभिः ) ५ ॥ 
तसिमन्संश्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने | केकेयी नाम भर्तारं ममार्या याचते बरम ॥ ६।॥। 
पारिगद्य तु कैकेयी ऋछुर॑ छुकुतेन मे । मम्र प्रताजन भर्तुभरतस्यामिपिचनम ॥ ७ ॥ 
द्वावयाचत भर्तारं सत्यसंध॑ नृपोत्तमम । नाथ॑ भोक्ष्ये न च सवप्स्पे न पास्ये न कदाचन। ८ ॥ 
एप भे जीवितस्यान्तो रामो यदाभेषिच्यते। शति ब्रुवाणां कैकेयी झ्वशुरों मेस पाथिवः )। ९॥ 


दारा निम्मेश्रित होकर अपने चधके सूलभूत सीताहरण करनेका घिचार राधणने निश्चित , 
किया ॥ ३७ ॥ तद्नन्तर आखेदम गये हुए अपने छुन्दर पति तथां लद्मणकी चद पतीक्षा 
फरने लगी । उसने केचल दिशाएँ देखों, वह वहुत बड़ा घन देखा, पर राम और लक््मणकों 
नहीं देखा ॥ ३८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छिआलीसवाँ सगे समाप्त |४६॥ 
अत +++7+-७...४#5:-४८८&#5.- ५4......४४+.......-- 


परिनाजकरूप धारण करनेवाले शोर सीताको दर्नेकी इच्छा रखनेवाले रांवणके 
पूछनेपर सीवाने स्वयं अपना परिचय दिया ॥१॥ यह ब्राह्मण है और अतिथि है, इससे यदि में न 
बोले तो यद मुझे शाप देगा। थोड़ी देर ऐसा सोचकर सीता चोली ॥ २॥ मिथिल्लादेशके राजा 
महात्मा ज़नककी में कन्या हूं, मेरा नाम सीता है ओर रामचन्द्रफी प्रिय महारानी हैं, ॥ ३॥ 
वारद्द वर्षो तक इच्चाकुओंके घरमें मैं रद्दी, वहाँ मनुष्योंकों प्राप्त होनेधाले खब- मोग मैंने किये, 
मेरे सब मनोरथ पूरों हुए ॥४॥ तेरहवें वर्षके प्रारम्भमें राजमन्धियोंसे सलाह करके राजाने 
रामचन्द्रका अभिषेक करना निश्चित किया ॥ १॥ रामचन्द्रके राज्याभिषेककी जब तथारी होने 
लगी, तव भेरी साख केकयोने अपने पतिसे चर मांगा ॥ ६॥ उन्होने मेरे स्वसुरको सत्यके वन्धनमें 
बांधकर मेरे पतिका वनवास ओर भरतका राज्यामिपेक मांगा ॥ ७॥ सत्यप्रतित्ञ और श्रेष्ठ 
राजा अपने पतिसे ये दो वर मांगे। मैं न खाऊँगी, न सोऊँगी ओर न जल पीऊँगी । यदि 
रामचस्द्रको राज्यामिषेक हुआ तो मैं अपने प्राण देदूँगी। इस प्रकार कद्दती हुई केकयीसे मेरे 


की . _अरण्यकाणंडम 


अयाचताथरन्वरंन च याज्यां चकार सा। मम भर्ता महातेजा बयसा पहु्चविंशक; ॥१०॥ 
अप्यदृश है वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। रामेति प्रथितो लोके सत्यवाज्शील्वाज्युचिः ॥११॥ 
विज्ञादाक्षो महावाहुः सर्वभूतहिते रतः। कामार्तश्व महाराज; पिता दशरथ/ स्वयम ॥१३॥ 
कैंकेय्याः प्रियकामार्थ ते राम नाभ्यपेचयत्‌। अभिषेकाय तु पितुः समीप राममागतम ॥१३॥ 
कैक्रेयी मम भर्तारमित्युवाच दुते बचः। तब पित्रा समाज्ञप्त ममेंदं शुण राघव ॥१७॥ 
भरताय प्रदातज्यमि्द॑ राज्यमकण्टकम । त्वया तु खलु वस्तव्यं नव वर्षाणि पञ्च च॥९५ा॥। 
बने प्रत्रज काकुत्त्थ पितरं मोचयानृताव। तथेत्युवाच तां रामः कैकेयीमकुंतोमयः ॥९४॥ 
चकार तदूचः श्रत्वा भती मम हृठ्बतः। दद्चान्न प्रतिग्रह्ीयात्सत्यं ब्रयान्‍्न चानृतम ॥२छ। 
एतदूव्राह्मण रामस्य व्रत धृतमनुत्तमम । तस्य भ्राता तु वमाओ्रो लक्ष्मणो नाथ वीर्यवान्‌ ॥१८॥ 
रामस्य पुरुपव्याप्र/ सहाय। समरेडरिहा | स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचांरी रृत्त्ृतशः ॥९९॥ 
अन्वगच्छद्धनुप्पाणिः प्रश्॒जन्त॑ मया सह। जठी तापसरूपेण मया सह सहानुज) ॥२०॥ 
प्रो्रिष्ठे दण्डकारण्य धर्मनित्यों हृहत्॒तः। ते व्य॑प्रच्युता राज्यात्केकेस्यास्तु कृते अयः ॥२१॥ 
विचराम द्विजशेप्ठ वन गम्भीरमोजसा । समाञ्यस मुहूर्त तु शक्‍्य वस्तुमिह त्वया ॥२२॥ 
आममिष्यति में भर्ता वन्‍्यमादाय पुप्कलम । रुरुन्गोपानवरराहांश्र हत्वाउड्दायामिप वहु ॥२३॥ 


स्वसुर राजाने वहुत श्रधिक धन, चरके चदलेमे ले लेनेकी प्रार्थना की । पर उसने राजाकोी प्राथना 
न मानी । मेरे महातेजस्वी पतिकी उमर पष्यीस वर्षकी है ॥८, 8, १०॥ मेरे जन्मके अठारद्द वर्षे हुए 
रामचन्द्र सत्यवादी शीलवान, भौर शुद्ध हैं ॥११॥ बड़ी अआ्रंखोंबाले माहवाहु रामचन्द्र सब 
प्रणियोंके दितकारक है । कामाश्रीन पिता राजा दसरथने स्वयं केकयीकों प्रसन्‍त करनेकेलिए 
रॉमचन्द्रका अभमिपेक नहीं किया । जब रामचन्द्र अपने पिताके यहां अभिपेकके लिए आए, तव 
फेकयीने शीघ्रतापूर्वक मेरे पतिसे यद् वात कद्दी | रामचन्द्र, तुम्द्ारे पिताने जो आशा दी है 
बद्द तुम मुझसे सुनो ॥ १२, १३. १४७ ॥ यद्द शब्रुद्दीन राज्य भरतकों विया जाय ओर तुम 
चोद धर्पातक वनवास करो ॥ १५ ॥ रामचन्द्र, सुम धनमें जाओ ओर अपने पिताकों श्रसत्यसे 
छुड़ाओ । निर्भय रामने फेफयीकी चह बात सान ली ॥ १६॥ इढ़तत भेरे पतिने बह वचन 
खुनकर घेसाही किया । दान देते हैं, लेते;नहीं | सत्य बोलते हैं, पर भूठ नहीं । त्राह्मण, रामचन्द्रने 

क्रमी लद्मण रामचर्द्रका भाई है ॥१७,१८॥ 


यही श्रेष्ठ चत घारण किया है। पिमाताका पुत्र परा 
है | वद्द पह्माचाये श्रोर अपने 


युद्ध शन्ुओंको मारनेवाला वद्द पुरुपलिह रामचन्द्रका सहायक 
के साथ, धज्धप लेकर बद्द भी श्राया है । जटाधारण 


ब्तमें हृढ़ है ॥१६॥ बनमें जाते हुए अपने भाईके 
हैं। इस 


करके तपस्चरीके पेशमें मेरे ओर भाईके साथ धघर्मात्मा रामचन्द्र दृश्डकारण्यमें आये 
१॥ हिजश्रेण, हमलोग 


प्रकार हम तीनों केकयीके फारण राज्यसे निर्वासित हुए दव॥ २०, २ ग 
पराक्रमके कारण इस सघन वनमें विचरण करते हैं, यदि तुम ठंदर सको तो थोड़ी देर यहाँ 
विश्राम करो ॥ २२ ॥ मेरे पति रूर, गोधा ओर वराइकों मारकर बहुत अधिक मांस और काफी 
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'स॒ ते नाम च गोत्र च कुल्माचक्ष्व तत्त्वतः। एकश्व दण्डकारण्ये किमये चरासे द्विज ॥२४॥ 
एवं ब्रुवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महावलः । प्त्युवाचोत्तरं तीत् रावणो राक्षसाधिप। ॥२५०ौ। 
येन वित्रासिता छोकाः सदेवास्त॒रमानुपा! । अह स रावणो नाम सीते रक्षोगणेवरः ॥२६॥ 
तां तु काथनवर्णामां दृष्ठा कौशेयवासिनीम । रतिं खवकेषु दारेपु नाधिगन्छार्म्यानिन्दिते ॥२७॥ 
बह्ीनामुत्तमद्धी णामाहतानामितस्तत: | सर्वासामेव भद्वं ते ममाग्रमाहिषी भव ॥२4॥ 
लड्ढा नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी। सागरेण पररिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्षनि ॥२९॥ 
तत्र सीते मया सार्थ वनेषु विचरिष्यसि । न चास्य चनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि॥रे ० 
पश्व दासस्‍्यः सहस्ताणि सर्वाभरणभूपिताः । सींते परिचरिष्यन्ति भायों भवसि में यादे॥रे२॥ 
रावणेनेवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा। प्रत्युवाचानवद्याड़ी तमनाहत्य राक्षसम ॥३२॥ 


०० अम.& 0. 


महागिरिमिवाकर्प्यं महेन्द्रसदर्श पतिस । महोदधिमिवाक्षोम्यमह॑ राममनुत्रता ॥३ रे॥। 
सर्वेलक्षणसंपत्न न्यग्रोधपरिमण्डलम । सत्यसंर्ध महाभागमह राममनुत्॒ता ॥रे४॥ 
महावाहु महोरस्क॑ सिंहविक्रान्तगामिनम । नार्सेहे सिंहसंकाशमई  राममनुत्रता ॥२५॥ 


५ ढ 


पूर्णचन्द्राननं॑ राम राजवत्स॑ जितेन्द्रियम्‌ । पृथुकी्ति महावाहुमह राममनुत्रता ॥३६॥ 
ते पुनजम्बुक$ सिंहीं मामिहेच्छसि दुल॑भाग । नाई शकक्‍्या त्वया स्मष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा॥३ ७) 


जंगली फल मूल आदि लेकर आयेंगे ॥ २३ ॥ तुम्हारा क्या नाम है, क्‍या योत्र है, कोन कुल है 
ओर अकेले दुरडकारण्यमें क्‍यों घूमते हो, यह ठो ऋ-ठीक कहो ॥ २४ ॥ रामचन्द्रकी ख्री सीताके 
ऐसा कहनेपर राक्षत्राधिप रावणने वड़ांहो कठोर उत्तर दिया ॥ २५॥ जिससे देवता, अखुर, 
मनुष्य आदि सभी डरते है । लीते, में चद्दी राच्तलोंका रुवामी रावण हैं ॥ २६ ॥ पीताम्वर पहनने- 
वाली छुपरणके समान झुन्दर शरीरवाली तुसको देखकर मुझे अपनी खस्त्ियाँ पसन्द नहों 
आती ॥ २७ ॥ बहुतसी उत्तम स्लियां इधर-उधरसे हरकर में ले आया हूँ | डन सब खियोंएे 
तुम मेरी पटरानी बनो॥ २८ ॥ समुद्रके दीचमे लंका नामकी मेरी राजधानी है। वह समुद्बसे 
घिरी दै ओर पर्वेतके शिखरपर बसो है॥ २६ ॥ सीते, वहां मेरे' साथ चनोंमें घूमना। मैं इस 
प्रकारके चनवासको उत्तम नहीं खमकता ॥ ३० ॥ सीते, यद्दि तुम मेरी ख्री बनजाओयी तो सब 
गहनोंसे लदी हुई पाँच हजार दाखियां तुम्हारी सेवा करंगी॥ ३१॥ रावणके ऐसा कद्दनेपर 
अनवद्याह्ञी जानकी क्रोध करके उस राक्षसका तिरस्कार करती हुई बोलों ॥ ३९॥ महामिरिके 
समान अविचल, सपुद्र॒के समात अक्षोभ्य और इन्द्रके समान अपने पति रामचन्द्रकी मैं श्रतुरा- 
गिणी हु ॥ ३३ ॥ सर्वे्क्षणोंसे युक्त और वटकृत्तके समान अपने आश्रितोंकी रक्ताकरनेवाले, 
सत्यप्रतिज्ष रामचन्द्रकी में अदुरागिणी हूँ॥३७४॥ महायाहु, चोड़ो छातीचाले, लिंहके 
समान चलनेधाले, सिहके सद्दश नरश्रेष्ठ रामचन्द्रतही में अच्शुरागिणी हूं॥ ३५ ॥ राजपुत्र पूर्य- 
चन्द्रानन, जितेन्द्रिय, महाकीति, मद्दावाहु रामचन्द्रकी मैं अ्र्ध॒रागिणी हूं ॥३६॥ तू खियार, 
डुलेस मुझ खिंदनोकी इच्छा करता है। सूर्यकी प्रभाके खमान तुम मेरा स्पशे भी नहीं कर ह 
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पादपान्काज्चनास्नून बहुन्पठ्यस मन्दभाकू। राघवस्य प्रियां भारी यस्त्वमिच्छसि राक्तस॥३८॥ 
छधितस्य च _ सिंहस्य मृगशन्रोस्तराखिनः । आशीविपम्य वदनाईंष्रामादातुमिच्छसि ॥३९॥ 
मन्दर॑ परत्रतश्रेप्तं पाणिना ह्तुमिच्छासे। कालकूट विप॑ पीता स्वस्तिमान्गन्तुमिच्छसि॥४०॥ 
अक्षि सूच्या भ्रमुमसि जिहया लेहि च क्षुरम । राघवस्य प्रिया भायामिगन्तु त्वमिच्छासे ॥४१॥ 
अवसज्य शिल्त कण्ठे समुद्रं ततुमिच्छासे । सूर्याचन्द्रमसों चोभी पाणिभ्यां हतुमिच्छसि ॥४२॥ 
यो रामस्य म्रियां भायों प्रधर्पयितुमिच्छसि । अमन प्रज्वलित दृष्ठा वस्ेणाहतुंमिच्छासि ॥४३॥ 
कल्याणहतां यो भायो रामस्याहतुमिच्छाते । अयोमुखानां शूलानां मध्ये चरितुमिच्छसि । 
रामस्य सह्शी भायी गो5पिगन्तुं लमिच्छसि है ॥४०॥॥ 

यदन्तरं सिंहरुगालयोवैने यदन्तरं स्यन्दनिकाससुद्रयों। । 

सुराग्रयसोवीरकयोरयदन्तरं तदन्तरं दाशरथेस्तवेव च ॥४५॥ 

यदन्तरं काचनसीसलोहयोय॑दन्तरं चन्दनवारिपड्ूयो! । 

यदन्तरं हस्तिविदालयोबने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥४८५)॥ 

यदन्तरं वायसबैनतेययोर्यदन्तरं. महुमयरयोरपरि । 

यदन्तरं हंसकमश्नयोरवने तदन्तरं _ दाशरथेस्तवेव च ॥४७॥ 

तस्मिन्सदस्राक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कार्मुकबाणपाणों। 

9० औमी. ै ७ गमिष्ये के, मक्षिकयावगी र्णम || 

हतापि ते5ह न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मक्षिकयावर्गीणम ॥४4॥ 
सकते ॥ ३७ ॥ राक्षस, रामचन्द्रकी प्रिय ख्लीको जो तुम ले जाना चाहते दो, अपश्यही तुम मस्द्‌- 
भागी दो । आवश्यही तुम चुक्षोंको छुवर्णमय देख रहे हो ( तृक्षोंक सोनेके समान देखना विनाश- 
का सूचक है) ॥ ३८ ॥ तुम अति वेगवान, भूखे सगशन्रु लिइके ओर जहरीले सांपसे उनकी 
दाढ़ निकालना चाहते दो ॥ ३६॥ छुम पर्वतश्रेष्ठ मन्द्राचलको द्वार्थोंमें ले जानां चाहतेहो, 
कलकूट विप पीकर निर्विन्न लोट जाना चाहते दो ॥ ४०॥ तुम अपनी आंखे सईसे खुजला रहे हो, 
छूरा जोमसे चाट रहे दो, जो रामचन्द्रकी प्रिय ख्री को लेजाना चाइते गा ॥ ४१ ॥ गलेमे पत्थर 
वाघकर समुद्र तैत्ना चाहते हो, सूर्य ओर चन्द्रमा दोनोंकों अपने दवा्थोंसे खौँच लेना चाहते हो 
॥४२॥ जो तुम रामचन्द्रकी प्रिय ख्ीपर जबरदस्ती करना चाइते दो, चद्द आगको कपड़ेमें बांधकर 
लेजाना चाहते हो ॥9३॥ शुद्ध आचरणवाली रामचन्द्रकी ल्लीका जो दृरण करना चाहता है, बह लोहे- 
के शुलोंपर चलना चादवत। है, फ्योंकि रामचन्द्रकी योग्य स््रीको तुम ले जाना चाइते हो ॥ घ्8॥ 
घनमे सिंह और श्ट्याल में जो अन्तर है, छोटी नदी ओर समुद्र में जो अन्तर है, अस्त ओर कांजोमें 
जो अ्रन्तर है, घद्दी अन्तर तुममें और रामचन्द्रमे है॥४५॥ सोना और शीशा-लोहेमे जो भन्तर है, 
चन्दून ओर कौचड़में जो अन्तर है, दाथी ओर विज्लीमे जो अन्तर है, बद्दी अन्तर तुममें ओर 
रामचन्द्रमें है॥ ४६॥ कोआ और गरुड्में जो अन्तर है, मयूर और जल फोझमें जो अन्तर है, हंस 
और गीधमें जो अन्तर है, पद्दी अन्तर तुममें ओर रामचन्द्रमे है॥ ४७॥ इच्डे समान पराक्रम 
रखनेयाले रामचन्द्रके धछुपवाण धारण करके वर्तमान रहते हुए, यदि ठुस मेरा हरण कर खो 
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इंतीव तद्ठाक्यमदृष्टभावा सुदृष्टमुक्‍त्वा रजनीचरं तम । 
गाजपकम्पाद्र्यथिता बभूव वातोद्धता सं। कदलीव तन्वी ॥२९॥ 
तां वेषमानाम्रुपलक्ष्य सीतां स रावणो मृत्युसमप्रभाव । 
कुल वे नाम च कमे चात्मन। समाचचल्षे भयकारणा्थम ॥५०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीयं आदि्काध्येररएयकाणडें सप्तचत्वारिंशः सर्ग:॥ ४७ ॥ 


>> >> 


अष्टचलवारिंशः सर्गः ४८ 
एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्ध। परुष वचः। ललांटे भ्रुक्रुटिं झृत्वा रावणः प्त्युवाच ह॥ १॥ 
श्राता वैश्रवणस्थाई सापत्नो वरवर्णिनि। रावणों नाम भद्ठं ते दशग्रीव/ प्रतापवान्‌ || २॥ 
यस्य देवा; सगन्‍्धवोंः पिशाचपतगोरगाः । विद््वान्त सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजा; ॥ ३॥। 
येन वेश्रवणों श्राता वैमात्रः कारणान्तरे । इ्न्द्रमासादितः ऋधादणे विक्रम्य निर्जितः ॥ ४॥ 
मह॒याते। परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत्‌ | कैछार्स पर्वतश्रेप्ठमध्यास्त नरवाहनः || ५॥ 
यस्य तत्पुष्पर्क नाम विमाने कामर्ग छुमस । वीर्यादावर्जित भद्वे येन यामि विधयसम ॥ ६॥। 
मम संजातरोपस्य मुर्खे दृ्॒नेब मैथिल्ि । विद्रवान्ति परिञरस्ताः झुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७॥ 
यत्र तिप्ठाम्यहं तन्न मारुतो वाति शद्धितः । तीतांश! शिश्िरांछश्व मयात्संपयते दिवि ॥ <॥ 





तब भी सुझे पच्चा नहीं सकते, जिस प्रकार सक्‍्खी, निगला हुआ घी पचा नहीं सकती ॥७८॥ उस 
डुछ रक्तलको ऐसी बातें कहकर शुद्ध असभिप्राय रखनेचाली सीता अंगोंके कॉपनेसे दुखी हुई, 
जिस प्रकार इवासे द्िलायी गयी पतली कदली ॥ ४६ ॥ सीता कांप रही है यह देखकर सृत्युके 
समान प्रभाव रखनेवाला रावण खोताको ओर डरवानेकेलिए अपना कुल, अपना नाम ओर 
अपना काम बतलाने लगा ॥ ५० ॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सैंताढीसवाँ से समाप्त | ४७ ॥ 
नज-++#चल्च्च्ल्टथल्ललव5ह0ह0ह..त.. 


सीताके ऐसा कठोर वचन कहनेपर रावराने वड़े क्रोधसे भोंदे तरेरकर उत्तर दिया ॥ १॥ 
छन्द्रि, मैं कुवेरका लौतेला भाई हूं । तुम्द्वारा कल्याण हो, मैं प्रतापी दूसभीव हूँ, मेरा, नाम 
* रावण दे ॥ २॥ पिशाच, पक्षी, सप, देवता, गन्धर्व आदि सृत्युके समान जिससे डरकर सदा 
भागा करते हैं ॥ ३ ॥ खोतेने साई कुबेरसे किसी कारणवश युद्ध दोगया और मैंने पराक्रम 
पक रब ॥ ४ पक कुबेर, सम्दद्धिशाली अपनो लंका नगरीकों अल 
. आशथ पवेतपर निवास क ॥ ५॥ कुबेरका पुष्पक विमान, जो स्वेच्छाजुसार चलता 
उसे, मैंने बलंसे ले लिया है और में उससे. आकाशतमें भ्रमण करता हूँ ॥ ६॥ मैथिलि, जब में क्रोध 
' करता हूँ तब इन्द्र आदि देवता मेरा छुँद देखकर ही भागज्ञाते हैं॥ ७॥ जदाँ में रहता हैँ. चदो 


शेर अरण्यकाण्डस्‌ 


निष्कम्पपत्नास्तरवों नद्यश्व स्तिमितोदका! । भवल्ति यत्र तत्राई तिप्ठामि च चरामि च ॥ ९ ॥ 
मम पारे समुद्रस्य लड्ढा नाम पुरी छुमा। संपूणोी. राफ्षसेमेरेययेन्द्रयामरावती ॥१०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्हरेग विराजिता । हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेद्यमयतोरणा ॥११॥ 
ध्स्त्मश्वर्थसंवाधा तूर्यनादविनादिता । सर्वकामफलेईक्ती::. संकुछोयानभूषिता ॥१२॥ 
तन्न ले वर्स हे सींते राजपुत्रि मया सह। नस्मरिष्यातसी नारीणां मानुपीणां मनस्थिनि ॥२३॥ 
भुज्जाना मानुपान्भोगान्दिव्यांश्व वरवर्णिनि । न स्मरिष्यसि रामस्य मानुपस्य गतायुषः |१४।॥ 
स्थापयित्वा प्रिय॑ पुत्र राज्ये दशरथो नृपः। मन्दवीयैस्ततो ज्येप्ठः सुत+प्रस्थापितों वनम ॥१५॥ 
तेन कि अप्टराज्येन रामेण गतचेतसा। करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥१६)॥ 
रक्ष राक्षसभतौर॑ कामय स्वयमागतम्‌ । न मन्मथशराविए्ट प्रत्याख्यातुं त्वमहसि ॥१७॥ 
प्रत्याख्याय दि मां भीरु पश्चात्तापं गमिप्यसि । चरणेनामिहत्येव पुरूरवसमुर्वश्ी ॥१4॥ 
अद्भगुल्या न समो रामी मम युद्धे समानुप: । तव भाग्येन संप्राप्तं मजस्व वरवर्णिनि ॥१९॥ 
एबमुक्ता तु वैंदेही क्रद्ा संरक्तलोचना। अंव्रवीत्यरुष वाक्य रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥२०॥ 
क्ये॑ वेक्रवर्ण देव सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । आातरं व्यपदिद्य त्वमशुभ कर्तुमिच्छसि ॥२१॥ 


डरता हुआ चायु चलता है। मेरे भयसे सूर्य चन्द्रमा धन जाते हैं। में जहाँ रद्दता हैँ या भ्रमण 
करता हैँ वहाँके वृत्तोंके पत्ते तक नदीीं दिलते श्रोर नदियोंकी गति रुक जाती है ॥ &॥ समुद्रपार 
लंका नामकी सुन्दर मेरी नगरी है । घह भयानक राक्षसोंसे भरी हुई है, जैसे देवताश्रोंसे इन्द्रकी 
अमरावती ॥ १० ॥ उसके चारों ओर सफेद चारदिवारी है । चदहकि महलोंके आंगन आदि सोनेफे 
यने हुए हैं ओर बाद्वरका द्वार चैंदू्य मणिका वना हुआ है ॥ ११ ॥ द्वाथी, घोड़े शोर रथकी 
चह्टां भीड़ है । वाजे वजते रहते हैं, सथ कालमें फत्र देनेवाले दुक्ष चहाँके वागोंमें हैं ॥१२॥ 
राजपुन्रि सीते, तुम मेरे साथ चद्दों निवास फरो। पद्दों रहनेसे मलुष्यस्मियोंका तुम्हें स्मरण न 
होगा ॥ १३॥ मनुष्य तथा देवताशंके भोगोंको भोगती हुईं, तुम इस अद्पायु महुष्य रामचन्द्रका 
भी स्मरण न करोगी ॥ १७ ॥ राजा दसरथने झपने प्रियपुत्र भरतको राज्य दिया, ज्येष्ठ होने परभी 
रामचन्द्र दुर्वल हैं, इसलिए उसे वन भेज दिया ॥ १४५॥ जिसका रोज्य नष्ट होगया है, अतपव 
जिसकी बुद्धि ठिकाने नद्दीं है, उस तपस्यां करनेवाले तपसवी रामचन्द्रकों लेकर विशात्ाक्षि, 
तुम क्‍या करोगी ॥ १६ ॥ राक्षसोंके स्वामीकी रक्ता करो, घद स्वयं तुम्दारे पास आया है, उससे 
ठुम अल्ुराग करो, कामके घाणोंसे व्यथित उसका त्याग करना तुम्हे उचित नहीं ॥ १७ ॥ सेरा 
त्याग फरके हे भीर, ठुमको पश्चात्ताप दोगा, जिस प्रकार पुरूरवाकों, लात मारनेसे 
बर्वशीको हुआ था ॥ १८ ॥ खुन्दरोी, वद्द रामचन्द्र युद्धमें- मेरी अंगुलीके बराबर भी नहीं है | 
तुम्हारे भाग्यहीसे मैं यहां आगया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो ॥ १६॥ रावणके ऐसा कहनेपर 
जानकीने क्रोध किया | उनकी आंखे छाल हो गयीं । उन्होंने रामचन्द्रसे शल्य उस आश्रममें कठोर 
घचन कट्दा ॥ २० ॥ सब देवताभोसे नमस्कत कुबेरको तुम अपना भाई चतलाते दो भोर घह्द दुरा 
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अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येपां ले कर्कशो राजा दुवुद्धिरजितेन्द्रिँं ॥२२॥ 
अपहत्य शर्ची भाया शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम । नहि रामस्य भायो मामानीय स्वस्तिमान्मवेत॥२ ३॥ 

जीवेचिरं वज्नधरस्प पश्चास्छची परभृष्याम्तिरुपरूपाम । 

न मादश्षी राक्षस धर्पयित्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्ष) | २४ ॥ 

शत्याएें श्रीमद्रमायणे चाल्मीकीय आदिकाब्येषबअरएयकाएडे5एचत्यारिशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
चल खवल््न्षिश्सस्प्ाउतनडडड.......- 
कर | 
एकनिपश्ााशः सगः ४९ 

सीताया वचन श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान। हस्ते हस्ते समाहन्य चकार मुमदद्गपु।॥ १॥ 
स मैथिली पुनर्वाक्यं वभापे वाक्यकोबिदः । नोन्मत्तया श्रुती मन्‍्ये मम वीसैपराक्रमो ॥ २॥ 
उद्दहेयं भरजाभ्यां तु मेद्िनीमम्बरे स्थितः | आपियेय समुद्र च मृत्यु हन्यां रणे स्थित: ॥ ३ ॥ 
अर्क तुयां शरेस्तीएणेविंभिन्‍्यां हि महीतलम । कामरूपेण उन्मत्ते पत्य मां कामरूपिणम )। ४ ॥ 
एवमुक्तवतस्तस्थ रावणस्थ शिखिप्रभे। कुद्धस्य हरिपयन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः॥५॥ 
सद्यः सौम्य॑ परित्यज्य तीएणरूप स रावणः। सत्र रूप कालरूपार्म भेजे वैश्रवणानुजः ॥६॥ 
संरक्तनयनः. श्रीमांस्तप्तकाश्चनभूषणः । क्रोपेन महताविष्टो नीलजीमूतसंनिभः ॥ ७॥ 


कर्म करना चाद्वते दो ॥२१॥ रावण झवश्यद्दी सब राक्तसोंका विनाश हो जायगा, क्योंकि उनका राजा 
तुस्द्यारे समान कठोर बोल॑नेवाला चुद्धिदीन भौर अजितेन्द्रिय है ॥२श॥ इन्द्रकी खीको लाकर कोई 
जी जाय यद् सस्भव दै, पर रामचन्द्रकी ख्री मु+झे ले जाकर कोई सुखी नहीं रह सकता ॥ बे ४ 
चजधर इन्द्रको परम छुन्दरी खीपर बलारकार करके फोई जी सकता है, पर राक्षस, मेरा अपमान 
करनेबाले तुम यदि अम्ठत भी पी लो तो भी तुम्द्वारा छुटकारा नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ 

आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्ठका अठ्तालीसवा सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ 
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सीताके दचन छुनकर प्रतापी राचणने अपने हाथसे हांथ दूवाकर झपने शरीरको बहुत 
घड़ा बना लिया ॥ १॥ चाक्य बोलनेमें निपुण रावण पुनः सीतासे बोला--उन्म्त्त तुमने मेरे बल 
ओर पराक्रमकी बात नहों छुनी, ऐसा मैं समझता हूँ ॥२॥ झआकाशमे उददरकर में अपनी 
भुज्ञाओंसे पृथिवीको उठा सकता हूँ, सपुद्रको पी जा सकता हूँ ओर युद्धमें र॒त्युकों भी मार सकता 
हू ॥ ३॥ चाणोंसे सूयेको व्यथित कर सकता हूँ, पृथिबीौतलको भेद सकता हूँ, स्वेच्छानुसार 
विचरण करनेवाली उन्मत्ते, इच्चासुसार रूप धारण करनेचाले मुझे देखो ॥४॥ ऐसा कहतेही 
उसकी लाल आंखे, जिनके चारों ओरका भाग काला है, मयूरपुच्छुके समान हो गयीं ॥ ५ # 
शीक्षद्दी अपने संन्यास्ती रूपका त्याग करके बड़ाद्दी उम्र, कालके समान रूप उस रावणने धारण 
किया ॥ ६॥ उसकी आँखे खाल हो गयीं। उत्तम छुवर्णके गहने पहननेवाला रावण, बड़े 
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दशास्यो विंशतिभुनो वभूव क्षणदाचरः। स परित्राजकच्छझ् महाकायो विह्यय तद || ८ ॥ 
प्रतिपेदे स्वक॑ रूप रावणो राक्षस्ाधिपः | रक्ताम्वरधरस्तस्थो स्रीरल प्रेक्ष्य मैथिठीम | ९॥ 

स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव | वसनाभरणोपेतां मैथिली रावणो<्त्रवीव ॥१०॥ 
. तिषु लोकेपु विख्यात यादि भर्तारमिच्छसि । मामाश्रय वरारोहे तवाहं सह्श। पति! ॥२१॥ 
मां भजस्त्र चिराय त्वमई आाध्यः पतिस्तव । नेव चाह क्याचिद्द्रे करिष्ये तव विभियम-॥२२॥ 
त्यजतां मानुषरो भावों माये भाव प्रणीयताम । राज्याच्च्युतमसिद्धार्थ राम परिमितायुपम्‌ ॥१३॥ 
केंगणेरनुरक्तासि मूढ़े. पण्डितमानिनि । यः स्लियों बचनाद्वाज्य विहाय संसुहज्जनम॥२०ण॥ 
अस्मिन्‍्व्यालानुचारिते वने वसाति दुर्मीतेः | इत्युक्त्वामैथिलीं वाक्य प्रिया पियवादिनीम २५ 
अभिगम्य भृदृष्टात्मा राक्षस: काममोहितः । जग्राह रावणः सीतां वुधः खे रोहिणीमिव ॥१७॥ 
वामेन सौतां पद्माक्षी मूर्धनेषु करेण सः। ऊर्बोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना॥१७॥ 
ते दृष्ठा गिरिशद्भाम॑ तीक्षणदंध्र महाशुजम । प्राद्रवन्मृत्युसंकाशं भयाता वनदेवताः ॥१८।॥। 
स च्‌ मायामयो दिव्यः खरयुक्त! खरखनः । प्रत्यदश्यत हेमाड़ो रावणस्य महारथः ॥१९॥ 
ततस्तां परुपेवॉक्यैरामितज्य महास्वन! । अड्भेनादाय बैंदेहीं रथमारोहयत्तदा ॥२०॥ 
सा ग्रहीतातिचु॒क्कोश रावणेन यशस्विनी। रामेति सीता दुःखाता राम दूरं गत वने ॥२१॥ 


क्रोधके कारण नील भेघके समान काला दो गया । उसने परित्राजकका रूप छोड़कर दस भस्तक 
ओर वीस भुजबाला बड़ा शरीर घारण किया ॥ ७ ॥ म॥ अपना रूप धारण करके रक्त बख 
धारण करनेवाला राक्षसाधिप रावण, स्रीभ्रेष जानकीको देखकर ठहर गयां ॥ & ॥ जिसके केश- 
के अग्न भाग फाले हैं, जिसने घस्रभूपण घारण किया है, उस सूर्यकी प्रभाके समान सीतासे 
राचण बोला ॥ १० ॥ यदि ठुम तौनों लोकोर्मे प्रसिद्ध पुरुषको अपना पति धनाना चादती दो तो, 
है चरारोदे, मेरा आश्रय लो | में तुम्दारे योग्य पति हूं ॥ ११॥ छुम मुझे स्वीकार करो, मैं 
तुम्द्दारा प्रिय पति द्दोऊँपा । भद्दे, कर ठम्दारे प्रतिकुल किक बांत न करूंगा ४ हे ॥ 
मनुष्यका स्नेद्द छोड़ दो, मुझम स्नेद्द करो । राज्यच्युत, अपूर्णमनोरथ, श्रल्पायु रामचन न 
. गशुर्णोसे अर -आ 4:४2 । मुख, तुम अपनेको परिडतां समभती हो । स्त्रीके कहनेसे मिश्रों- 
के साथ राज छोड़कर द्विसक जन्तुश्रॉंचाले इस वनमें जो मूर्ख रहता है, किस गुणसे उसपर 
तुम अचुरक्त दो ? प्रिय वचन बोलनेवाली ओर छुननेवाली खीतासे ऐसा अ्रप्रिय चचन बोलकर 
काममोद्दित दुशात्मा घद्द राक्षस सीताके पास गया ओर उसने सीताकों पकड़ा, जैसे : आरकाश- 
में रोदिणीको बुध पकड़े ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ बाएं दाथसे सीताका भस्तक ओर ददने हाथ- 
से उर्ूध उसने पकड़ा ॥ १७॥ पर्वत गके संमान ऊँचा, लस्‍्बे द्ाथ ओर लम्बे दांतवाली भृत्युके 
समान रावणको देखकर घन देवताएं डरकर भाग गयीं ॥ १८॥ वह मायाका बना हुआ दिल्प 
गद्द्दोंका रथ ओर गदददोंके शब्द्से युक्त, सोनेके पद्दियोंवाला रावणका बड़ा भारी रथ दिखायी 
पड़ा.॥ १६ ॥ कठोर चचनोंसे, उस ऊँची आवाज रखनेवाले राचणने सीताको घमर क्ाकर तथा गोद- 
में लेकर: रथपर बेठाया ॥ २०॥ रावणसे पकड़ी जानेपर यशस्बिनी सीता -बड़े .दुःखसे 
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तामकामां स कामार्तः पत्नगेन्द्रवधूमिव । विचेष्टणानामादाय उत्पपाताथ, रावण+ ॥हिश। 
ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विह्ययसा। भ्रज्ञ ज्ंक्रोग्रे मत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा ॥रेरे। 
हा लक्ष्मण महावाहों गुरुचित्तमसादक। हियमाणां न जानीपे रक्षणा कामरूपिणा ॥२४॥ 
जीवित सुख च॑ पधरमहेतो! परित्यजन्‌। हियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥२५॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप। कथमेवंविर्ध पाप॑ न ले शाधि हि रावणम ॥२३॥ 
ननु सद्योड्विनीतस्य दृश्यते कण: फलम । काछोउप्यड्रीमवत्यत्र सस्यानामिय पक्तये॥रेण। 
से कम कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः । जीवितान्तकरं घोर रामादव्यसनमाप्नुहि ॥२४॥ 
हन्तेदानीं सकामा तु कैकेयी .वान्धवै! सह । हियेये प्रमकामस्थ धर्ममत्नी यशस्विनः ॥२९॥) 
आमन्त्रये जनस्थान कर्णिकारांश्र पुष्पितान्‌। क्षिम रामाय शसध्व॑ सीतां हराते रावणः ॥२०॥ 
इससारससंघुष्ां बन्दे' गोदावरी नदीम। क्षिप्त रामाय शेसरध्वं सीतां हराते रावण/ ॥३१॥ 
दैशतानि च॒ चान्यस्मिन्चने विविधपादपे | नसस्करोम्यई तेभ्यो भर्तुः शेसत मां हताम ॥श। 
यानि कानिचिदष्यत्न सत्त्यानि विविधानि च । संवोणि झरणं यामि म्रगपाक्षिगणानि वे ॥र३॥। 
हियमाणों प्रियां म्॒तु। प्राणेभ्यो 5पि गरीयसीस । विवज्ञा ते हृता सीता रावणेना[ति शंसत ॥३४॥ 





रोने लगीं। वनमें दूर गये हुए रामचन्द्रकों सीता 'राम? 'रामः कद्दकर पुकारने लगों ॥२१॥ 
अन्ञुरागरहित, अतएव अपनेको छुड़ा लेनेके लिए सर्पिणीके समान छुटपटाती हुई, सीताको गोद्‌- 
में लेकर कामात रावण आकाशमे उड़ गया ॥ २९॥ रावणके द्वारा आकाशमार्गले दरी जातो 
हुई ढु/खिनी सीता उन्मत्तके समान श्रान्तचित्त द्योकर दुःखसे रोने लगीं ॥२३॥ भपने 
बड़े भाईको प्रसन्‍न करनेवाले महावाद्दो लब्मण स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाला राक्षस 
मुझे दर्कर ले जा रहा है, यद्द तुम नहीं जानते ॥ २४ ॥ रामचन्द्र, धर्मके लिए, प्राण, खुख और 
धनका-तुमने त्याग किया है, अधर्मी राज्षसके द्वारा मैं हरी जा रदह्दी हैं ओर तुम नहीं देखते 
॥ २५ ॥ रामचन्द्र, तुम कुमामम चलनेधालोंको शिक्षा देते दो, उन्हें खुमार्गम ले आते हो, फिर 
ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं सिखाते ॥ २६ ॥ दुरे आदमियोंक्रो उनकी .घुरोईका फल शीम ही 
नहों मिलता, खमयकी भी जरूरत पड़ती है, जिसप्रकार शस्योंकों पकनेके लिए समय आवश्यक 
दोता है ॥ २७ ॥ फालसे बुद्धि नए हो जानेके कारण त॒मने प्रायनाशक्र ऐसा ऋर कर्म किया है, 
तुम्दें रामचन्द्रके हाथों विपत्ति भोगनी पड़े ॥ २८॥ हाय, इस समय केकयीका मनोरथ, उसके 
वान्धवोंके खाथ पूरा दुआ; क्योंकि धर्मात्मा यशस्वी रामचन्द्रकी धर्मेपत्नो मैं दरी जा रही हूँ 
॥ २४॥ में जनस्थानसे, बह्दांके फूले हुए कर्णिकार पुष्पोंसे कहती हैं कि तुम शीघ्र ही शमचद्रसे 
कहो कि रावण सीताको हरकर ले जा रहा दै॥॥ ३० ॥ हंस ओर सारखोंसे युक्त शोदावरी न॒दी- 
को मैं प्रणाम करती हूं'.। आप लोग शीघ्रद्दी रामचन्द्रसे कहें कि राजण सोताकों .हरकर खे जा 
रदा है॥ ३१ ॥ इस अनेक व॒क्षोंवाले वनमें जितने देवतां रहते-हैं, उन सबको में प्रथाभ करती हू 
ये लोग शीघरद्दी मेरे हरी जानेकी बात रामचन्द्रसे कहे ॥ ३२१ ज़ो कोई प्राणी यहां रहते दें, जो 
कोई पशु-पक्षो हों, उन सबको मैं शरण हु. ॥ रह ॥ वे दोग रामचन्द्रसे कहे कि प्राणोंसे भी प्रिय 
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विदित्वा तु मंहावाहुरम॒ुत्नापे महावरू। । आनेप्याति पराक्रम्य वेवस्वतह॒तामपि ॥३५॥ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदु/खिता । वनस्पतिग गर्भ दद्शायतछोचना ॥३६॥ 
सा तमुद्रीक्ष्य मुश्ञोणी रावणस्थ वर्शंगता। समाकऋन्दद्भयपरा दुःखोपहिंतया गिरा ॥२७॥ 
जेटायो पृथ्य भामार्य हियमाणामनाथवव्‌ । अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा ॥३८॥ 
मैप वारयितुं शक्यस्तया क्रो निशाचरः। सच्त्ववाज्जितकाशी च सायुधम्रेव दुर्मतिः ॥३९॥ 
रामाय तु यथातर््त्व॑जठायो हरणं मम । लक्ष्मणाय च तत्सवैमाख्यातव्यमशेषतः ॥४०॥ 


इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येषरण्यकाएडे एकोनपश्चाशः सगः ॥४६॥ 
दी 8 «मी मे. 
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ते शब्दमवसुप्तत्तु जगायुरथ आझश्रुव । निरेक्षद्राव्ण क्षिम वेंदेशीं च ददर्श सः ॥ १॥ 
ततः पर्वतशुद्भाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः | वनस्पतिगतः श्रीमान्व्याजहार छमां गिरम.॥ २॥ 
दशग्रीव स्थितो धर्म पुराणे सत्यसंश्रवः। अ्रातस्त्वं निन्दितं कर्म कर्तु नाईसि सांप्रतम ॥ रे ॥ 
जटायुर्नाम नाम्नाई शभ्वरानो महावलः। राजा सर्वस्य छोकस्य मरहेन्द्रवररुणोपमः ॥ ४॥ 
छोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः । तस्यैपा छोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी || ५ ॥ 
सीता नाम वरारोहा यां ल॑ हर्तु्मिहेच्छसि । कर्थ राजा स्थितों धर्म परदारान्परामृशेव ॥ ६॥ 


झापकी स्त्री हरी गयी, घद्द विवश थी, उसको रावण हर कर लेगया ॥३४॥ जाननेके पश्चात्‌ भद्दा- 
बली, महावाहु रामचन्द्र यमराजके द्वारा दरी गयी ओर परलोकरम गयी हुई भी सुभको, अपने 
पराक्रमसे लौटा ले आचेंगे ॥ ३५ ॥ इसप्रकार डुःखित शब्दोंसे बिलाप करती हुई डुःखिनी सीताने 
पेड़पर बेंठे हुए एक गीघको देखा ॥ २६ ॥ राबणके पब्जेमें फँसी हुई सीता उस गीधकों देखकर 
डरती इई, ठुःखके शब्दोंमें रोने लगी ॥ ३७ ॥ शा, जटायु, पापी राज्रसराज अनाथके समाने 
निर्द्यतासे मुझे दरकर-लेजा रहा है ॥ इस ॥ तुम इस ऋूर राचुसको रोक नहीं सकते, क्योंकि 
यद बलवांन और बहुतोंको जीतनेवाला है। यद्द पापी अस्त्र भी लिए हुए है॥ ३६ ॥ पर भेरे हरी 
जानेका यद्द सब वृत्तान्त यथावत्‌ तुम राम झोर लच्मणसे कददना ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनचासवाँ सगे समाप्त ॥ ४५॥ 
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उस शब्दकों गहरी नींदर्म सोये हुए भी जटायुने खुन लिया | उस शब्दसे जागकर जटायु- 

ने देखा और सीता तथा राबणको उसने देखा ॥ १॥ उस श्रे्पच्तीने, जो पवेतके समान ऊँचा 
था, जिसकी चोंच तीखी थी, पेड़परसे दी मनोहर वचन ऊंद्ा॥ ३ | दूसभ्रीव, सनातन धर्म 
स्थित, सत्यंग्तिश्, मद्दावली ग्रधराज मैं जटायु.हैं। भाई; तुमको इससमय पेसा निद्त काम नहीं 
करना चाहिए । महेन्द्र ओर चरुणके समान खबके स्वामी समस्त संखसारके द्वित करनेवाले राज़ा 
दखरथके पुत्र लोकनाथ रामचरन्द्रकी यद् यशस्विनी घर्मपली है ॥ ३, ७, ५॥ इसका सीता नाम है, 
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रक्षणीया ' विशेषण राजदारा महावेरू। निवर्तय गति नीचां परदारामिमर्शनाव.॥ ७॥ 
न तत्समाचरेद्धीरी यत्परोडस्थ विगरयेत्‌। यथात्मनस्तथान्येपां दारा रक्ष्याविमशनाव ॥ ८ ॥ 
अधथ वा यदि वा काम शिष्टाः शास्रेष्वनागतम्‌ । व्यवस्यन्त्यनुराजानं धर्म पौलस्त्यनन्दन ॥ ९॥ 
राजा धर्मश्र कामश्र द्रव्याणां चोत्तमो निधिः । धरम! छुम वा पाप वा राजमसूलं प्रवतते १०) 
पापस्वभावश्चपल्त: कर्य ते रक्षसां बर। ऐस्वर्यमामिसंमाप्तों विमानमिव दुष्कृती ॥१श॥ 
कामस्वभावो यः सो5सो नशक्यस्तं प्रमार्जितुम । नहि दुष्टात्मनामाय मा वसत्यालये चिरम ॥२रो। 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महावलू | नापराध्यति धर्मात्मा कर्थ तस्यापराध्यसिं ॥२१५॥ 
यादे शूर्पणखाहेताजनस्थानगतः खरः । अतिहत्तो हतः पूर्व रामेणाक्तिष्रकमिणा ॥१४॥ 
अन्न न्लूहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । यस्य त्वं लोकनाथस्य हत्वा भार्यों गमिप्यसि॥१५॥ 
क्षिप्ं विरुल वेहेही गा प्वा घोरेण चक्ष॒पा। दरहेहहनभूतिन छत्रमिन्राशानर्यया ॥२७॥ 
सपमाशीविष॑ बद्धूवा वद्धान्ते नाववुध्यसे । ग्रीवायां प्रातिमुक्त॑ च कालपाशं नपव्यातते॥२ण। 
स मारः सौम्य भर्तैज्यों यो नरं नावसादयेत्‌। तदत्ममपि भोक्तव्य जोयेते यदनामयम ॥१८॥ 
यत्कृत्वा न भवेद्धमों न कीर्तिंन यशों ध्रुव॒ण । शरीरस्य भवेत्खद+ कस्तत्क समाचरेत ॥२९॥ 


जिसको तुम हर ले जाना चाहते दो। अपने घर्ममे स्थित कोई राजा, कैसे परस्त्रीका स्पर्श कर 
सकता है ॥ ६॥ मद्दावल, राजस्त्रियोंकी रक्षा तो विशेष होनी चाहिए।इस नीच बुद्धिको पर- 
योंके संसर्गले हटायों ॥७॥ भल्ुप्यके जिस कार्यकी लोग निन्‍्दा करें, उसे घह नहों 
करना चाहिए। अपनी स्नीके समान दूसरेकी रुत्ी की भी रक्षा परस्परसे करनी चांदिए ॥म्॥ 
पोलसत्यनन्दन, धर्म हो या काम, जिसका उपदेश शास्रोंम नहीं किया गया है. श्रेष्ठ राजा उसका 
अनुष्ठान नहों करते ॥ ६ ॥ घ॒मम, कल्याण, पाप, राजासे ही भारम्म होकर प्रजा में फैलते हैं। 
अतपव॑ राजाही घमे, काम तथा घनका खजाना है ॥ २०॥ हे राक्तसश्रेष्ठ, तुम पाप स्वभाववाले, 
चंचल ओर निषिद्ध कर्म करनेवाले दो, तुमको विमानके समान ऐश्वर्य कैसे प्राप्त दो गया 
॥ ११ ॥ जिस म्नुष्यका स्वभाव काम प्रधान द्वोता है,चद्द अपने उस स्वभावकों दूर नहीं कर 
सकता । दुष्टोंके घरमे पुणय अथवा पुरयफल ऐेश्वर्य आदि बहुत दिनों तक नहीं रहते | १्२॥ 
तुम्दारे देश, तुस्दारे नगरमें महावली रामसन्द्रने यदि कोई अपराध नहीं किया है, तो ठुम 
उनके प्रति अपराध क्यों करते दो ॥ १३ ॥ सर्पणखाके फहनेसे जनस्थानमें ग़ये हुए, अहंकारी खरए- 
का घुस्यात्मा रामचन्द्रने वध किया तो तुम्हीं इसकी यथार्थताका निर्युय करो कि इसमें राम- 
चल्द्रका कोन दोष है, जिस कारण उस लोकनाथकी स्त्रीको दरकर तुम ले जारदे हो ॥ १५ ॥ 

शीघ्रद्दी जानकीको छोड़ दो, जब वक अश्निके समान जलती हुई भयानक आंखोंसे रामचन्द्र 

सुमको न जला दे', जैसे इन्द्रने तृत्रको जलाया था ॥ १६॥ जहरीले सांपको कपड़ेमे तुमने बांधा 
दे पर इसका तुफ्हे शान नहीं है। गलेमें यमराजकी फांसी लगा लो है, पर तुम लमभते नहीं दो। 

भलुष्यकों उतना ही बोक् उठाना चाहिए जो उसको पीड़ित न करे, उतनाददी खाना चाहिए, जो 

पच जाय ओर रोग न हो ॥१८॥ जिस कासके करनेसे न धर्म दो, न कीति दो, न यश, केवल शरीर- 
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पंश्टिवर्षसहस्ताणे जातस्य मम रावण । पितृपैतामह॑ राज्य यथावदनुतिप्ठतः ॥२०॥ 
रद्धो5६ ते युवा धनी सरथः कबची शरी | न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गिष्यसि ॥२१॥ 
न शक्तस्त्व वलादूर्तु बेंदेहीं मम पश्यतः । हेतुमिन्योयसंयुक्ते्शुवां.. वेदश्रुतीमिव ॥२२॥ 
युद्धधस्र यादे श्रोष्सि मुहूर्त तिप्ठ रावण । शायष्यसे हतो भूमो यथा पूर्व खरस्तथा ॥२१॥ 
असकृत्संयगे येन निहता देत्यदानवाः | न चिराचीरवासास्त्वां रामो युधिं वाधैष्याति।२४॥ 
कि नु शकक्‍्य॑ मया कर्ते गतो दूरं नृपात्मजो। क्षिप्तं ते नब्यसे नीच तयोभीतोंन संशयः॥२५॥ 
नोहे में जीत्रमानस्य नायिष्यासि छुभामिमाम । सीतां कमलपन्नाक्षीं रामस्य माहिपी पियाम ॥२६॥ 
अवश्य तु मया कार्य प्रियं तस्य महात्मनः । जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च्‌ ॥२७। 
तिंए्८े तिष्ठ दश्ग्रीव मुहूर्त पश्य रावण। हन्तादित्र फल त्वां तु॒पातयेयं रथोत्तमात्‌। 

युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्रार्ण निशाचर ॥ २८ ॥ 

इत्यायें ध्रीमद्रासायणे घाल्मीकीय आदिकान्येषरएयकारणडे पश्चाशः सर्गः ॥५०॥ 
पाक +कनेकत- 
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इत्युक्तः फोधताम्राक्षस्तप्तकाज्चनकुण्डल। । राक्षसेन्द्रोउईमिदृद्वाव पतगेन्द्रममर्षणः ॥ १॥ 
स संप्रहारस्तुमुरुस्तयोस्तास्मिन्महामृधे । बभूव वातोद्धुतयोमेंघयोगैगने यथा ॥ २॥ 


को कष्ट हो उस कामको कोन करता है ॥ १६॥ रावण, साठ दजार वर्ष मेरे उत्पन्न हुए और पिता 
पितामहोंके राज्यका पालन करते हुए हो गये ॥२०॥ मैं बूढ़ा है ओर तुम युवा, तुम धनुष कवच 
ओर शरके साथ रथपर हो, नहीं तो' जॉनकीको लेकर मेरे सामनेले निविध्च नहीं चले जाते 
॥२१॥ मेरे देखते देखते बलपूर्वक तुम सीताका दरण नहीं कर सकते, जिस प्रकार तार्किक द्वेतुओं- 
के रा सत्यसिद्ध चेद्शुतिको कोई नहीं काट सकता ॥ २२॥ यदि वीर दो तो एक मुहते ठहरो, 
गुर करो । जेसे खर भूमिमे सोया हैं, घेसे दी तुम भी सोझोगे ॥ २३ ॥ जिसने अनेक युद्धोर्मे 
दैव्यों झोर दानवोंको मारा है, वे चीर धारण करनेवाले रामचन्द्र शीघ्र ही तुम्दारा चध 'करंगे। 
॥ २४ ॥ में क्या कर सकता हू । वे दोनों राजपुत्र बड़ी दूर गये हैं । यद् निश्चित है कि उनके 
भयसे शीघ ही तुम यद्वांसि भाग जाओगे ॥ २५ ॥ पर मेरे जीतेजी कम्रलपत्राक्षी, रामचन्द्रकी 
प्रिय मद्दारानी सदाचारियी सीताकों तुम यहांसे नहीं ले जा खकते॥ रद ॥ मुझे अवश्यदी राम- 
चन्द्र तथा द्सरथके प्रिय कार्य करनेके लिए अपने प्राण लगा देने चाहिये ॥ २७॥ द्सआ्ीव रावण, 
, रहरो, एक मुद्ठ्त उद्रो, जैसे डंटोसे फल गिराया जाता है, वैसे द्वी रथसे में तुम्हें गिराता हू । 
राक्षस भपने बलके अलुसार युद्धके द्वारा मैं तुम्द्दारा आतिथ्य करूंगा ॥ २८ ॥ हे 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अर॒ण्यकाण्डका पचासवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५० | 
ज-+क-+-+छकलव-_+् हर 
प्रकार जठायुके कदहदनेपर उत्तम खुबरणेंका कुएडल धांरण करनेवाला, राततख- 
राज, मजे आँखें लाल कर जटायुकी झोर दोड़ा ॥१॥ जटायु ओर रावणके उस भयानक 
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तंद्रभूवादूुत॑ युद्ध शर्भराक्षसयोस्तदा । सपक्षयेमाल्यव्ोर्महापर्वतयोरिव ॥१॥ 
ततो नालीकनोराचैस्तीक्षणाग्रैश्व विकार्गमिः । अभ्यवर्षन्महाथोरेरश!ंधराज॑ महावलूम || ४ ॥ 
स ताने शरजाछानि ग्र॒ध्र। पत्ररवेरः । जठयु) प्रातिजग्राह रावणाद्नाणि संयुगे ॥ ५॥ 
तस्य तीक्ष्णनखाम्यां तु चरणाम्यां महावलश । चकार बहुधा गात्रे त्रणान्पतगसत्तमः ॥ ६॥ 
अथ ऋओषाइशर्गावों जय्राह दश मार्गणान। श॒त्युदण्डनिभान्धोराज्णत्रानिधनकाइस्या ॥ ७।॥ 
स॒ पैवाणैमहार्वार्यः पूर्णमुक्तेराजिह्मगैः | बिभेद निशितेस्तीए्ष्णेशशं घोरें।शिलीमुलेः || ८ ॥ 
स राक्षत्रथे पश्यज्जानकी वाष्पलोचनाम । अविन्ताीयला वाणांस्तान्राक्षस समभिद्रवत ।। ९ ॥ 
ततो5स्य सशरं चाप मुंक्तार्मणिविभूषितम । चरणांम्यां महातेजा वभज्ज पतगोचम३ ॥९०॥ 
तंतोडन्यद्धन॒रादायं रावणः ऋषर्म[च्छतः । ववर्ष शरवरपोणि शतशोड्थ सहस्नरशः ॥९१॥ 
श्रैरावारितस्तस्प सयुगे . पतगेश्वर। । कुछायमभिसंम्राप्तः पक्षिवद्च वभो तदा॥१शा। 
स ताने शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूय हं। चरणाभ्यां महातेजा वभज्जास्य महद्धनु ॥२३॥ 
तच्चाग्निसदर्श दीप रावणस्य शरावरम | पक्षाभ्यां च महातेजा व्यधुनात्पतगेश्वरः ॥ था 
काथनोरचछदान्दिव्यान्पिशाचवदनान्खरान। तांश्वास्य. जवसंपन्नाअधान समरे वही ॥९५॥ 
अथ तिवेणुसपत्ने कामर्ग पोवकंाचिपम । मणिसेपानचित्रांड़ वभझ्ष॒ च महारथम ॥१६॥ 


युद्धमें बड़ां विकट प्रहार हुआ । जिस प्रकार धायुके द्वारा उड़ाए दो मेघोंका संघर्ष आकाशमें 
होता है॥ २॥ गीध ओर राच्सका वह युद्ध चड़ा अदुभुत हुआ । पंखचाले, तथा पुष्पयुक्त 

दो पर्वतोंका युद्ध होता हो ॥ ३ ॥ 'नाजीक, नाराच ओर तीखे विकर्ि घांणसि मद्दावली शंध- 
राजकों शबणने तोप दियां॥ ४॥ पत्तिराज्ञ जंटायुने रावणके चंलाये उन बांणोंको युद्धमें रोक 
लियां ॥ ५॥ पत्तिश्रेष्ठ जटायुने अपने तीखे नखबाले चरणांसे रावणके शर्रीरंमे अनेक धाव 
किये ॥ ६ ॥ तब र्वणने रत्युद्रडके समान भयानक दसे चाण शत्रुका चथ करनेके लिए अदर 
किये ॥ ७ ॥ खूब बल लेगाकर चलाए गये, सीधे चलनेवाले, शानपर चढ़ांए हुए तीखे और कऋंरं 
घोणोंसे रणने एप्को छेद ॥ ८ ॥ राक्तंसके रथपर रोती हुई सीताको बैठी देखकर जटायुंने 
उन वाणांकी परवाह नहीं की ओर थे राचण पर टूट पड़े ॥ &॥ मुक्ता ओर मरियोंसे विभूषित 
रवणका वएशयुक्त धनु मंचप्तेजसुदी जझायुने अपने पैरोंसे तोड़े दिया॥१०॥ -क्रोघसे बढ़ा 
हुआ रावण दुंसरा धऊुंष लेकर सैकड़ों ओर हजारों किक श चृष्टि करने लगा ॥ ११० युद्धमे 

णवंणके चाणोंसे ढक जानेके कारण जंदायु घोसलेमे बैठे पक्षीके समांन मालुम पड़ने लगे ॥ १२ ॥ 

पांखोंले उन सब चाणोको हंटाकऋर मद्दोतेजस्वी जटायुने अपने पैरोंसे राबणंका घसुत्र तोड़ 

डाला ॥ १३ ॥ अभिके समान प्रदीध्त रावणका बह कंचच मंदत्तेजस्वी जटायुने अपने पंखोंसे 

तोड़ विया ॥ १४ ॥ बली जटायुने पिशाचके सुखबोले अतिवेगवान्‌ द्व्य खरोंको भी मार डांला, 

जो सोनेके कवच धारण किये डुए थे ॥ १५ ॥ महात्र॒ली जटायुने अभिके समान प्रकाशमान मणि 

ओर छुबरणोेसे चिंत्रित इच्छानुसार चलनेबाले तर्था युगन्धर युक्त रावणके रथको तोड़ डाला॥१ दा 


तब 
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पूर्णचन्द्रपतीकाश छत्न॑ च व्यजनेः सह। पातयामास वेगेन ग्राहिमी राप्षसे! सहं ॥२७॥ 
सारयेश्रास्य वेगेन तुण्ढेन च महाच्छिरः । पुनव्यंपहनच्कीमान्पक्षिगरानों महावकश ॥१०॥ 
स्‌ भम्नधन्वा विरथों हताशो हतसाराथि!। अड्भेनादाय वेदेहीं पपात भुवि रावणः ॥१९॥॥ 
दृष्ठा निपतितं भूमो रावणं भग्नवाहनम | साधुसाध्विति भ्रृतानि शृध्रराजमपूजयत्‌ ॥२०॥ 
परिश्रान्त तु त॑ दृष्ठा जरया पक्षियूथपम । उत्पपात पुनहँष्ठो मोथिल्ीं श्रद्य रावणः ॥२१॥ 
ते पक्‍हहुई निधायाड्ले रावण जनकात्मजाम्‌ | गच्छन्त॑ खड़शेैर्ष च प्रनष्ठाततसापनम ॥॥२२॥॥ 
ग्रधराजः समुत्पत्य रावण समभिद्रवत्‌। समावार्य महातेजा जठायुरिद्मत्रवीव ॥२३॥ 
वज़संस्पर्शवाणस्य भार्योँ रामस्य रावण | अव्यबुद्धे हरस्पेनां वधाय ख़ रक्षसाम ॥२४॥ 
समित्रवन्धु सामात्यः सब॒ल$ सपरिच्छद्‌ । विषपान॑ पिवस्थेतत्पिपासित इवोदकर ॥२५॥ 
अनुवेन्धमजानन्त। कर्मणामाविचक्षणाः । शीघ्रमेव विनश्यन्ति यथा त्व॑ं विनाशष्यास ॥२६॥ 
बद्धस्त्वे कालपाशेन क गतस्तस्य मोह्यसे | वधाय वढिश शह्म सामिष जलजो यथा ॥२७॥ 
नहि जाहु दुंरार्षों काकुत्स्थों तंव रावण । धर्षणं चाश्रमस्यास्य प्षमिष्येते तु रापवो ॥२<८॥ 


वीरानिषेधित [पु 


यथा त्वया ऋत॑ कर्म मीरुणा छोकगहिंतम | तस्कराचरितों मार्गों नेष + ॥२९॥ 
युद्धयरव यदि शूरो5सि मुहूर्त तिष्ठ रावण । शयिष्यसे हतो मूमो यथा श्राता खरस्तथा ॥२०॥ 


चँवरके साथ पूर्ण चन्द्रेमांके समान रावणका छुत्र, उसके भंदण करनेवाले राप्तलोंके सांथ पद्दीने 
शीघ्रतापूर्वक पृथिवीम गिरा दिये॥ १७ ॥ मदावली पत्तिराजने राषणके सास्थोके मस्तकपर 
बड़े वेगले चोंच भारी ॥ १८ ॥ धहुष, रथके हूट जानेंसे, सांरथी ओर धोड़ोंके मारे जानेले 
राघंण सीतको गोदमें लेकर पृथिवीमें गिरा ॥ १६ ॥ रथके नष्ट द्वोनेसे, रावणकों पृथिषोम गिरते 
देखकर सब प्राणियोंने साधु-लाधु फद्दकर जटांयुको प्रशंसां की ॥ २०॥ चुद्धावस्थाके कारण 
उस पक्षिराज़कों थका हुआ जानकर रावण प्रसन्न होकर झौर सीताकों लेकर आकाशमें ऊपर 

य नष्ट हो जानेसे फेचछ एक तलंबार 


«<उंठा॥ २१ ॥ जानकीको गोदम लेकर, अन्य सब साधनोंके 
ह अने डड़कर पुनः भाक्रमण किया, उसको चारो 


लेकर. प्रसन्नतांपू्वक जाते हुए रावण पर गशधरा 
तसफसे घेरकर मद्दातैजस्वी जटायु बोले ॥ २९, २३ ॥ जिनके चाण घज्के समान लगते हैं, उन 
रामचंन्द्रकी खीको अरे सूख, सब राक्षल्ोंका वध करानेके लिए दर ले जा रहा है ॥२४॥ तुम 
'मज बन्घु अमात्य खेना तथा अपने परिचारकोंके साथ यद् विष पान कर रहे दो, जिस प्रकार 
प्यासा मनुष्य लख पीता है ॥२५॥ अपने कम के फल न जानकर मूर्ख मनुष्य शीमरही 
विनष्ट हो जाते हैं, पैसे तुम घिनंष्ठ होओगे ॥ २६ ॥ तुम कालपांशसे शक गये दो, इससे तुम्द्दारी 
मुंक्ति कैसे होगी, जिस प्रकार, मछुली अपने घधके लिए माँखयुक्त वंसी पकड़ लेती है ॥२७॥ 


रावण' अपराजेय राम श्रौर शदमण अपने आश्रमका तुम्हारे द्वारा इल प्रकारका अपमान कमी 
किया है, वह चोंयेंके योग्य दे, धीरोंके 


नहीं सदद सकते ॥२०॥ डरपोक, तुमने जो लोकनिन्दित कामें व 
योग्य यद्द मार्ग नहीं है ॥ २६ ॥ रावण यदि .घुम चीर दो, एक सुह्दते उदरो, सुझसे युद्ध करो, 
जिस प्रकार सुम्द्धारा भाई खर युद्धसूमिर्में सो गया है, उसी प्रकार तुम भी ,लोझओोगे ॥ ३० ॥ 
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््फ 


परेतकाले पुरुषो यत्कर्म पतिपथते । विनाशायात्मनो5धर्म्यप्रतिपन्नो ईसि कम तत्‌ ॥३१॥ 
पापानुवन्धों वे यस्य कर्मणः को लु तत्पुमाव्‌। कुर्बीत छोकाविपाति! स्वयेभूर्भगवानापे ॥३२॥ 
एयमुक्‍्त्वा झ॒र्म वाक्य जटायुस्तस्प रक्षसः । निपपात भ्श प्रष्ठे दशग्रीवस्य वीयबान ॥३१॥ 
त॑ ग्रहीत्वा नसेस्तीक्ष्णविंद्‌दार समन्‍्ततः | अधिरुढो गजारोहे यथा स्थादद्प्रवारणम ॥३४॥ 


विददार नखेरस्य तुण्द पृष्ठे समर्पयन्‌। केशांश्रोत्पाय्यामास नखपक्तमुखायुध। ॥३५।॥ 
स॒तदा गध्रराजेन छिश्यमानो मुहुमुहुः॥ अमपस्फुरितोप्ठ/ सन्म्राकम्पत च राक्षसः ॥रे६॥ 
संपरिष्वज्य वेंदेशी बामेनाड्लेन रावणः । तलेनाभिजधानातों जठायुं ऋोभमूर्न्छितः ॥२ण॥। 
जटायुस्तमातक्रम्य तुण्डेनास्थ खगाणिपः । वामबाहुन्द्शभ तदा व्यपाहरदरिंदमः ॥३४॥ 
संछिन्नवाहो! सद्यो वे वाहवः सहसाभवन्‌। विपज्वालावलीयुक्ता पल्मीकादिव पन्नगाः ॥३९॥ 
तत$ ऋ्रोधादइशग्रीव+ सीतामुत्रुज्य वीर्यवान्‌। मणिभ्यां चरणाभ्यां च ग्रधराजमपोययव ।॥।४०॥ 
ततो मुहूत सड़आमो वशभूवातुलूवीययोः । राक्षसानां च मुख्यस्य पाक्षिणां प्रवरस्य च|।४२॥। 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्यें स रावण पक्षों पादों च पार्रो च खड़मुद्घृत्य सो डच्छिनव॥४र।। 
स॒ स्छिन्नपक्ष॥ सहसा रक्षसा रोद्रका्रणा | निपपात महाग्॒धों धरण्यामर्पजीवितः ॥४शा। 
त॑ दा पातितं भूमौ क्षतजाई जटायुपम । अभ्यधावत वैदेंही स्ववन्धुमिव दुःखिता ॥४थ॥ 


मरनेके समय अपने विनाशके लिए मनुष्य जैसा काम करता है, वैसा अधर्मंका काम तुमने किया 
है॥ ३१॥ जिस कर्मेका फल पाप हो, बेला कर्म लोकाधिपति इन्द्र तथा स्वयं स्वयंभू भगवान 
भी नहीं करते, फिर मनुष्य कोन करेगा ॥ ३२ ॥ इस प्रकार उस राक्षससे उत्तम चचन धोलकर 
पराक्रमी जटांसु राचणकी पीठपर गिरे ॥ ३३ ॥ उसको पकड़कर तीखे नखोंसे उसे चारो ओर- 
से फाड़ने लगे, जिस प्रकार द्वाथीवान हाथीपर बैठकर मतवाले द्वाथीको' छेदता है ॥३४॥ 


नखोंसे राचणको खर्राँचते थे, चोंचसे उसकी पीठ नोचते थे, उसके बाल उज्ाड़ते थे। नख, पाँख 


ओर घुख ये दी जटायुके आंयुध थे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार ग्रभरराजके द्वारा वार-वार पीड़ित राक्षस- 
के भोठ क्रोघसे फरकने लगे ओर बद्द काँप मयो ॥ ३६॥ धाँयों ओरसे जानकीको पकड़कर दुखी 
रावणने क्ोधसे बढ़कर जटायुको मारा ॥ ३७॥ चहाँसे दृटकर पत्तिरोज जटायुने अपनी लोंचसे 
रावणके दस दाथ उखाड़, लिए ॥३८॥ हार्थोके उखड़नेपर शीघूद्दी नये हाथ निकल आये, जिस प्रकार 
चल्मीकसे विष-ज्वालांयुक्त सर्प निकलते हैं. ॥ ३६ ॥ तब पराक्रमी रावणने सीतोकों छोड़कर 
गधराजको मुक्कों ओर लाताँसे मारा ॥ ४० ॥ राक्षखोंके स्वामी और पक्षियोंके स्वामी, जो 
झतुलनीय पराक्रम थे, एक मुहतें तक युद्ध हुआ ॥४१॥ रामचन्द्रके लिए कए उठानेवाले 
जटायुके दोनो पैर, पाँख रावणने तलवार निकालकर कांड डाले ॥ ४२॥ क्र कम करनेवाले 
राक्षसके द्वारा पाँखके कट जानेसे वह शधराज पृथिवीमें मि पे 


र पड़ा! * 
के लिए अचशिष्ट था ॥ ४३ ॥ खूनसे लिपे जटायुको भूमिमें गिरते बा दी बी को 


ररे९ अरण्यकाण्डस 


जाधव 


ते नीलजीमूतनिकाशकल्पं सपाण्डुरोरस्कमुदारवीयम 4 
ददर्श लड्गाधिपातिः प्रायिव्यां जगय॒ुप॑ शान्तमिवाग्निदावम ॥४५॥॥ 
ततस्तु ते पत्ररर्थ महीतले निपातित रावणवेगमर्दितम । 
पुनश्च सग्ह्य शारेभभानना रुरोद सीता जनकात्मणा तदा ॥४६॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाव्येषरण्यकारडे एकपश्चाशः सगे ॥ ५१ ॥ 
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द्वि्‌ बे 

पञ्वाशः सगेः ५२ 
सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तम । ग्रधराज विनिहतं पिललाप सुदुःखिता॥ १॥ 
निमित्त लक्षण स्वप्न शकुनिस्वरदशनम्‌। अवश्ये सुखदु/खेषु नराणां परिदृश्यते ॥२॥ 
न नून॑ राम जानासि महद्बयसनमात्मनः । धावन्ति नून काकुत्स्थ मदर्थ म्ृगपक्षिणः ॥ ३॥ 
अय॑ हि कृपया राम मां त्रातमिह संगतः । शेते विनिहतो भूमों ममभाग्याद्विहंगमा! ॥ ४॥ 
त्ाहि मामग्य काकुत्स्थ लक्ष्मणेति वराड्रना | छुसंत्रस्ता समाऋन्दच्छृण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५ ॥ 
तां बिलष्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत। अभ्यधावत वैदेशैं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६॥ 


तां छतामिव वेएन्तीमालिड्रन्ती महादुमाव्‌। सुथ मुज्चेति वहुशः पाप तां राक्षसाधिपः ॥ ७॥ 
ऋशन्ती राम रामेति रामेण रहितां बने । जीवितान्ताय केशेषु जग्राहल्तकसंनिमः ॥ 4 ॥ 


बान्धवके समान उनकी ओर दौड़ी ॥ ४७ ॥ नीलमेघके समान सफेद छातीवाले प्रसिश्ष पराक्रमी 
जटायुको घुमे हुए दाधानलके समांन रावणने पथिवीमें पड़ा देखां॥ ४५॥ रावषणके बेगसे 
मत पृथिषीमें गिरे हुए उस पत्तिराजको छूकर चन्द्रानना जनकपुन्नी सीता रोने छगी ॥ ४६ ॥ 

| आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकावनवाँ स्र्ग समाप्त ॥ ५१ ॥। 





अन्द्रमुखी सीता रावणके द्वारा निहत ग्रप्नराजकों देखकर बड़े डुःखसे रोने लगी॥१॥ 
मलु॒ष्योंके खुख-दुःखमें निमित्त, लक्षण, स्वप्न, पक्षियोंकाँ दर्शन ओर उनका शब्द अवश्य दींख 
पड़ते हैं ॥ २॥ राम, खग और पच्नी मेरे सम्बन्धके अशुभकी सूचनो देनेके लिए दोड़ रहे हैं, 
पर तुम अपनेपर आई हुई इस विपत्तिकों नहीं जानते ॥३॥ राम, ये पक्तिराज रृपां करके 
मेरी रक्षाके लिए यहाँ आये थे । वे मेरे अभाग्यसे जमीनमें पड़े सरो रहे हैं॥ ४॥ काकुत्स्थ राम, 
लघ॒पण, आज मेरी रच्ता करो | इस प्रकार डरी हुई 3३ | की बे कक करने का जक 
कक जिसकी मालाएं झोर गद्दने विखर गये थे, उस श्रनाथके खमान 

पासके आदमी सुन सके ॥ ४॥ लता शत बढ़े बड़े बंशोख 


विलाप करनेवाली सीताकी ओर राक्षलाधिप रावण 
जाती थी। छोड़ो-छोड़ो कद्दता हुआ रावण उसके पास 


सीता आरलिंगन करती ओर उनसे लिपट ज 
गया ॥ ७॥ रापसे रहित घतमें राम-राम. चिल्लाती हुई सीताका केश यमराजके समान रावणने 


च्ल्‍ 


ध्दे 
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प्रधषितायां वैदेहां वभ्ूव सचराचरेम । जगत्सवधमर्यादं तमसांउन्येन संदतम ॥ ९॥ 
न बाते मारुतस्तत्र निम्मभोडभूदिवाकरः । हष्ठा सीतां परामष्टां देवो दिव्येन चेश्षुपा ॥१०॥ 
कृत कार्यमिति श्रीमान्व्याजहांर पितामंह! । प्रहष्ठा व्यथिवाश्वासन्सवे ते परमर्पयः ॥५१॥ 
रष्टा सीतां परामृ्ठां दण्डकारण्यवासिनः । रावणस्य बिनाई च भाप बुद्धगा यहच्छया ॥१२॥ 
स॒ तु तां राम रामेति रुदती लक्ष्मणोते च। जगामादाय चाकाश रावणो राफ्षसश्वरः ॥१३॥ 
(व धर [० ह विद्यत्यीदामिनी यथा 
तप्ताभरणवर्णाड्री पीतकीशियवासिनी । राज राजपुत्री तु विद्य॒त्सोद यथा ॥९४।॥। 
उद्धतेन च वस्रेण तस्याः पीतिन रावणः । अधिक परिवश्चाज मिंरिदीपत इवारिना ॥२५॥ 
तस्या; परमकल्याग्यास्ताम्नाणि सुरभीणि च। पद्मपत्रणि वेदेशा अभ्यकीयन्त रावणम ॥१७॥ 
तस्या; कशियंमुद्धतताकाशे कनकम्रभस | वभौ चादित्यरोंगेण ताम्रमश्नमिवातपें ॥१७)॥ 
तस्यास्तट्रिमल॑ वक्रमाकाशे रावणाडूगम । न रराज बिना राम विनालमिव पहकजम ॥१८॥ 
वभूव जल्‍द नीले. मिक्ता चन्द्र इवोदितः | सुलछा् सुकेशान्त॑ पद्मगर्भीममत्रणम ॥१९॥ 
शुक्हे। झुविमलेदन्तेः प्रभावड्धिरलुकृतम । तस्याः सुनयन वक्रमाकाशे रावणाइकगम ॥२०॥ 
रेंदित व्यपमष्टासं॑ चन्द्रवल्मियद्शनम । मुनास चारुताम्रोष्ठमाकाशे 'हाटकप्रभम ॥२१॥ 
राक्षसेन्द्रसमाधृर्त॑ तस्यास्तद्॒द्न॑ छुभम । छुशुभे न'विना राम दिवा चन्द्र इवोदितः ॥२२॥ 
पँकंडा ॥ ४॥ जब रचने सीतोंका इंस प्रंकार अपमोन किया, उस समय समस्त सर्चराचर 
जगतम गाढ़ घनान्धकार दो गया और भर्यादाद्दीन दो गयां ॥ & ॥ चायुका वहना बन्द द्वो गया, 
भगवान सूर्य प्रसाद्दीन होगये । रावणके द्वारा सीतांका पकड़ा जाना दिव्य आँखोंसे न देखकर 
पितामद् अह्माने कहा कि कार्य सिद्ध होगया और वे सब महपिं प्रसक्ष ओर दुश्खी हुए (रावणका 
शीघ्र बिनाश होगा इस लिए प्रख्न ओर सीताका दुःख देखकर डुःखी हुए ) ॥ १०, ११ ॥, देएड- 
कारण्यवालियोंने सीताका यद अपमान, देखकर अनायासद्दी समक लिया कि अब रावणके 
विनाशका समय आ गया ॥ १२॥ रामं-राम और लक्मण कहकर रोंती हुई उस सीताकों लेकर 
राज्सेश्बर रावण आकाशमें चला गया ॥१३॥ तपाये हुए खुबणीसरणके समान अंगधांलो 
और. पीत चस््र धारण करनेवाली सीता बिजलीके समान मालुम होती थी॥ १४॥ उंड़ते हुए 
उसके पीले बंखसे आंगसे प्रदोध्त पर्वतके संमानं रावण अधिक शोभता था ॥ १५ ॥ परम कल्याणी 
उस सीताके सुर्गन्धित और लाल कमल रावणके शरीर पंर गिरे ॥ १६॥ आकाशमें उड़ा हुझा 
खुधर्ण के सुभान सीत्तांका चर सार्थकालेंमे सूर्यके रंगले लाल भेघके समान मालुम होता था ॥१ज। 
रोवणके गोदेम पड़ी हुआ सीताका चह झुंन्द्र मुख रामेचन्द्रके बिना शोमित नहीं द्वोतों थां, 
जिस प्रैकांर बिना नालका कमल शोसित नहीं होता ॥ १८ ॥ नीलमेघको भेदकर उद्त हुए 
चन्द्रके उमानप्रशस्त लाई, उुन्द्र केश, चिकना पद्म-गर्भके समान एवेत, उज्ज्वल ओर चमकीले 
दातोंसे अलंकृत खुन्दर आँखोंबाला, रावंणके अंकर्मे चर्तेमान सीताकां मुर्ख चन्द्रके समोन मालुम 
नोसिक +५5० ॥ रोता हुआ, जिसमें खतत आँसू बद रह! है, चन्द्रमाके संमांन देखनेतें झुन्द्र, 
नोसिंका ओर लाल झोष्ठेबाला छुवर्णक समान सीताका वह झुन्दर मुख राक्षसेन्द्र रावंणंके द्वारा 
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सा हेमवर्णा नीलाइुं मैथिली राफ़सापिपण । शुछमभे काज्चनी काञ्चीनील गजमिवाशरिता॥२३॥ 
सा पञ्मपीता हेमाभा रावण जनकात्मजा। विद्युदूघनमिवाविश्य शुशुभे तप्तभूषणा ॥२७॥ 
तस्या भूषणघोषेण वेदेल्या राक्षसेश्वर; | वभूव विमठो नीलः संघोष इब तोयद ॥२८॥ 
उत्तमाड्नच्युता तस्या। पुप्पटाएं। समन्‍्ततें; | सीताया हिंयमाणाया। पपात-घरणीतले ॥२६॥ 
सा तु रावणवेगेन पुष्पटाई समन्‍्तत) | समाधृूता दश्ग्रीव॑ पुनरेवाम्यवर्तत ॥२ण। 
अभ्यबतत पुष्पाणां धारा वैश्रवणातुजम्‌। नक्षत्रमाछा विमछा मेरँँ नगमिवोत्तमम् ||२४॥ 
चरणान्नूपुरं भ्रम बैदेशा रत्नभपितम । विद्युन्मण्डलसंकाशं पपात धरणीतले ॥२९॥॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाड़ं राक्षसेश्वरम | प्रशोभयत वेदेही गे कश््येव काज्चनी ॥३०॥ 
तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा । जहाराकाशमावित््य सीतां वैश्रवणानुजः ॥२१॥ 
तस्पास्तान्यानिवर्णीनि भूषणाने महीतले । सघोपाण्यवरशीयन्त क्षीणास्तारा इ्वाम्वराव॥३२॥ 
तस्या; स्तनान्तरादश्रष्टो हारस्ताराभिपद्युतिः। वेंदेशा निपतन्माति ग़द्रेव गगनच्युता ॥३३॥ 
उत्पातवाताभैरता. नानाद्विजगणायुता। । मा मारीति विधूताग्रा व्याजहरिव पादपाः ॥३४॥ 


नाहिनयों. ध्वस्तकमरास्स्तमीनजलेचरा! । सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव सम मैयिलीम || २५॥ 
समन्‍्तादामैसंपत्य सिंहच्याप्रम॒गाद्रिनाः.। अन्धारस्तदा रोपात्सीताच्छायालुगामिनः॥ ३ ॥ 


कपायो हुआ द्निमे उद्ति चन्द्रमाके समान नहीं शोमता थौ॥२१,२२॥ सोनेके समान चर्णवाली सीता 
काले रौचसराजके साथ ऐसी मालूम होती थी, जैसे काले दौथीको सोनेकी करथधनी पदनायी 
गयी दो ॥२३॥ फमलके समान पीली, छुबर्रंके समान वर्णवाली, उज्ज्वल गहने पहने 


हुई सीता मेघमध्यस्थ चिजलीफे समान मालूम दोती थी ॥२४॥ जानकीके गददनोंके शब्द्से 
दस जाती हुई सोताके मस्तकसे गिरे 


रावण शब्दयुक्त नोले मेघके समान मोलूम हुआ ॥ २४ ॥ द ै 
पुष्पोंकी घष्टि पृथिचीमे चारो ओर हुई ॥ २६॥ वह गिरी हुई पुष्पदुष्टि रावणके चेगसे उड़ 
जाकर पुनः डप्तीके पास आई ॥ २७ ॥ पुष्पोंकी धाराने कुवेरके (छोटे भाई रावणकों घेर लिया, 
जिस प्रकार नक्षघ्रोंकी विमल मात्रा पर्व॑त श्रें्ठ मेरकों घेर लेती है ॥ २८॥ जानकी के चरनसे गिरा 
हुआ, रत्नभूषित नुपूर विजलीके समान पृथिचीपर गिरा ॥ २६॥ वृक्षके पत्तोंके समान रक्तवर्ण- 
वाली सीताने काले राक्षत्ेश्वरकों शोमित किया । जिस प्रकार खोनेकी रस्सी, दाथीको सुशोमित 
करती है ॥ ३०॥ उहकोंके समान अपने तेजसे आकाशरमें प्रकाशमान सीताको रावणने 
आकाश मार्गसे हरण किया ॥३१।॥ अग्निके समान दो सीताके वे भूषण शब्द करते हुए 
शआाकाशसे ताराके समान पृथिवीपर गिरे ॥ ३९॥ चन्द्रमाके समान चमकीला सतीताके स्वनोंके 
बीचसे गिर। हुआ द्वार आकाशसे गिरती हुई ग॑ पौके समान मालुम हुआ ॥३३॥ अनेक पक्षियोंसे 
युक्त, उत्पात चायुसे केपाये गये दक्ष, काँपती हुई अपनी दद्॒नियोंसे मत डरो? भव डरो? ऐसा 
कह रहे हैं ॥ ३४७ ॥ तल्लाबोंके कमल उचट गये, मछुली आदि जलचर प्राणी डर गये, उत्लाइदीन 
होकर मानो वे अपनी सखी सीताके लिए शोक करने लगे॥३५॥ सिद्द, प्राघ, स्ग्रा आदि एकन्न होकर 
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जल्मपातासमुखः शुक्लैरुच्छितवाहुमीः । सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः ॥३७॥ 
हियमाणां तु बेंदेहीं दठ्ठा दीनो दिवाकर!। प्रविध्वस्तप्रभः श्रीमानासीत्पाण्डुरमण्हल। ॥३८॥ 
नास्ति धर्म; कुतः सत्य नाव नानृजंसता । यत्र रामस्य बैदेहीं सीतां हराति रावण; ॥१९॥ 
शते भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन । वित्रस्तका दीनमुखा रुस्दुपृगपोतकाः ॥४०। 
उद्दीक्ष्योद्रीएय नयनेर्भयादिव विलक्षणः । सुप्रवेषितगात्राश्व व्नुवैनदेवता। ॥४९॥ 
विक्रोशन्ती ह॒ढं सीतां दृष्ठा दुःख तथागताम । ता तु लक्ष्मण रामेति ऋश्न्ती मधुरस्वराम ॥४२ 
अवेक्षमाणां बहुओे बेदेहीं धरणीतरूम।स तामाकुलकेशान्तां विप्रमुएविशेषकाम । 
जहारात्मविनाशाय दशग्रीवों मनस्विनीम ॥४३॥ 
ततस्तु सा चारुदती छुवचिस्मिता विनाकृता वन्धुजनेन मैथिली । . 
अपव्यती राघवलुक्ष्मणावुमो विवणवक्ता भयभारपीडिता ॥४५॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये5रए्यकाणडे द्विपन्‍्चाशः सम: ॥ ५२ ॥ 
4ुस-52+ +कतनपेंक०- 
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समुत्पतन्ते ते हृष्ठा मैथिली जनकात्मजा। दुःखिता परमोद्रिममा भये महाति वर्तिनी ॥॥ १॥ 
रोपरोदनताम्राक्षी भीमाक्ष॑ँ राक्षताधिपम्‌ । रुदती करुणं सीता हियमाणा तमत्रवीत ॥ २॥ 


सीताकी छायाके पीछे-पीछे कोधसे दौड़े ॥ ३६॥ फरनेरूपी भाँस वद्दाकर, शिखररूपी द्वाथ ऊँचा 
उठाकर सीताके हरणुक्के समय पंत मानो रो रदे हैं ॥ ३७ ॥, सीता हरी जा रही है थद्द देखकर 
सूर्य दुखी हुए, उनकी अभा नष्ट हो गयी, उनका मरडल् पीला पड़ गया। धर्म नहीं है सत्य, 
ऋजुता ओर दयाछुता कहाँ है जो आज रामचन्द्रकी सीताको राचण हरकर ले जाता है॥ ३8 ॥ 
इस प्रकार खबर भाणी अपने-अपने दलमे रोने लगे | स॒गोंके वच्चे डरकर तथा डुखी होकर रोने 
लगे ॥ ४० ॥ श्रपनी शोमांद्दीन आँखोंसे भयपूर्चक देख-देखकर घनदेवताओोंके अंग काँपने 
लगे ॥ ४१ ॥ इस धकारके भ्राये दुखको देखकर सीता रोने लगी । लक्ष्मण, दवा राम, कट्ककर घह्द 
घोरे-धीरे रोने लगी । बार-बार पृथिवीको ओर देखने लगी । उसके केश विंखर गये थे। चन्दन 
मिट जया था। उस मनस्विनी सीताका रावणने अपने घिनाशके लिए दृरण किया ॥ ४२, 5 
छन्दर दातोवाली, छुन्दर स्मित करनेबाली सीता अपने बान्धबोंसे दीन होकर राम ओर लक्ष्मण- 
को न देखनेके कारण भयभीत और शुष्कमुश्ती ही गयो ॥ ४४ ॥ 
भादिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बावनवां सगे समाप्तः॥ ५२॥ 
५ ४४ इज >«८अ्छ३-२-5.... न्‍ 


आकाशमें जाते हुए रावणको देखकर बहुत डरी हुई, अतपव उद्धिग्न, जनकतनया झीता, 
आँखे क्रोध ओर रोनेके कारणसे लाल हो गयी थीं, जिसे भयानक आंखोंवाला रा्तसा- 
घिप रावण हर ले जा रद्द था, वद सीता रोती हुई राणसे बोली ॥ १,२॥ नोच रावण, तुर्म 


33 अरण्यकाएडम्‌ 





न व्यपत्रससे नीच कर्मणानेन रावण । ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पछायसे ॥ ३ ॥ 
त्वयेव नून॑ दुष्टात्मन्भीरुणा हतेोमिच्छता। ममापवाहितों भरता मगरूपेण मायया ॥४॥ 
यो हिमासुय्तस्नातुं सोध््ययं विनिषातितः । श्ृध्रराजः पुराणोड्सों '्वशुरस्य सखा मम ॥ ५. 
परम खलु ते वीर्य हश्यते राक्षसाधम। विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया॥ ६॥ 
ईद ग्ित कम कर्थ कत्वा न लज्जसे | स्वियाश्राहर्ण नीच रहिते च परस्य च ॥ ७॥ 
कथयिष्यन्ति लोकेपु पुरुषा! कर्म कात्सितम । सुनृरसमधमिप्ू तव॒ शोटीयैमानिनः ॥ <॥ 
'पिक्‍्ते शौय च सत्व॑ च यत्त्या कथित तदा। कुलाक्रोशकरं लोके घिक्ते चारित्रमीदशम | ९ ॥ 
के शक्‍्य कर्तुमेव हि यज्जवेनेव धावसि। सुहूर्तमपि तिष्ठ त॑ न जीवरन्मतियास्यसि ॥१०॥ 
नहि चक्प्य प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयो। । ससैन्‍्यो5पि सम्थस्त्वं मुहूंतमापि जीवितुम ॥११॥ 
न स॑ तयोः शरस्पर्श सो शक्तः कर्थंचन | वने प्रज्वलितस्वेय. स्पर्शमग्रोविहंगमः ॥१२॥ 
साधु कृत्वात्मन; पथ्ये साधु मां मुख रावण । मत्मधर्षणसैक्रुद्धों श्रातवा सह पतिमम ॥१२॥ 
विधास्याति विनाशाय त्व॑ मां यादे न सुअसि । येन त्वे व्यवसायेन वलान्मां हर्तमिच्छसि ॥१७॥ 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्याति निरथेकः । नहाईं तमपश्यन्ती भतौरं विजुधोप्रमम ॥१५॥ 
उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान्धारायेतुँ चिरम | न नूने चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥१६॥ 


अपने कामसे शरमाते नहीं दो, मुझे! अकेली जानकर ओर चुरांकर भागे जा रहे हो ॥ ३॥ “डर- 
पोंक, तुमने ही मुझे दरनेकी इच्छासे मायाके खुगके द्वारा मेरे पतिको दूर भिजवाया ॥४॥ मेरे 
शवखुरके मित्र, पुराने शधराज, मेरी रक्षाके लिये तयार थे, उन्हे भी तुमने मार डालां ॥४॥ 
राक्षसाधम, तुम्दारा पराक्रम भी बहुत अधिक मालूम दोता है । तुमने अपनां नाम वतलाकर 
राम सदमणके साथ युद्ध करके हमें नहीं जीता है। ऐसा निन्दित काम करके तुम क्यों नहों लज्ित 
दोते | नीच, दूसरेको विवाद्धिता ख्ीका, जो पतिसे विरहित थी, तुमने दरण किया है ॥0॥ अपने- 
को बीर समभनेवाले तुम्दारे इस पराक्रमकों, कामको; संखारक पुरुष धर्म-रद्ित ओर निद्‌- 
यतापूर्ण कहेंगे ॥ ८॥ तुम्हारे इस पराक्रम और वलको धिक्कार है, जिलका रे मेरे दरंण 
करनेके समय तुमने किया है ओर कुलको निन्दित बनानेवाले इस चरित्रकों भी धिक्‍कार दे ॥ &॥ 


में क्या किया जा सकता है । एक मुद्ठते भी 
अप ह अे कप सी/आ ०7 /3% 2ताके दोनों राजकुमारोंकी आँखके सामने 


ठददरो, फिर तुम जीते हुए छोट नद्दीं सकते ॥ १० ॥ उन मने 

आनेपर लग अपनी हि सेनाके साथ भी एक मुहते भी जी नहीं खकते ॥ श्शा बे 8३० 

वाणोंसे किसी प्रकार जी नहीं सकते, जिस प्रकार जज्नती हुई आगका पक को 
- खद्दते ॥ १२ ॥ तुम अपने कल्याणका अ्रच्छी तरद्द विचार कर डक मु कर द 32 
दरणसे अपने भाईके साथ मेरे पति क्रोध करेंगे ॥ १३॥ यदि तुम झुझ्का न छोड़ोगे तो तु 


रे 


विनाशके लिए मेरे पति प्रयत्न करेंगे। जिस अभिप्रायसे तुम 
ठुम्द्दारा जद अमिशाम निरर्थक दोगा। देवताके समान अपने पतिकों न देखकर बर व 
अधीन द्ोकर मैं बडुत द्नोंतक जी नहीं सकती । अवश्य ही चतमान शोर भविष्य अपने दहितका 
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मृत्युकाले यथा म्त्यों। व्रिपरीतानि सेवते,। मुमूर्पूणां तु. सर्वेपां यत्यर्थ्य तन्न रोचते ॥१७॥ 
पश्यामीह हि कण्ठे तवां कालपाशावपाशितम्‌ । यथा चास्मिन्मयस्थान न विभोषि निशाचर ॥१4।॥ 
व्यक्त हिरप्मयांस्त्व॑ हिरसंपश्यसि महीरुह्यव । नदी वेतरणी घोरां रुधिरोधविवाहिनीम ॥१९॥ 
खड़पत्रवनं चेव भीम पश्यासि. रावण । तप्तकाश्चनपुष्पां च्‌ . वेदयेप्रवरच्छदाम ॥२०॥ 
दरक््यसे शाल्मरी तीक्ष्णामायसेः कण्टकेश्विताम। नहि त्वमीदर्श कृत्वा तस्याढीक॑ महात्मन/ ॥२१९॥ 
धारितु शक्ष्यसि चिरं विष॑ पीलेव निर्धुण। वद्धस्व॑ कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥२श॥ 
के गतो लप्स्यसे शर्म मम भतुभद्दात्मनः । निरमेपान्तरमात्रेण बिना आवातरमाहवे ॥२ ३े॥ 
राक्षता निहता येन सहस्राणि चतुदेश | कर्थ स राघवों वीरः सर्वाख्कुशलों वछी ॥२०॥ 
न त्वां हन्याच्छरेस्तीक््णैरिष्रभायौपहारिणम्‌ । एतच्चान्यच परुपे चैंदेही , रावणाडुगा | 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह * ... ॥२०॥ 
तदा भशार्तो वहु चेव भापिणी विलापपूर्व करुणं च भामिनीस । 
जहार पापस्तरुणी , विचेष्ठतीं नृपात्मनामागतगात्रवेपधु॥ ॥२8॥ 
इत्यापं श्रीमद्रामायरों वात्मीकीय आदिकाव्येपरएयकाणडे त्रिपश्चाशः सर्ग: ॥ ४३६ ॥ 





तुम विचार नहीं फरते ॥ १४७, १५, १६ ॥ स्त्युके समय मनुष्य अद्दितकारी पदार्थोका ही सेवन 
करता है, मस्नेवालोंको हिंतकारी वस्तु अच्छी नहीं लगती ॥ १७ | निशाचर, में देख रही हैँ कि 
तुम्दारे गलेमे यमराजकी फाँसी पड़ गयी है, अ्तण्व भयके स्थानमें भी तुम भय नहीं करते ॥ १८॥ 
अंवश्य ही तुम वृक्षोंकी छुवर्णमय देख रहे हो । रुधिरकी धारा बहनेवाली भयानक वेतरणीको 
देख रहे हो । ।। १७६ ॥ तुम भयानक असिपन्न चन ( चद्द वन जिसके पत्ते तलवांरके समान हों) 
को देख रहे हो । अवश्य द्वी उज्ज्वल खुबणो पुष्पोंसे युक्त बेदूर्यके पत्तोंचाले, लोहके कांटॉसे व्याप्त 
शांर्मली चक्षको देखो गे ( ये सब सृत्युसूचक चिन्ह हर )। उस महात्माके साथ अप्रिय काम करके 
तुम वहुत -द्नोंतक जी नहों खकते, जिस प्रकार कोई मनुष्य विष पीकर नहीं जी सकता। 
तुम न हृदाये जा सकनेबाले कालपाशसे बँधे हुए द्वो ॥.२०, २१, २२ ॥ उस महात्मा, मेरे पतिका 
अपराध करके तुम कहाँ जाकर कल्याण पा सकोगे । भाईके विनाही अकेले एक पलकर्म चोदद 
हजार राक्षसरोंको जिसने मारा, वे संव,अख्-शख्रोंको जाननेवालेवलवान और वीर रामचन्द्र अपनी 
प्रिय भायाका दरण करनेचालोंको क्‍या तीखे शरोंसे नहीं मारेंगे? रावणके द्ांथमें आयी हुई भय 
ओर शोकसे सीताने यह.” तथा इस पअ्रकारंके और कठोर तथा दयनीय विलाप किया ॥ २३, २७, 
र५। नितान्‍्त दु/खिनी, विलापपू्वेक दूयनीय चचन योलनेवाली तथा द्यनीय चेष्टाएँ करनेवाली, 
तरूणी ओर कॉपती हुई राजपुत्रीका पार्पा रावणने दरण किया ॥ २६-॥ कल 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके धरण्यकाण्डका तिरपनवां सर समाप्त ॥."३ ॥ 
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हियमाणा तु वेदेही कंचित्राथमपश्यती। ददर्श गिरिश्रृद्धस्थान्य्ष वानरपुगवात्‌ ॥ १॥ 
तेषां मध्ये विशालाक्षी कोशियं कनकप्रभम्र । उत्तरीयं बरारोहा शुभान्यामरणानि च ॥ २।। 
मुमोच यदि रामाय इंसेयुरिति भामिनी | वस्ञमुत्सुज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम ॥ ४॥ 
संश्रमात्तु दहग्रीवस्तत्कप॑ च न बुद्धवान। पिड़ाक्षस्तां विशाछाक्षीं नेत्रेरनिमिषोरेव ॥ ४॥ 
विक्रोशन्ती तदा सीतां दद्छ॒वाॉनरोत्तमा।। सच पम्पामतिक्रम्य ल़काममिमुखः पुरीमा। ५ ॥ 
जगाम मेथिलीं गशृह्य रुदर्ती राक्षसेश्वरः। तां जहार सुसहड्ो रावणों मृत्युमात्मन। || ६॥ 
उत्सड्रेनेद झुजगीं तीक्ष्णद्ष्टां महाविषास्‌ | वनानि सरितः शैलान्सरांसि च विहायसा ॥ ७॥ 


| 4 पी भी. 


स क्षित्र समतीयाय शरश्रापादिव च्युत।। तिमिनक्रनिकेतें तु॒ वरुणाल्यमश्षयम ॥) < ॥ 
सरिता शरणं गत्वा समतीयाय सागरम | संश्रमात्परिदत्त्तोमी.. रुद्धमीनमहोरग/ ॥ ९ ॥ 
चैदेशां हियमाणायां वभूव वरुणालयः । अन्तरिक्षणता वाचः सरजुश्भारणास्तथा ॥१०॥ 
एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तदान्रवव। स तु सीतां विचेष्टन्तीमड्लेनादाय रावण ॥११॥ 
प्रविवेश पुरी लड्ढां रूपिणीं मृत्युमात्ममः । सो5मिगम्य पुरी लड्ढां छविभक्तमहापथाम्‌ ॥१२॥ 
संरूदकक्ष्यां वहुलां स्वमन्तःपुरमावशत । तत्र तामसितापाज्ञी शोकमेहसमीन्वतार ॥१३॥ 


रावणके द्वारा हरी जाती हुई सखीताने किसीको अपना रक्तक नहीं देखा । का एक पवचेत- 
शिखर पर चैठे हुए केवल पांच वानरोंको देखा ॥ १॥ विशालाक्षी सौताने छुवरणके रंगका अपना 
रेशमी हुपद्धा और संदर गहने गिराये | इस झाशासे कि शायद ये लोग रामको मेरा पता बतावे, 
दुपट्टा उतारकर और उसमें गहने रखकर सीताने गिराया ॥ २, ३२॥ घबड़ाइटके कारण शाबण 
सीताका यह काम समझ न सका । विल्लाप करनेवाली विशालाक्षी सौताको भूरी श्रांखोंवाले उन 
श्रेष्ठ चानरोंने अनिमिष नेचोंसे देखा । पम्पाके आगे जाकर लंकापुरीकी ओर राक्षसेश्वर रावश 
सोती हुई मैथिल्ीको लेकर चना । प्रसन्नतापूर्वक अपनी झत्युके समान, तीखे दांतवाली विषैली 
सांपिनके समान गोवमें लेकर रावणने सीताका हरण किया। वनों नदियों, प्चेतों, वात्रायोंको 
आकाशमार्गसे लाता हुआ रावण घडबसे निकले हुए वाणके समान शीघ्र द्वी चला गया। तिमि 
* और भगरोंके रहनेका स्थान, वरुणका घासस्थोन, नदियोंकी शरण खागरकों भी पार हट हा 
गया। जानकीहरणके क्षोभमके कारण समुद्र तरंगोंका उठना वन्द्‌ दो गया । मछलियों रा बड़े- 
बड़े सांपोंकी गति रुक गयी॥ ७, ४५ ७» <, ६ ॥ खोताके दरणके समय समुद्रकों ऐसी दशा 
हुई । उस समय आकाशम रहनेवाने चरण बाते गे गण लिखे शोदमे लेक किन 
अंत आ गया | छुट्पटाती हुई सीवाको सुतिमती अपनी र्त्युके पक कप कि कक है, ड़ 
लंकापुरीमें प्रवेश किया | चौड़ी सड़कोमें वी हुई, जिसके छार पए सा ञ्र पा ाहसे 
लंकापुरीमें प्रवेश कर राचण अपने मदलमें गया । चहा रस 40 किक दी हो। 
पीड़ित सीताको उसने रख दिया, जिस प्रकार भय नामक अछुरने अपनी माया रखे दे। तव 
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निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम । अन्नवीच दशग्रीव/ पिशाचीर्ोरदर्शना। ॥१२०॥ 
यथा नेनां पुमान्स्ती वा सीतां पश्यत्यसंमतः । मुक्तामाणिमुवणानि वच्धाण्याभरणाने च ॥२५॥ 
यथदिच्छेत्तदृवास्या देय मच्छन्दतों यथा । या च वक्ष्यति बैदेहीं बचन॑ किंचिद्मियम ॥१६॥ 
अज्ञानाथदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवित प्रियम ।तथोकत्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः म्रतापवान॥१७॥ 
निष्कम्यान्त/पुरात्तस्मात्किकृत्यमितिचिन्तयन। दर्द्शाप्टी महावीर्यान्राक्षसान्पिशिताशनान [[१८॥ 
स तान्ह्ठा महावीयों वरदानेन मोहितः । उबाच तानिदं वाक्य प्रशस्य वलवीयतः ॥१९॥ 
नानाम्हरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः। जनस्थान हतस्थानं प्लतपूर्व खरालयम ॥२०॥ 
तजास्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे | पोरुष वलूमाश्रित्य तासमुत्तज्य द्रतः॥२श॥ 
वहुसैन्ये महावीर्य जनस्थाने निवेशितम्‌ । सद्पणखरं युद्धे निहत रामसायके ॥२२॥ 
ततः क्रोधो भमापूर्वों बैंयैस्पोपरि वर्धते। बैर॑ च सुमहज्ञातं राम प्रात सुदारुणम ॥२१॥ 
नियोतयितुमिच्छामि तब चैरं महारिपोः । नहि रुप्स्याम्यह निद्रामहत्वा संचुगे रिपुर २४) 
ते ल्िदानीमई हत्वा खरदूपणघातिनम। राम श्मोंपलप्स्यामि धन लब्ध्वेव निर्धन। ॥२५॥ 
जनस्थाने वसद्विस्तु भवद्धी राममाश्रिता । प्रहाततरुपनेतज्या कि करोतीति तत्त्वतः॥२७॥ 
अप्रमादाब्य गन्तव्य॑ सर्वैरेव निशाचरेः । कर्तव्यश्व सदा यत्नो राघवस्य वर्ध प्राति ॥२७॥ 


भयानक राक्षसियोंसे घह बोला॥ २१, १५, १३, १७॥ कोई भी स्री और कोई भी पुरुष बिना 
आाज्ञाके इस सीताके यहां न जाने पावे | मोती, मणि, झुचर्ण, चस्म, गहने आंदि जो जब यह चाहे 
उसी समय दिया जाय | जो स्त्री जानकर या बिना जाने इस सीतासे कुछ श्रप्रिय वचन बोलेगी तो 
लमस्ााजायगा कि उरुको अपने जी पनसे प्रेम नहीं है । ऐसा उन राक्तसियोंसे कहकर प्रतापी राक्षस- 
राज आगे क्‍या करना दोगा यद्द सोचता छुआ अपने मदल्लसे निकला और मांसभक्ती ओर 
बली आठ राक्तलोंकोी उसी समय देखा ॥ १५ १६ १७ १८॥ पराक्रमी और ब्रह्मके चरदानसे 
मोहित रावण उन आठोंको देखकर तथा उनके बल पराक्रमकी प्रशंसा कर उनसे यह बोला 
॥ १६ ॥ विविध अख्तर श्रों को लेकर तुम लोग शीघ्र ही जनस्थान जाओ, जहां पहले खर 
रहता था ओर रामने जिसे शुन्‍्य धना दिया है॥ २५ ॥ उस सुने जनस्थानमें छठुम लोग पराक्रम 
श्र गिर बतलका भरोला करके तथा भय दूर हटाकर रहो । चहांके सब राक्षल भार डाले गये ॥ २१॥ 
पहां बहुत बड़ी ओर बल्वती सेनाके साथ दूषण ओर खरको मैंने रखा था। चे रामके वाणोंसे 
भारे गये | २९॥ इससे जैर्य॑के ऊपर मेरा अक्ल त क्रोध चढ़ रहा है ओर रामके साथ मेरा भयानक 
बैर उत्पन्न हो गया है ॥ २३॥ उस बड़े शन्रु से मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। युद्धमे शन्रुको 
विना मारे से सो भी नहीं सकूया ॥२४॥ में इस समय खर घोर दूषणको मारनेवाले रामको मार 
कर छुख प्राप्त करूंगा, जिस प्रकार निर्धन धन पाकर खुखो होता है ॥ २५ ॥ जनस्थानमें रहकर 
सम लोग, रामचन्द्र क्या कर रहे हैं-इसकी खबरें मेरे यहां भेजना ॥ २६ ॥ बहुत सावधान होकर 
उम सब. लोग बहां जाना ओर रामचन्द्रका बच्च करनेके लिए खदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७ ॥ कई 
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युष्माक॑ तु वर्क ज्ञातं बहुशों रणमूधीने। अतश्रास्मिज्जनस्थाने मया यूयनिवाशिता॥२८॥ 
ततः प्रिय वाक्ष्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्टावभिवाद्र रावणम । 
विहाय लड़ां सहिता; प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलफ्ष्यदर्शना। |२९॥ 
ततस्तु सीतामुपलूभ्य रावण; सुसंप्रहष्ठः पारिय्रह्न मैथिलीम । 
प्रसज्ज्य रामेण च वेरसुत्तमं वभूव मोहान्मुदितः स रावणः ॥३०॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आंद्काव्येइरएयकाणडे चतुष्पच्चाशः सगीः ॥५४७॥ 


पञ्चपञ्चाशः सगेः ५५ 
संदिव्य राक्षसान्धोरान्रावणो5छ पहावछान्‌ । आत्मान॑. बु्धिवेक्तज्यात्कृतकृत्यममन्यत ॥। २॥। 
स चिन्तयानो वेदेहीं कामवाणे! प्रपीडितः । प्राविवेश ग्रह रम्यं सीतां द्रष्टुमामेत्वरत ॥ २॥ 
स प्राविश्य तु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिष। । अपव्यट्राक्षसीमध्ये सीतां दुःपरायणाम || ३ ॥ 
- अश्रुपूर्णमु्खी दीनां शोकभारावपीडेताम । वायुवेगेरिवाकान्तां मज्जन्ती नावमर्णवे ॥ ४॥ 
सृगयूथपारि श्रष्टा मगी श्मिरिवाहताम । अधोगतसुर्खी सीतां तामभ्येत्य निशाचरः ॥ ५ ॥| 
तां तु शोकवशादीनामवशां राक्षसाधिप/। स बलाइशयामास गृह देवगुहोपमम || ६॥ 
हम्यप्रासादसंवाध॑ स्लींसहस्रानिषेवितम । नानापक्षिगणजुष्ट. नानारतसमान्वितम ॥ ७॥| 


थुद्धोंमें तुम लोगोंका घल मांलुम हो चुका है, अ्रतएव मैं इस जनस्थानमें तुम लोगोंकों भेज रहांहूँ 
॥ २८ ॥ तदनन्तर प्रिय ओर आवश्यक वात खुनकर जाठों राक्षखोंने रादणको प्रणाम किया ओर 
साथ ही लंका छोड़कर जनस्थानकी ओर अद्वश्य द्वोकर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ सीतांको पाकर 
तथा उसे अपने घर रखकर रावण बहुत प्रसक्ष हुआ | अज्ानके कारण यह वात जानकर प्रसन्न 
हुआ कि रामचन्द्रके साथ मेरा वड़ा बैर हुआ ॥ हे० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौअनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ 
डॉ +ज-++>त-+>व्यव्ठ ८रकू59०७..........".7- 

मद्दावली भयानक आठो टक्त्सोंकों सन्देस देकर मूखेताके .कारण राबणने अपनेकों 
कृतार्थ समझा ॥ १ ॥ फामके चाणोंसे पीड़ित होकर सीताकी बाते सोचता छुआ रावण खीता- 
को देखनेके लिए शीघ्रतापूर्वक उनके रमणीय घरमें गया ॥ २॥ राक्षसाधिप रावणने उस घर- 
में प्रवेश करके राक्षसियोंके वीचमें दुःखिनी सीताकों देखा ॥३॥ उनका मुंह अखूसे भरा 
हुआ था | शोकके भारसे वे दूवी हुई थीं, बड़ी दी दीन, होगई थीं, जिस घकार चायुके क्रॉकेर्मे 
आई हुई नाव समुद्र॒में व रही दो ॥४॥ अपने यूथसे: विचलो हुई ओर क्ुत्तोंसे घिरी हुई 
सगीके समान नीचे मुख किये हुई बैठी, सीताके पास चद्द निशाचर गया ।। ५ ॥ शोकके कारण 
दीन अनाथ सीताको राक्तसाधिप रावणने वलसे देवग्रदकेःसमान वद्द[|ंघर दिखाया ॥ ६॥ छोटे 
ओर बड़े म्रकान उसमें बने हुए थे, दजारों स्लियाँ भरी हुई थीं, अनेक प्रकारके पत्ती थे, विविध 


वाल्मीकीय-रामायणे ॥$./2॥ 


दान्तकैस्तापनीयैश्व स्फाटिके राजतैस्तथा। बजवेद्य॑चित्रेश्न. स्तम्भेदशिमनोरमेः ।॥ ८ ॥ 


भिनिघोंष ०, 


दिव्यदुन्दु[ तप्तकाआचनभूषणम्‌ । सोपान काजुचन चित्रमारुरोह तया सह ॥ ९॥ 
दान्तका राजताश्रैव गवाक्षाः प्रियद्शना। | हेमजालाहताश्रासंस्तत्र प्रासादपद़नक्तयः ॥१२०॥ 
सुधामणिविचित्राणि भ्रूमिभागाने सर्वशः । दशग्रीवः स्वभवने प्रादशयत मेथेलीम ॥११॥ 
दीर्थिकाः पुष्कारिण्यश्व नानापुष्पस्माहता। | रावणो दरशयामास सीतां शोकपरायणाम ॥११॥ 
दर्शयित्वा तु वेदेशी कृत्ले तद्बबनोत्तमम | उबाच वाक्य पापात्मा सीतां छोमितुमिच्छया॥ २ ३।| 
दश राक्षसकोव्यश्र  द्वार्विशतिरथापरा। + वर्जयित्वा जनान्दद्धान्वालांश्व रजनीचराव)॥१२४॥| 
तेषां भशुरह सीते सर्वेपां भीमकर्मणास। सहस्रमेकेकस्य मम का्यपुर/सरम ॥२०॥ 
यदिदं राज्यतन्त्रे मे त्वयि से पतिष्ठितम । जीवित च विशालाक्षि त्व॑ में प्रागगरीयसी ॥९६॥ 
वह्नीनामृत्तमद्धीणां मम योज्सो परिग्रह। | तासां तल्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये।२७॥ 
साधु हें तेडन्यथाबुद्धया रोचयरव वचो मम | भजस्त्र मामितप्तरय पसादं कठेमहीसि ॥१४८॥ 
परिक्षिप्ता समुंद्रेण लड़केय शतयोजना। नेय धर्षयितु शक्या सेन्द्रैरपि सुरासरे। ॥१९॥ 
नर्देषषु न यक्षेषु न गन्धेवषषु नर्पिपु। अहई पश्यामि लछोकेपु यो मे वीयसमो मवेत्‌ ।२५॥ 
राज्यश्रष्टेन दीनिन तापसेन पदातिना। कि करिष्यसि रामेण मानुपेणाल्पतेजसा ॥२९॥ 


रल जड़े हुए थे ॥ ७ ॥ हाथीदांत, खुबसे, स्फटिक ओर चांदीके छुन्द्र खम्भे लगे हुए थे, जिनपर 
हीरं। भर बेंदूयेंका कांम किया हुआ था ॥ ८ ॥ देवताश्रोंके नगारेके समान जिसका शब्द 
द्ोता था, जिसका बोहरी द्वार खुत्र्ण ले भूषित ओर अर्न त थां। रावण उस सीढ़ीपैर स्रीताको 
लेकर चढ़ा ॥ & ॥ दाथीदाँत भर चांद्श्ोंकी बनी, देखनेमें सुन्दर वहाँ खिड़कियां थीं, जिनमें 
सोनेकी जांली लगी हुईं थी । ऐसे मदलोंकी खुन्दर पक्तियां थीं ॥ १०॥ चूना और मणियोंसे 
चित्रित अपने घरके फर्श रायणने सीताकों दिखाये॥ ११ ॥ छोटे ओर बड़े ताहाव जिनमें 
तरह-तरह फूल लगे हुए थे, शोकप्रग्न खोताको रावयने दिखाया ॥ १२॥ इस प्रकार अपना पद्द 
समस्त श्रेष्ठ अवन दिखाकर ओर सीताकों छुब्ध करनेकी इच्छासे पापी रावण बोला ॥ १३ # 
दूस ओर बाइस इस प्रकार वत्तीस करोड़ राक्षस हैं, जिनमे बालक और घृद्ध राज्षसोंकी गिनती नहीं 
॥ १४ ॥ उन खब भयानक कर्म करनेवाले राक्षसोंका में स्वामी हूँ। मेरे अ्रकेलेकी सेवा 
करनेवाले एक इज़ार हैं॥ १५॥ जो मेरा यद्द राज्य है, जो मेरा जीवन है, विशालाक्षि तुम्दारे 
अधीन है। तुम सुझे भाणोंसे भी प्रिय हो ॥ १६॥ अनेक उत्तम स्तलियोमेंसे जो मेरी खि्र्या हैं, 
सीता, तुम उनकी स्वामिनी बनो । भिये, तुम मेरी भार्या वनो ॥ १७ ॥ मेरे बातोंकों मानो, दूसरी 
वात सोचनेसे क्या लाभ ? तुम मुझे अंगीकार करो । कामसे पीड़ित पुकपर धसन्‍न होओ ॥१८॥ 
सो योज्न विस्तृत यद्द लंका समुद्रसे घिरी हुई है, इन्द्रसद्दित देवता और असुर भी इसपर 
आक्रमण नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ देवतांश्रों, यक्षों, गरधवों, ओर ऋषियोंम में किसीको ऐसा 
नहीं देखता जो मेरे समान पराक्रप्ती हो । २० ॥ राज्यसे भ्रष्ट, दीन, तपसवी, पैदल चलनेयाले 
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भजस्व॒ सीते मामेव भर्तो सहशस्तव। यौवन त्वध्ु॒ुवं भीर रमस्वेह मया सह ॥२२॥ 
दर्शने मा कृथा बुद्ध राघवस्यथ बरानने। कास्य शाक्तिरिहागन्तुमापि सीते मनोरणबैः ॥२३॥ 
न शक्यो वायुराकाशे पाशैवद्ध - महाजवः । दीप्यमानस्य वाप्यग्नेग्रहीतुं विमला। शिखा: ॥२४॥ 
तयाणामापि लोकानां न ते पश्यामे शोभने । विक्रमेण नयेब्स्तवां मद्दाहुपरिपालिताम ॥२८।॥ 
लड़काया। घुमहद्राज्यमिंद त्वमनुपालय । लवत्ष्या मद्गिधाश्रैष देवाश्रापि चराचरम ॥२६॥ 
आमिषेकजलक्लिज्ना तुष्ठा च रमयस्व च | दुष्कृत यत्युरा कम वनवासेन तहतम ॥२७॥ 
यत् ते सुकृत कम तस्येह फलमाप्नुहि। हृह स्वाणि माल्याने दिव्यगन्धाने मैथिलि |२८॥ 
भूषणानि च झुख्यानि तानि सेव मया सह। पुष्प नाम सुश्रोणि श्रातुर्वैश्रवणस्य से ॥२९॥ 
विमान सूयंसकाश तरसा निर्मित रणे। विशाल रमणीये च तद्विमान॑ मनोजवम ॥॥३०॥ 
तन्न सीते मया साथ ।विहरस्व यथास्ुख़स | बदन पश्मसंकाश विमरें चारुदशनम ॥३२॥ 
शोकात तु बरारोहे न भ्राजति बरानने। एवं वद्ति तस्मिन्सा बच्धान्तन वराड्नना ॥३२॥ 
पिधायेन्दुनिमं॑ सीता मन्दमश्नूण्यवर्तयत्‌ । ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थांसीतांचिन्ताहतप्रभाग॥३ ३॥ 
उवाच वचने वीरो रावणो रजनीचरः। अल ब्रीडेन वैंदेहि धर्मलोपकृतेन ते ॥३४॥ 
आपषों5य देवि निष्पन्दो यस्त्वाममिर्माविष्याति। एतो पादो मया स्निग्पो शिरोमिः परिपीडितो॥ २५॥॥ 


तथा अरप बल रखनेवाले मलुष्य. रामको लेकर क्या करोगी ॥ २१ ॥ खीते, तुम्र मुभेहदी अंगी- 
कार करो, मैं द्वी तुम्हारा योग्य पति हूँ । योवन चंचल है, तुम मेरे साथ रमण करो ॥२९॥ 
रामचन्द्रके दर्शन होनेका विचार तुम मत करो । उसकी क्या शक्ति है, जो वहद्द मनोरथोंसे 
भी आ सके अर्थात्‌ यहां आनेकी इच्छा कर सके ॥२३॥ बड़े वेगसे चलनेवालेको फोई 
रस्सीसे नहीं वाँध सकता | जलती हुई आरागकी ज्वालॉको कोई पकड़ नहीं सकता ॥। २४॥ 
तोनों; लोकोंमेंसे ऐसा किसीको भी मैं नहीं देखता, जो मेरी वाहुओंको छायामे पराक्रमसे तुमंको ले 
जाय ॥ २५ ॥ छुम लंकाके इस बड़े राज्यका पालन करो। से देवता तथा थद्द चरांचर विश्व 
तुम्दारे झआाज्ञाका पालन करेगा ॥२६॥ राज्यासिषेकके जलसे भींगकर तुम प्रसन्‍न दोओो 
ओर मेरे साथ रमण करो | चह तुम्हारा पाप था जो घनवांसके साथ समाप्त द्ोगया ॥२७॥ 
अब तुम अपने पुरायोका फल यहाँ भोगो । खब प्रकारके माल्य, जो स्वर्गीय गन्धसे खुग़न्धित 
हैं, उत्तम गहने तुम मेरे साथ धारण करो | पुष्पक नामका विमान, जो मेरे भाई कुवेरका है, 
सूर्यके समान प्रकाशमान है, विशाल छुन्द्र तथा मनके समान शीघ्र चलनेचाला है, जिसे युद्ध- 
में मैंने जीता है। उसपर मेरे साथ खुखपूर्चक विहार करो | चन्द्रमाके समान दौख पड़नेवांला 
तुम्दारा यद चिमल मुख, घरानने. शोकके कारण छत्दर नहीं मालुम होता । राचण ऐसा कद 
रद्दा थां, उस समेय श्रेष्ठ सीता वल्लकके छोरसे अपना मुद्द ढॉपकर धीरे-धीरे रो रही थीं। 
चिन्तासे जिखकी प्रभा हीन दोगई है, जो रामचन्द्रका ध्यान कर रहो है, उस अप्रकृतिस्थ 
सीतासे चीर राद्वल घोला-सोते, धर्मलोपकी लज्जा करनों व्यर्थ है ॥ २८, २४, ३०, ३१, ३२, ३३, 
३४ ॥ दैवि, तुम्दारे सम्बन्धमें मैं जो प्रेमकी प्रार्थन कयता हैं, चद तो ऋषिसम्मत है । सुम्दारे 
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प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासो5हमस्मि ते । इमाः शूल्या मया वाचः शुप्यमाणेन भाषिता। ॥३६॥ 
न चापि रावणः कांचिन्मृध्ना स्रीं मणमेत ह । एचमुक्‍त्वा दशग्रीवों मेथिलीं जनकात्मजाम । 
कृतान्तवशमापने। ममेयमिति मन्यते ॥३२७॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाब्येषरण्यकाणएडे पश्रपश्चाशः सर्ग:॥ ५५ | 


पटपञ्चाशः सगेः ५६ 
सा तथोक्ता त बेदेही निर्मया शोककरशिता । दृणमन्तरतः कृत्वा रावण म्रत्यमापत ॥ ९॥ 
राजा दशरथो नाम परमसेतुरिवाचलः । सत्यसंधः परिज्ञातो यस्य पुत्र स राघवः ॥ २ ॥ 
रामो नाम स धर्मात्मा त्रिपु छोकेषु विश्वतः । दीभवाहुपैंशालाक्षो देवते स पतिमम ॥ ३ ॥। 
इछ्चाकूणां कुछ जातः सिंहस्कन्धो महाद्युति; । लक्ष्मणन सह श्रात्रा यस्ते प्राणान्वधिप्यति || ४॥ 
प्रत्यक्ष यह तस्य त्वया व्‌ घरर्षिता चछात्‌। शयिता लव हतः संझूय जनस्थाने यथा खरः ॥ ५॥ 
य एते राक्षसाः प्राक्ता घोररूपा महावला। । राघवे निर्विषाः सर्वे सुपर्ण पत्नगा यथा ॥ ६ || 
तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शरा। काञ्चनभूषणा; । शरीरे विधमिप्यन्त गद्भाकूलमियोर्मय/ ॥ ७॥ 
असुरे्वां सुरैवो त्व॑ यद्यवध्योडसि रावण । उत्पात्र प्महद्वरं जीवेस्तस्प न मोक्ष्यसे ॥ < ॥ 





कोमल परोंफो अपने सिरमे पीड़ित करता हूँ (अर्थात्‌ तुम्दारे पेरपर सिर रखकर प्रणाम करता 
हैँ) ॥३५॥ तुम मुझपर प्रसन्‍न होश, में तुम्हारा अधीन दास हैँ। कामसे जलाये हुए राघणने 
ये नीच बाते फहीं॥ ३६ ॥ उसने कद्दा-राचण किसी खत्रीको मस्तकसे प्रणाम नहीं करता। 
खत्युके अधीन हुआ राचण जनकपुन्नी मैथिलीसे ऐसा कहकर समभूने लगा कि सीता मेरे 
अधोन हुईं ॥ ३७ ॥ " 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचरपनवेँ। सगे समाप्त | ५५ ॥ 








शोकसे पीड़ित ओर निर्भय सीताने राघणके ऐसा कहनेपर अपने और उसके बीचमें 
तृण रखकर उससे कहा ॥ १॥ राजा दखसरथ धर्मके भ्रचल सेत॒ुके समान हैं । उनके पुत्र 
रामचन्द्र प्रसिद्ध सत्यप्रतिन्ष हैं | वे धर्मात्मा रामके नामसे तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध हैं, उनको 
थाइ विशाल, उनकी श्रांखे बड़ीं, वे सबके देवता, मेरे पति हैं ॥ ३ ॥ वे इच्चाकुकुलमें उत्पन्त 
हुए हैं, सिंदके समान उनके कंधे हैं, थे बड़े तेजस्वी हैं, थे अपने साई लद्मण के साथ तेरे भाणों- 
का वध करेंगे ॥ ४ ॥ यदि उनके सामने तुम मेरा हरण करते तो वहीं जनस्थानमें खरके समान 
मारे जाकर सोते होते ॥ ५॥ सयानक ओर मद्दावली जिन राज्षसोंकी बात तुमने कही है, थे 
रामचन्द्रके सामने कुछ भी नहीं हैं, जेसे गरुड़के सामने सर्प विषद्दीन दो जाते हैं॥६॥ उनके 
धबुप के रोदोंसे छूटे हुए सवर्णभूषित चाण तुम्हारे शरीरको छेदेंगे, जिल प्रकार तरंग गंगा 
तीरको तोड़तो हैं ॥ ७॥ रावण अखुरों शोर देवताओंसे यदि अवध्य द्वो तो भी रामचन्द्रंके 
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स ते जीवितशेपस्य राघवो5न्तकरो वली। पशोयूपगतस्येव जीवेत तब दुलभम | ९॥ 
यदि पर्येत्स रामस्त्वां रोपदीप्तेन चक्षुपा । रक्षस्त्वमद्य निरदेग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ॥१०॥ 
यश्न्द्रें नससो भूमो पातयेन्नाशयेत वा। सागर शोपयेद्वापि स सीतां मोचयेदिह ॥११॥ 
गताउुस्त्व॑ गतश्रीकों गतसत्तो गतेनद्रिय/ । लड़का वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतन भाविष्याति ॥१२॥ 
न ते पापमिद कम सुखोदर्क भविष्याति । याह नीता विनाभावं पतिपाश्वीत्तया बछाव॥९ ३॥ 
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स हि देवरसयुक्तो मम भतों महाद्यातिः। निभयो वीयमाश्रित्य शून्ये वसाति दण्डके ॥१४॥ 
स॒ ते वीये बर्ल दर्पमुत्सेके च यथाविधम। व्यपनेष्याति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे ॥१५॥ 
यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः । तदा कार्ये प्रमाथन्ति नरा/ कालवर्श गताः ॥१३॥ 
मां प्रधष्य स ते काल; प्राप्तोड्ये राक्षताधम । आत्मनो राक्षसानां च वधायान्त/पुरस्य च ॥१७॥ 
नशकया यज्ञमध्यस्था वेदिः खुग्भाण्डमण्डिता । द्विजातिमन्त्रसपूता चण्डालेनावमर्द्तुम ॥१५॥ 
तथाहई पधर्मनित्यस्थ धर्मपत्नी दृढ्तता। त्वयास्पष्ठु न शक्‍्याहई राक्षसाधम पापिना ॥१९॥ 
ऋडन्ती राजहसन पश्मपण्डेपु नित्यशः। हँसी सा तृणमध्यस्थं कर्थ द्रक्ष्येत महुकम्‌ ॥२०॥ 
इदं शरीर निःसेज वन्‍्ध वा घातयस्व वा। नेदं शरीर रक्ष्य॑ में जीवित वापि राक्षस ॥२१॥ 


साथ यह घड़ा बैर उत्पन्न करके तुम जीते नहीं छूट सकते ॥ ८॥ बली रामचन्द्र तुम्दारे धाणोंके 
झत्त करनेवाले हैं। यशस्तम्ममें बंधे हुए पशुके समान अब तुम्दारा जीना: इुलभ है ॥&॥ 
राघ्स, यदि ऋरधसे प्रदीत्त श्राँखोंसे राम चन्द्र देखें तो तुम आज दी जल जाओ, बिल प्रकार 
रुद्रने कामकों जलाया था ॥ १० ॥ जो आकाशसे चन्द्रमाको पृथिवीपर गिरा सकते हैं अथवा 
नए कर सकते हैं, जो समुद्रको सुखा सकते हैं, वे ही सीताको यहांसे छुड़ा सकते हैं ॥ ११॥ 
अपने किये पापसे तुम मारे जाश्रोगे, तुम्हारी लदमी नष्ट होगी, तुम्दारा पराक्रम, तुम्हारी 
शक्तियां नष्ट होंगी ओर लंका विधवा दो जायगी ॥११॥ तुम्दारे इस पाप कमंका परिणाम सुखमय 
नहीं होगा, क्‍योंकि पतिके पाससे पलपूर्चक तुमने मुझे हडाया है ॥ १३॥ वे भद्दाद्युति मेरे 
पति मेरे देवरके साथ निर्भय द्दोकर अपने बलके भरोसे निर्जेत दश्डकारणयमे रहते हैं ॥ १७ ॥ 
तुम्हारा पराक्रम, तुम्द्ारा चल, तुम्दारा अहंकार ओर किसीकी बात न माननेकी तुम्दारी बुद्धि 
इन सबको तुम्दारे शरीरसे वाणवुष्टिद्वारा युद्धमें वे निकाल दंगे ॥ १५ ॥ कालकी प्रेरणासे जब 
प्राणियोंका विनाश दोनेघाला द्वोता है, तभी वे कालचश दोकर कार्यमें प्रमाद्‌ करते हैं॥ १६॥ 
राक्षसाधम, मेरे हरण करनेसे षह काश तुम्दारे राज्षसों वथा तुम्दारी ख्रियोके च्र॒थके लिए आ 
गया है ॥ १७॥ यश्षमण्डपके षीचकी बेदी जो ख्॒वा आदि यश्षीय पात्रोसे भूषित है तथा 
ब्ह्मणोंके मन्त्रोंसे पवित्र है, उसे चाएडाल नदों छ सकता ॥ ई८ ॥ उसी प्रकार सदा धर्माचरण 
करनेवाले रामचन्द्रमें हुढ़ श्रतुराग रखनेवाली मैं उनकी धर्मपत्नी हैं । राज्साधम, डघ मेरा 
स्पर्श नहीं कर सकते ॥ १६॥ जो राजहंसी राजहंखके साथ कमलवनमें कफ का रस 
घासमें रहनेचाले जल-फोण्की ओर कैसे वेखेगी ॥२०॥ चेष्टाहीन इस शरीरको मे या हे डालो, 
राक्षस, मैं अपने इस शरीरको ओर जीवनको रखना नहीं चाहती ॥ २१५॥ में अपनी निन्‍्दा 
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न तु शक्यमपक्रोश प्रायेव्यां दातुमात्मनः | एवमक्ता तु वेदेही क्रोधात्सपरुष घचः ॥२श॥ 
रावर्ण जानकी तत्न पुनर्नोवाच किचन | सीताया वचन श्रुत्ता परुष रोमहपणम ॥२३॥ 


आह # 


प्रत्युवाच॒ततः सीतां भयसंदशेन बचः | शुणु मैथिलि मद्गाक्ये मासान्द्रादश भामिनि ॥२७॥। 
कालेनानिन नाभ्येषि यादे मां चारुहसिनिं। ततस्तां प्रातराशार्थ सूदारछेत्स्यान्ति लेशशः॥२०॥ 
इत्युक्ता परुषं वाक्य रावणः शत्रुरावण । राक्षसीश्व ततः क्रुद्ध इद वचनमत्रवीव ॥२७॥ 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यों विरूपा घोरद्रना । दर्पमरस्थापनेप्यन्तु मांसशोणितमोजना। ॥२७। 
वचनादेव तास्तस्य छुघोरा घोरदशना। । ऋृतप्राञ्जलयों भृत्वा मेथिलीं पर्यवारयन्‌ ॥२4॥ 
स ताः प्रोवाच राजासों रावणों घोरदरशना; । प्रचल्य चरणोत्कर्पेदरियनिव मेदिनीम ॥२९॥ 
अशोकवनिकामध्ये मैथिली नीयतामिति । तत्रेयं रक्ष्यतां गूढ़े भुप्माभिः परिवारिता ॥३०। 
तत्रेनां तर्जनैधारेः पुनः सान्त्ैश्व मेथिडीम । आनयध्वे वश सर्वा पनन्‍्यां गजवधामिव ॥₹श। 
इति भ्रातिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणन ता; । अशोकवनिकां जस्मुर्मेथिर्ली परिग्द्य तु ॥३४।॥ 
स्वकामफलेरक्षैनीनापुष्पफलेहताम । सर्वकाल्मंदश्वापि द्विजेः समुपंसविताम ॥३॥ 
सा तु शोकपरीताड़ी मैथिली जनकात्मजा। राक्षसीवशमापन्ना व्याधीणां हरिणी यथा ॥३४॥ 
शोकेन महता तस्ता मैथिली जनकात्मणा।न शर्म लमते भीरु। पाशवद्धा मगी यथा ॥२५॥ 


पृथथिवीमं कराना नहीं चादती । सीता क्रोधसे ऐला कठोर चचन कददकर रावणसे ओर कुछ न 
वोली ॥ २९॥ रोंगदे खड़े करनेवाले सीताके ये कठोर चचन झुनकर सीताकों भय दिखाने- 
वाले चचन रावरणने कह्दे। मैथिल्ली, मेरे वचन छुनो | भामिनी, चारद् मद्दीने तक मैं प्रतीक्षा करता 
हैं ॥ २३, २०॥ इतने समयमें यदि तुम मेरे पास न आयी तो प्रांतःकालका जलपान धनानेके 
लिए तुम्हारा डुकड़ा-डुकड़ा काट दंगे ॥ र५॥ शन्नुओंको रुलानेघाला रायण, इस प्रकार कठोर 
चचन कहकर राक्षलियोंसे क्रोधपू्वंक बोला ॥ २६॥ कुरूप, देखनेमें भयानक, मांस ओझोर शो णित 
खानेवाली राक्षसियों; शीघ्र द्वी इसं सीताका अहंकार दूर करें ॥ २७ ॥ रावणके कहते ही 
कर्म ओर शरीरसे भयानक राक्तसियोने हाथ जोड़कर जानकीको घेर लिया। २८ ॥ चरणोंके 
आधांतसे पृथिवोंकों तोड़ता इच्ना राजा रावण चलकर उन भयानक राक्षसियोंसे इस प्रकार 
घोला ॥ २६ ॥ ज्वीताको अशोकवाटिकामें ले जाओ | तुम लोग सदा इसके साथ रहो और वहीं 
इसको रक्षा करो ॥ ३० ॥ चहां तुम लोग बनैली दहृथिनीके समान घोर गर्जन तथा प्रिय बचनोंके 
द्वारा इसे अपने वश ले आओ ॥ ३१ ॥ रावणुकी ऐसी आशा पोकर थे राक्तसियाँ सीताको लेकर 
अशोकवनिकाम_ं चली गयीं ॥ ३२ ॥ अशोकवनिकामं चृक्त सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले थे। 
अनेक प्रकारके पुष्प और फलोंसे युक्त रद्ते थे ओर सब ऋतुओंमे मस्त रद्दनेवाले पक्षी वहां 
थे॥ ३३॥ शोकसे जिसके अंग डुबल ह्वो गये हैं वह सीता राक्षसियोंके अधीन हुईं, जिस प्रकार 
वाधिनोंके अधीन दृरिनी होती है ॥ ३७ ॥ शोकसे डरी हुईं जनकपुत्री सीता खुखी नहीं हुई, 


१५३ कमल लक 


न बिन्दते ठत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तार्जिता। 
पति स्मरन्ती दायेतं च देवर विचेतना5मूहयशोकपीडिता ॥३६॥ 
इत्यापे भ्रीसद्रामायणे चाल्मीकीय आदि्काव्येषरएयकाणडे पट्पण्चाशः सर्ग: ॥ ४६॥ - . 
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राक्षस॑ प्रगरूपण चरन्तं॑ कामरूपिणम | निहत्य रायो मारी तूर्ण पथि न्‍्यवतत ॥ १॥ 
तसय संत्वरमाणस्य ट्रप्टुकामस्थ मेथिलीम । क़्रस्वनोष्थ गोगायुर्विननादास्य प्रष्ठतः ॥ २॥ 
स तस्य स्व॒रमाज्ञाय दारुणं रोमहरपणम्‌ । शड्भयामास गोमायो। स्वरेण परिश््कितः ॥ ३ ॥ 
अशुम वत मन्ये5ह गोमायुवाशते यथा। स्वस्ति स्यादपि वेदेल्या राक्षसेमैश्षणं विना ॥ ४॥ 
मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकम्‌ । विक्रुष्ट मगरूपण लक्ष्मणः शुणयाद्दि ॥.५॥ 
स सौमित्रिः स्वर श्रत्वा तांच हिल्वाथ मैथिक्लीम। तयेव भहितः क्षिप् मत्सकाशमिहष्यति ॥ ६ ॥ 
राक्षसेः सहितेनूनं सीताया ईप्सितो वध! । काशनश्र शगो भूल्वा व्यपनीयाश्रमात् माम ॥ ७॥ 
दूर॑ नीलवाथ मारीचो राक्षसो5भूच्छराहतः । हा लक्ष्मण हतो्स्मीति यद्वाक्य व्याजहार ह ॥4॥ 
अपि स्वस्ति भवेद्द्वाभ्यां रहिताम्यां मया वने । जनस्थाननिमिर्त हि कृतवैरो5स्मि राक्षसेः ॥ ९ ॥ 


जिस प्रकार पासमें वँती हुई म्गी ॥ ३५४ ॥ डरावनी आंखोंवाली राक्षसियोंके धमकानेसे जानकी 
सुखी नहीं होती थी । अपने पति शोर प्रिय देवरका स्मरण करती हुई, भय और शोकसे पीड़ित 


चद्द बेह्दोश द्वो गयी ॥ रेप ॥ ५ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय शामायणके अरण्यकाण्डका छप्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५६ ॥ 





राक्षस मारीचको मार्गमे मारकर रामचन्द्र लौदे 


सृगरूप घरकर दोड़ते हुए फामरूपी 
हट चन्द्र॒की पीठकी ओर सियार ऋँर 


॥ १:॥ शीघ्रतापूर्वक सीठांको देखनेके लिए आते हुए राम 
घचन बोला ॥ २ ॥ उसका रोंगटे खड़े फरनेवाला भयानक शब्द समकहनर रामचद्द्ने 
शब्द्से शंकित होकर संदेह किया ॥ ३ ॥ खियार जैसा बोल रहा है उससे मालुम द्वोता है कि 
जानकीके लिए कोई अशुभ वात हुई है । हां, राच्ासोंने उसे खाया नहीं है ॥ ४ ॥ स्वगरूपी सारीचने 
जान-बू ऋकर जो मेरे शब्दका अ्रशुकरण करके पुकारा है, चद्द इसीलिए कि शायद लच्मण कट 
॥ ५ ॥ उस शब्दकों सुनकर सीताकों छोड़कर अथवा सीताके द्वारा प्रेरित धोकर शीघ्रद्दी वे 
पास आये ॥ ६ ॥ राक्षसोंकों मिलकर सीताका वध करना इं्ट है, अतएव छुबर्ण खगके बद्दाने- 
से उन लोगोंने मुझे आश्रमसे दूर हृटाया है ॥ ७ ॥ आश्रमसे दूर ले जाकर वाणके आधातसे वह 
मारीच राक्षस हो गया ओर 'दा लक्ष्मण, मैं मारा गया? ऐेसा उसने कद्दा ॥८॥ एस वचनके खुननेपर 
मेरे बिना उन दोनोंका, सीता, ओर लच्मणका, चैर्य कैसे रह सकता है ? जनस्थानके कारण राक्षसोंसे 
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निरमित्तानि च घोराणि दृश्यन्तेड्य वहूनि च । इत्येव चिन्तयन्रामः श्रत्वा गोमायानिःस्रनम।॥२०॥ 
निवर्षमानस्व॒रितों जगापाश्रममात्मवान्‌ । आत्मनश्रापनयन॑ मगरूपेण. रक्षसा ॥९१॥ 
आजगाम जनस्थानं राघवः परिश्ितः | ते दीनमानस दीनमासेदुर्मगपक्षिणः ॥१२॥ 
सब्य कृला महात्मान घोरां श्व सरुजु। स्व॒राव्‌ । ताने दृष्ठा निमित्तानि महाघोराणि राघव) ॥१३॥। 
ततो लक्ष्मणमायान्त॑ ददश विगतप्रभव । ततो विदृरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥१४॥ 
विपण्णः सन्विषण्णेन दुखितो दुःखमागिना । स जगरहे5्थ ते श्राता दृष्ठा लक्ष्मणमागतम ॥॥९५॥ 
विहाय सीतां विजने बने राक्षससेविते। ग्रहीत्वा च कर सब्य॑-लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥९६॥ 
उवाच मधुरोदर्कमिंदे_ परुषमात॑वत्‌ । अहो लक्ष्मण ग। ते कृत यत्त्व विहाय ताम ॥१७॥ 
सीतामिहागतः सौम्य कचित्सर्ति भवोदिति । न मे5स्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥१४॥ 
विनष्ठा अक्षिता वापि राक्षसेवनचारिमिः । अशुभान्येव भूयि्ठ यथा भादुभवन्ति में ॥१९॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्रूय पराप्तुयामहे । जीवन्त्याः पुरुषव्याप्र मुताया जनकस्य वे ॥२०॥ 
यथा दे मगसब्स्घाश्र गोमायुश्रेव भेरवम । वाशन्ते शकुनाश्रापि प्रदी्षामभितों दिशम । 
अपि ख्॒स्ति भवेत्तस्या राजपुन्या महावल ॥२१९॥ 
इृदे हि रक्षो मगसंनिकाओं प्रलोभ्य मां दरमनुप्रयातम । 
हते कर्थचिन्महता श्रमेण स राक्षसो5भ्ून्म्रियमाण एवं ॥ २२ | 


मेरा घेर भी दो गया है॥ &॥ अनेक सयानक निमित्तोंको मैं देख रहा हूँ । श्टगालके शब्द सुनकर 
तथा मरगरूपी राक्षसके दारा आश्रमसे अपने हटाये जानेके कारण शंकित रामचन्द्र इस प्रकार 
सोचते हुए शीघ्रतापूवंक अपने आश्रमपर लोटे ॥ १०, ११ ॥ शंकितचित्त राम जनस्थानमें झाये । 
नन्‍्तचित्त ओर स्तान.रामचन्द्रकी बाई ओरसे भयानक शब्द करते हुए स्ूग ओर पक्षी मंदात्मा 
रामचन्द्रके पास गये । इन घोर निमित्तोंको रामचर्द्वने देखा ॥ १२५, १३ ॥ तदनन्तर खझ्वान लद्मण- 
को आते हुए उन्होंने देखा | थोड़ीही दूरपर लच्मण रामसे जाकर मिले॥ १४ ॥ उदास और 
दुध्खी लच्मण, उशस ओर दुःखी रामचन्द्रसे मिले । निर्जन तथा राज्षसोंचाले घनमें सीताक्रो छोड़ 
कर आए हुए लब्मणको देखकर तंथा उनका बायां हाथ पकड़कर रामचन्द्र उन्हें डांटने लगे:। 
॥ १५, १६॥ कठोर, पर परिणाममधुर, वचन रामचन्द्र ःखीके समान वोले--तदमण, तुमने यद्द 
बहुत चुरा किया । स्रीताको छोड़कर तुम यद्वां आये | सोस्य, क्या सोताकी कुशल होगी ? चीर, 
मुझे बिल्कुल सन्देह नहीं है कि घनवासी राक्षखोंने या तो सीताका नाश कर दिया होगा या डसे 
- खां लिया द्वोगां; क्योंकि मेरे लिए चारो ओर अशुभसृचक अपशकुन हो रहे हैं॥ १७, १८ १६॥ 
लद्टमण, फ्षा हमलोग सीताकों कुशलपूर्वेक देखेंगे । पुरुषलिहद, जनककी पुत्नीको जीती हुई हम 
लोग पायेंगे ? ॥ २०॥ जिंस प्रकार ये पशु तथा श्टगाल भयानक शब्द बोल रहे हैं ओर जलती हुई- 
सी दिशाओंम जो शकुन ह्वो रददे हैं उससे शायद ही राजपुत्नी सीताकी कुशल द्वो ॥ २१ ॥ सगाके 
समानयह राक्तस मुकको छुसाकर बहुत दूर ले गया । बड़े परिश्र मले जब मैंने इसे मारा, तब यद्द 
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मनश्र मे दीनपिहाम्रहष्टं चक्षुश्न सन्‍्य कुरुते विकारम । 
 असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हता मृता वा पथि बर्तते वा ॥ २३ | 
इत्याप॑ श्रीमद्रामायणं चाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकारडे सप्तपश्चाशः सर्गः ॥प७॥ 
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अष्टपठचाशः सगेः ५८ 
स दृष्ठा लक्ष्मण दीन शून्य दशरथात्मजः। पर्यपरच्छत धर्मात्मा वेदेहीमागत बिना॥ १॥ 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह। के सा लक्ष्मणबेदेही यां हित्वा ववमिहागत३ ॥ २॥ 
राज्यश्नप्ट्स्य दीनस्थ दण्डकान्पारेधावतः । क सा दुःखसहाया में वेंदेही तनुमध्यमा॥ ३ ॥ 
यां बिना नोत्सहे बीर मुहूतमापि जीवितुम | क सा श्राणसहाया में सीता सुरछतोषणा ॥ ४॥ 
पतित्वममराणां हि प्ृथिव्याश्रापि लक्ष्मण | विनातां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाव ॥ ५॥ 
कचिज्जीवति वैंदेही प्राणैः प्रियतरा मम। कचित्मत्राजनं वीर नमे मिथ्या भविष्याति ॥ ६॥ 
सीतानिमित्त॑ सौमित्रे ते मयि गंते त्वयि | कच्ित्सकामा कैकेयी छुखिता सा भाविष्यति ॥ ७॥ 
सपुत्रराज्यां सिद्धार्था मृतपुत्रा तपस्विनी। उपस्थास्यति कौसल्याकबित्सोम्येनकैकयीम॥4॥ 
यदि जीवति वैदेंही गमिष्याम्याश्रम॑ पुनः। सहत्ता यदि दत्ता साग्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥९॥ 


श्रप्रसन्‍न और ढुःखीं है| बाई आंख फरक रही है। 


राक्षस ही गया॥ २२॥ मेरा मन वहुतद्दी श्र 
ले गया या वद्द मारी गयी अ्रथवा कोई दर ले 


लच्मण, निःसन्देह सीता नहीं हैं। फोई उसे हर 
जा रद्दा है ॥ २३॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्तावनवां सगे समाप्त ॥ ५७ ॥ 
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अ्रप्रखसन्‍न और सीताके बिना ्रकेले आये हुए लक्ष्मणको देखेंकर धर्मात्मा रामंचन्द्रने 
उनसे पूछा ॥ १॥ लक्ष्मण, दण्डकारएयके लिए जब मैंने प्रस्थान किया, उस समय जो मेरे साथ 
आयी, चद्द सीता कहाँ है, जिसको छोड़कर तुम यहाँ आये दो ॥ २॥ राज्यसे भ्रष्ट दीन ओर दएड- 
कारणयमें भटकनेवाले मेरे दुःखकी सद्दायिका सीता कहाँ है ॥ ३॥ बोर, जिसके बिना मैं एक 

समान सीता और मेरे प्रायकी सहायिका सीता 


मुहृतं भी नहीं जी सकता हैं, बह्द देवकन्यांके & 
कहाँ है ? ॥ ४ ॥ देवताओंका राज्य अथवा पृथिवीका राज्य भी, लब्मण, छबरण बरांचाली सीताके 


* बिना में नहीं चाहता ॥ ५॥ मेरे प्राणोंसे भी प्रिय सीता क्‍या जीती है ? बीर, क्‍या मेरा 
चनवास पूरा नहीं होगा ? अर्थात्‌ सीवाके न रहनेसे मेरी मृत्यु अनिवाय है ॥६॥ लष्मण, सीताके 
कारण भेरे मरने और तुम्दारे अयोध्यामें लोटनेपर क्या केकयी अपने भनोरथके पूर्ण दोनेसे खुखी 
दोगी १ ॥ ७ ॥ घुञ्ञ और राज्य पॉनेसे जिंखका मनोरथ पूर्या हो गया है, उस केकयीकी सेवा, 
सत्पुजा कोशल्यां 'मसे करेगी १॥ ८॥ यदि सीता जीती द्वो तो मैं आ्रश्रममे चल गा। यदि घह 


दीन, 
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यदि मामाश्रमगत॑ वैदेही नाभिभाषते। पुरः प्रहसिता सीता विनशिप्यामि लक्ष्मण ॥१०॥ 
त्रूहि लक्ष्मण वैंदेही यादे जीवाति वा न वा । ल्वयि अमत्ते रक्षोमिभेश्षिता वा तपस्विनी ॥११॥ 
सुकुमारी च वाला च नित्य चादुःखभागिनी | मद्गियोगेन वेदेही व्यक्त शोचाति दुमेनाः ॥१९॥ 
सर्वेथा रक्षसा तेन जिह्ेन सुद्रात्मना। वदता लक्ष्मणेत्युश्वस्तवापि जनिते भयम ॥१३॥ 
श्रतश्च मन्ये वैदेशा स स्व॒रः सदशो मम । जअस्तया प्रेपितस्त्य च द्॒प्टु मां शीप्रमागतः ॥९४॥ 
सर्वथा तु कृत कष्ट सीतामुत्सजता बने। प्रतिकर्तु नृशेसानां रक्षसां दत्तमन्तरम ॥२०॥ 
दुःखिता! खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तेः सीता निहता घोरेभ॑विष्यति नसेशयः ॥१६॥ 
अहो5स्मि ज्यसने मग्नः सवेथा रिपुनाशन । कि त्विदानी करिप्याम शड़के पराप्तव्यमीदशम १७ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्रेव राघवः | आजगाम जनस्थाने त्वरया सहलक्ष्मण$ ॥१4॥ 

विगहंमाणा5नुजमातरुप श्षधाश्रमेणेव पिपासया च॑ । 

विनि;श्वसज्दुष्कसुखो विपण्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम | १९ ॥ 

स्वमाश्रम॑ स प्रविगाह्य वीरो विहारदेशाननुरूत्य कांशित्‌। 

एतत्तदित्येत निवासभूमों प्रहष्टरोमा व्यथितों वभूव ॥२०॥ 

इत्याषें भीमद्रामायणे चाल्मोकीय आदिकाप्ये*रएयकाएडे5एपज्चाशः सर्गः ॥५८ा 
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सदाचारिणी मर गयी हो, तो हे लच्मण, में प्राण त्याग करूंगा॥ & ॥ लच्मण, आशभ्रममें जानेपर 
सामने हँसती हुई सीता यदि मुझसे बातें न करेगी तो में मर जाऊँगा। लक्ष्मण कहो, सीता जीता 
है कि नहीं ? क्या तुम्हारी असावधानीसे उस तपर्विनीको राक्तसोंने खा तो नहीं लिया ? ॥ ११ ॥ 
खुकुमारी बालिका ओर कभी हुख न सहनेवाली सीताने निश्चय मेरे वियोगसे डदास होकर 
शोक किया द्वोगा ॥ १५ ॥ उस कुटिल दुर्रात्मा राक्षसने लध्मण, ऐसा कहकर तुमको भी भयभीत 
कर दिया ॥ १३॥ मेरे स्वरके समान उस शब्दकों सीताने सुना होगा, ऐसा मालुम पड़ता है 
और उसीने डरकर मुझे देखनेके लिए तुमको भेजा होगा, जिससे तुम शीघ्र यहाँ आये हो ॥१४॥ 
बनमें सोताकों छोड़कर तुमने वड़ा घुरा किया। क्र राक्सोंकों बदला लेनेका झ्रवसर मिल 
गया ॥ १५ ॥ भांससक्षी राक्षस, खरके मारे जानेलसे ठुःखित हैं। उन कऋरोंके द्वारा अवश्यही सीता 
भारी गयो द्वोगी ॥१६॥ शन्ुनाशक, मैं खर्वंधा बड़े कष्ठमें फेस गया हूँ, अब में क्या कर सकता हूँ, 
इस आये हुए डुखको अवश्य भोगना पड़ेगा ॥१७॥ राम इस प्रकार सुन्द्री सीताके सम्बन्धकी बातें 
सोचते हुए लक्ष्मणके साथ जनस्थानमें आए ॥१८॥ इस प्रकार डुःखी छोटे साईको डांटते डुप' भूख 
प्यास और परिश्रमसे शुष्क मुख, उदास, लम्बी सांस लेते हुए रामचन्द्र आश्रमके समीप आये और 
उन्होंने उसे सना देखा ॥१६॥ अपने आश्रममें आकर तथा खीताके कई क्रीड़ाल्थानोंकों देखकर-यह 
चह्दी स्थान है, ऐेखा कहकर अपने रहनेके स्थांनमें आए और रोमांचित होकर दुखी हुएए ॥ २० ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अद्टावनवां सर्ग समाप्त ॥ ७५८ ॥ 


बा 20७88 हु जूक ये उ ाओ 


32 अरुण्यकाण्डम्‌ 


एकोनर्षाष्टितमः स्गेंः ९९ 


अथाश्रमादुपाहत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपप्रच्छ सोमित्रें रामो दुखादिद बचः ॥ १॥ 
तमुवाच किमर्थ त्वमागतो5पास्य मैथिलीम । यदा सा तव विश्वासादने विराहिता मया ||२॥ 
दृ्देवाभ्यागर्त सां में मैथिली त्यज्य लक्ष्मण । शड़कमान महत्पापं यत्सत्यें व्यथितं मनः ॥| ३ || 
स्फुरते नयन सब्यं वाहुश्व॒ हृदय च में। दृष्ठा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविराहित पाये ॥ ४॥ 
एबमुक्तस्तु सोमित्रिरृक्ष्ष्णण शुमलक्षणः | मूयो दुःखसमावैष्टों दुःखित॑ राममत्रवीत ॥ ५ || 
न स्वयं कामकारेण तां त्यक्वा5हमिहागतः) । प्रचोदितस्तयेबोग्रेस्त्वत्सकाशमिहागतः  ॥ ६॥ 
आंयणेव .परिक्ु्ट लक्ष्मणोते सुविस्वरण । परित्राहीतिं यद्वाक््य मैथिल्यास्तच्छातिंगतम॥ ७॥ 
सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली । गच्छ गच्छेति मामाथ रुदती भयाविक्‍्लवा ॥ <॥ 
प्रचोद्यमनन मया गच्छेति वहुशस्तया। पत्युक्ता मैथिली वाक्यामिद्‌ तत्मत्ययान्वितम॥ ९ ॥ 
न तत्पव्याम्यहं रक्षों यद्स्य मयमावहेत्‌। निंदेता भव नास्त्येतत्केनाप्येतदुदाह॒वम ॥१०॥ 
विग्िंत च नीच च कथमार्यो5मिधास्थाति । त्राशीति वचन सींते यद््ायेत्रिदशानापे ॥११॥ 
किंनिमित्त तु केनापि भ्रातुरालूम्ब्यमे स्वर । विस्व॒र व्याहतं वाक्य लक्ष्मण त्राहि मामिति॥१२॥ 
राक्षसेनेरितं वाक्य त्रासात्राहीति शोभने। न भवत्या व्यथा कार्यो कुनारीजनसेविता ॥११॥ 


मणसे वीचकी वातें डुःखसे पूछीं ॥ १॥ रामचन्द्रने 
लक्मणसे कहा-जब मैंने विश्वाससे तुम्दारे ऊपर ख्रीता छोड़ी, तव ठुम उसे छोड़कर क्यों 
आये ॥ २॥ लच्मण, जानकीको छोड़कर आए हुए: तुमको देखतेद्दी मेरे मनेमे वहुत बड़े अनिष्ठकी 
शंका हुई और मेरा मन व्यथित हो गया ॥ ३॥ वांयीं आँख, बांयों भुजा ओर हृद्यका बामभाग 
फड़कने लगे, जिस समय मैंने सोताके बिना अकेले तुमकों मार्गम देखा ॥४॥ शुभलक्षस 
लक्ष्मण रामके ऐसा कहनेपर पुनः डुग्खित हुए ओर छुखित रामचन्द्रसे बोले ॥ ५ ॥ मैं स्वयं 


झहपनी इच्छासे उनवों छोड़कर नहीं आया । उन्द्दीके कठोर वाक्योंसे पीड़ित द्वोकर में आपके 
4 ते” की पुकार की, आपका यह वाक्य 


पास आया | ८॥ आपने जोरसे “लद्मण, मेरी रच्छा कर का 
सीताने छुन लिया ॥ ७ ॥ उस डुश्चित शब्द्कों छुनकर आपके स्नेहके कारण भयसे व्किल 
सीता मुझे “जाधो, जाओ” कद्दने लगी ॥ ८] कई वार उसके द्वारा जानेके लिए प्रेरित द्वोने 
पर सीतासे उनके विश्वास करने योग्य 'यदह वात मैंने कद्दी ॥ &॥ मैं ऐसे किसी राच्स- 
को नहीं देक्षत।आ जिससे रामचन्द्रको दा हो । निश्विन्च रहो, यद कुछ भी (कु है, 
किसी दूसरेने ऐसा कहा है॥ १० ॥ निन्दित : नीच 'बाहिः यद्द चचन रामचन्द्र कर कहेंगे, 
क्योंकि वे देवताओं झी भी रच्या कर खकते हैं ॥ ११५॥ किसी दुरे अ्भिप्रायसे किसीने मेरे भाईके 

पुकार की है॥ १२॥ शोभने, भयभीत द्ोकर राक्षसनेद्दी 


समान स्परमें 'लब्मण मेरी रक्षांकरो? यद्द 
आहिः यह शब्द्‌ कहयहै। नीच ख्रियोंके होने योग्य डुख तुमको नहीं करना चाहिए ॥ १३॥ 


रामचन्द्रने आश्रमसे आये हुए लद 


वाल्मीकीय-रामायणे श्ष्ट 


अल विक्‍्लवतां गन्तु स्वस्था भव निरुत्ुका । न चास्ति त्रिषु छोकेपु पुमान्यो राघब रणे ॥१४॥ 
जातो वा जायमानो वा संसुगे यः पराजयेव्‌ ॥ अजेयो राघवों चुद्धे देवे! शक्रपुरोगमेः ॥१५॥ 
एवमुक्ता तु ॒वेदेंही परिमोहितचेतना । उवाचाश्रूणि सुक्नन्ती दारुणं मामिदं बचश ॥१६।॥ 


4. 6 


भावों माये तवात्यर्थ पाप एवं निवेशित+। विनए्ठे श्रातरि प्राप्तु नच त्व॑ मामवाप्स्यसे।।१७॥ 
संकेताद्व्तव तले राम समनुगच्छासे । ऋोशन्त हि यथात्यर्थ ननमम्यवपद्यसे १८ 
रिपु अच्छन्नचारी त्व॑ मदरथमनुगच्छसि । राघवस्यान्तरं , भ्रेप्छुस्तथन नामिपद्यसे ॥१९॥ 
एवमुक्तस्तु वैदेल्या संरब्धो रक्तलोचन/। क्रोधात्मस्फुरमाणोप्ट आश्रमादमिनिर्गतः ॥२०॥ 
एवं ब्ल॒वाणं सोमिर्जि रामः संतापमोहितः । अन्नवीददुष्कृतं सौम्य तां विना ्वामिहागतः ॥२१॥ 
जानन्नपि सम मां रक्षसामपवारणे । अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निगतों भवान्‌॥*२॥ 
नहि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदास मैथिलीम । क्रुद्धाया; परुष श्षत्वा स्लिया यत्त्वमिहागतः ॥२३॥ 
सर्वथा त्वपनीत ते सीतया यत्मचोदितः। क्रोधस्थ वशमागम्य नाकरों; शासन मम ॥२४॥ 
असौ हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया। मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहित३ ॥२५॥ 

विक्ृष्य चाप परिधाय सायक सलील्वाणेन च ताडितों मया। 

मार्गी तनुं त्यज्य च विक्लवस्व॒रों वभ्ृव केयूरधरः स राक्षस) ॥२६॥ 


क्यों विकल द्योती हो, स्वस्थ दोशो, घबड़ाहट छोड़ो, तीनों लोकोंमें ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न नहीं 
हुआ है ओर न उत्पन्त दोगा 'जो युद्धमे रामचन्द्रको जीत सके । इन्द्रको आगे लेकर चलनेवाले 
देवताओंसेभी रामचन्द्र युद्धम अजेय हैं॥ १७,-१४५॥ मेरे ऐसा कहनेपर आपके स्नेंहसे, 
व्याकुल ओर आंसू वहाती हुईं सीताने मुझसे वे कठोर वचन कहे ॥ १६॥ भाईके मरनेपर 
मुझे पाने के लिए तुम्हारे मनमे पापमय भाव भरो हुआ है, पर तुम मुझे पा नहीं सकोगे॥- १७ ॥ 
ठुम भरतके कहनेसे रांमचन्द्रका पीछा-कर रहे हो, अतण्व उनके इतना चिल्लाने पर भी तुम उनके 
पास नहीं जाते ॥ १८ ॥ तुम छिपे हुए शज्लु दो, तुम मेरे लिए अवसर पानेके श्रर्थ रामचन्द्रके 
सांथ आरहे दो, झतए्व तुम उनके पास नहीं जाते ॥ १६ / जानकीके ऐसा कहनेपर मुझे बहुत 
क्रोध आया, आँखे लाल हो गयीं ओर क्रोघले ओठ फरफने लगे ओर मैं ग्राध्म कै बाहर निकल 
गया ॥ २० ॥ लक्ष्मणके यह कहनेपर डुखी रामचन्द्रने कद्दा-सौस्‍्य, सीताके विना जो तुम यहां 
आए वह तुमने बुरा किया ॥ २१ ॥ राक्षखोंको नष्ट करनेमें समर्थ में हूँ, यद्द जानकर भी तुम 
सीताके क्रोध भरे धचनोंके कारण श्राभ्रमसे निकल आए ॥ २२ ॥ सीताको तुम चोड़ श्राये, इससे 
मैं तुमपर भस्गन्न नहीं हूँ | कुछ ख्ीके कठोर चचन झुनकर तुम यहां चले आये ॥ २३ ॥ तुमने 
सचप्रुत्व यदद नोतिविरुद्ध काम किया, जो सीताके द्वारा प्रेरित होनेसे क्रोधमें आकर तुमने मेरी 
आज्ञा नहों मौनी ॥ २७॥ मेरे वाणले मारा गया राक्षस यह खोता है, जो मगरूपसे मुझे 
आश्षमसे दृर ले गया था ॥ २५ ॥ घनुष चढ़ाकर वाण रखकर धीरेसे मैंने इसे चाण मारा। 

झूगाका शरीर छोड़कर अंगद्‌ ( हाथका एक गहना ) धारण करनेचाला एक राक्तस हो गया। 


७ 
सर अरण्यकाण्डस 


शराहतेनेव तदातैया गिरा स्व॒रं ममारूम्ब्य सुद्रसअवम। 
उपाहत तदचन धुदारुणं त्वमागतों येन विहाय मैथिलीम ॥२०॥। 
इत्यापें श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाब्ये5रण्यकारडे एकोनपश्टितमः सर्गः ॥५६॥ 
>नज----०_्_०्०्-०००००७५०७०००फ८-अ--ण->-..-.------ 
पे बी 
पाष्टतम! संगेः ६० 
भृशमात्रजगानरय तस्याधों वामलोचनम। प्रास्फुरचास्खलद्बामो वेषधुश्रासरय जायते ॥ १॥ 
उपालक्ष्य निभित्तानि सो$छभानि मुहुमहुः । अपि क्षेमं तु सीताया इंते वै व्याजहर ह ॥ २॥ 
लरमाणे जगामाथ सीतादर्शनछारुसः । शृन्यमावसर्थ हृष्ठा व्भूवोद्धिरमानसः ॥ ३॥ 
उद्भ्रमनिव वेगेन  विक्तिपन्रधुनन्दनः । तंत्र तत्रोट्जस्थानमाभिवीए्ष्य समन्ततः ॥ ४ ॥ 
ददशे पर्णशार्ां च सीतया रहितां तदा। श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्‍्ते पाभेनीमिव ॥ ५ | 
रुदन्‍्तमिव दक्ैश्व ग्लानपुष्पमगद्रिजम । भ्रिया विहीन विध्वस्ते संत्यक्तं वनदेवतैः || ६॥ 
विभकीर्णाजिनकुशण॑ विप्रविद्धवूसीकटम । दृष्ठा शून्योटजस्थानं विलछाप पुन/ पुन ॥ ७॥ 
हता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमराश्रिता ॥ <८॥ 
गता विचितुं पुप्पाणि फ्लान्यापे च वा पुनः । अथवा पानी याता जलार्थ वा नदीं गता ॥ ९ ॥ 
और दीन शब्द्‌ बोलेने लगा, ॥ २६ ॥ चाणसे आहत होतेद्दी डुखित शब्दसे मेरे स्वरका अनुकरण 
करके दृरतक खुनाई पड़नेवाला घद्द भयानक शब्द यद्द बोला, जिससे जानकीकों छोड्कर 
तुम आये ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रासायणके अरण्यकाण्डका उनसठ्वाँ सगे समाप्त ॥ ५९ ॥ 





आश्रममें गाते हुए रामचन्द्रकी वाई परॉखका नीचेवाला पत्रक फरकने लगा । वे चलते- 
चलते फिसल पड़े ॥ १॥ वार-वार ऐसे अश्ञभ निमित्तोंको देखकर रामचन्द्रने कहा--सीता तो 
कुशल है ॥ २॥ सीताको देखनेके लिए उत्करिंठत द्ोकर रामचन्द्र शीघ्रतापूर्वक चले। आश्रमकों 
सुता देखनेसे उनका मन उदछ्विस्म हो गया ॥ ३ ॥ आश्रमके आसपास सीताको दूँढनेके लिए राम- 
चन्द्र वेगसे घूमने लगे | सीताके न मिलनेपर हाथ पैर पटकने लगे ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने सीतासे 


शूत्य पर्स न्‍त ऋतकी श्रीहीन कमलिनी हो ॥५॥ बुक्षोंकों उन्होंने रोते 
(72800 कै होगये थे। भ्रीद्दीन चनदेवताभोंसे त्यक्त, उजड़े हुएके 


देखा, बहांके पुष्प, पशु और पत्ती मलिन होग ता 
समान जहां बम और कुशाएं बिखरी हुई हैं, आसन ओर चटाएयां फेंकी गयी है, ऐसे शल्य 
उटज़को देखकर रामचन्द्र वार-बार विज्ञाप करने लगे ॥६॥ ७॥ सीता हरी गयी, मर गयी, 
भूल गयी या किसी राक्त्सने उसे खा लिया अथवा वद्द भी कहां छिपी है अथवा वनमें गयी है 
॥ ८॥ पुष्प और फल लेनेके लिए कहीं गयी है श्रथवा तालाव पर गयी है, या जल लेनेके लिए 
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यज्ान्मृग॒यमाणस्तु नाससाद वने प्रियाम। शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुन्मत्त इब लक्ष्यते ॥१०॥ 
रक्षादक्ष प्रधावन्स गिरींश्वापि " नदीनदम। वश्नाम विलपन्रामः शोकपड़कार्णवप्छुतः ॥११॥ 
अस्ति काचि त्ततया दृष्टा सा कदम्बपरिया मिया । कदम्व यादि जानीषे शेस सीतां शुभाननाम ॥ १२) 
स्निग्धपछवसेकाशां पीतकौशेयवासिनीम । शसस्व यादि सा दृष्ट विल्वविल्वोपमस्तनी॥ १३) 


अथवार्जुन शस लव प्रियां तामसुनप्रियाम | जनकस्य छुता तन्‍्वी यादे जीवाति वान वा॥१४॥ 
ककुमः ककुभारें तां व्यक्त जानातिमैथिलीम । लतापछवपुष्यात्यों भाति हेष वनस्पति! ॥२५॥ 
श्रमरैरुपगीतश्च॒ यथा द्वमवरों ह्ासे। एप व्यक्त विजानाति तिलकास्तिलकाप्रियाम॥१६॥ 
अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम्‌ । त्वज्ञामानं कुरु क्षिप्र भियासंदश्शनेन माय |।१७। 
यादे ताल त्वया दृष्ठा पकृतालोपमस्तनी | कथयस्त्र व्रारोहां कारुण्यं यादि ते माये ॥१4॥ 
यदि दृष्ठा लया जम्धो जाम्बूनद्समप्रभा । प्रियां यादे विजानासि निःश्ढं कथयरव में ॥१९॥ 
अहो तले कणिकारात् पुष्पित/शोभमसे भ्रशम । कार्णिकारमियां साध्वीं शेस दृष्ठा याद प्रिया ।२०॥ 
चूतनीपमहासालान्पनसान्कुररांस्तथा । दाडिमानपि तान्गत्वा दृष्ठा रामो महायशा।॥२१॥ 
बकुलानथ पुन्नागांश्वन्दनान्केतकांसत्था. । एच्छन्रामो बने भ्रान्त उन्मत्त इब लक्ष्यते ॥२२॥ 


नदीपर गयी है ॥ &॥ प्रयत्नसे ढूंढनेपर भी चनमें उन्होंने सोताकों नहीं पाया । शोकसे उनकी 
आंखे लाल होगयीं | भ्रीमान्‌, रामचन्द्र पागलके समान मालूम होने खगे ॥१०॥ एक चृत्तसे 
दुसरे चुक्त तक दौड़ते हुए शोकके पंक-सप्रुद्र्भ मग्न रामचन्द्र विल्ाप करते हुए, पवेतों, नदियों 
ओर नदोंपर घूमने लगे॥११॥ कद्स्ब, कदम्बसे प्रेत करनेवाली मेरी प्रिया क्या तुमने देखी है!यदि्‌ 
तुमने छुन्दरी सीताको देखा दो तो मुझे वतलाओ ॥ १२ ॥ चिकने पल्नवके समान वह्‌ कोमल दे। 
पीला रेशमी वस्त्र पदने हुई है। हे विलय, बिल्वके समांच स्तनवाली सीता यदि तुमने देखी हो 
तो कहो ॥ १३ ॥ अजुन चृक्त, तुमसे प्रेम करनेवाल्ला सेरी जिया क्‍या तुमने देखी है? जनेककी 
कन्या वह तन्‍वी जीती है या नही ? ॥ १७ ॥ अचश्य ही यह फकुम सीताको जानता है, यह घन- 
स्पति, लता, पल्नव ओर पुष्पोंसे भरा पूरा बहुत भला मालूम होता है ॥ १५ ॥ तुम्हारे पास भ्रमर 
गा रहे हैं । इससे ठुम सब घृत्तोंसे बड़ी दो | यद्व तिलंक चुक्ष तिल्कसे भेम करनेवाली सीताको 
अवश्य जानता है २ १६ ॥ शोक दूर करनेवाले अशोक शोकके कारण नएचेतन मुझको प्रियाके 
द्रसन दोनेसे अपने नामके समान श्र्थात्‌ अशोक बना दो ॥ १७ ॥ ताल चृक्ष, पके ताल फलके 
समान स्तनवाली सीता तुमने देखी है ? यदि तुम्हारी धुझपर कया हो तो कहो कहां है ॥१८॥ 
जामुन खुबणके समान वणेवाली सोता तुमने देखो है, यदि तुम मेरी प्रियाकों जानतों द्वो तो 
निःशंक होकर मुझसे कहो ॥ १६ ॥ हे कर्णिकार, फूलोंके लगनेसे तुम्त बहुत ही अच्छे मालुम॑ 
दोते हो | यदि कर्णिकारसे प्रेम करनेवाली मेरी लाध्वी प्रिया तुमने देखी हो तो बतलाओ ॥२०णा 
आम, नीम, साल, कटहर, कुरर, अनार आदि चृक्षोंको देखकर मदायशस्वी रामचन्द्ध उनके 
पास गये ओर उनसे पूछा ।। २१ ।। घबुल, खुपारी, चन्दून और चेतक वृक्षों घूम-घूम कर 


१६१ अरब्यका्िय! 


अयवा. शगशावाह्ली प्रग जानाएे मैथिलीम । मृगवभेक्षणी कान्‍्ता मगीमिः साहता भवेत्‌ ॥२३॥ 
गज सा गजनासोरूयदि दृष्ठा लया भवेत्‌। तां मन्ये विदिता तभ्यमार्याहि बरवारण ॥२७॥ 
शाईल यादे सा दृप्टा प्रिया चन्द्रामेभानना | मैथिली मम विस्रव्धः कथयर्व न ते भयम ॥२५॥॥ 
के धावासे पिये नून॑ हृप्णसि कमलेक्षणे। दषषैराच्छाद चात्मान किंमां नप्रतिभाषसे ॥२६॥ 
त्ेप्ठ तिष्ठ ब्रारोहे न ते5स्ति करुणा माये। नात्यथ हास्यशीछासि कियर्थ मामपेक्षसे ॥२७॥ 
पीतकशियकेनासि. सूचिता वरवारणिनि। धावन्त्यपि मया दृष्टा तिए यद्यास्ति सोहदम ॥२८॥ 
नेव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी। कृच्छूं प्राप्त हि मां नून॑ यथोपेक्षितुमहति।२९॥ 
व्यक्त सा भाक्षता वाला राक्षस: पिशिताशनेः । विभज्याज्ञाने सर्वाणि मया विराहिता प्िया॥३०॥ 
नूनं तच्छुभदन्तोए मुनास शुभकुण्डलम्‌ | पूर्णचन्द्रनिर्म भ्र्स्त मुख निष्पभतां गतम्‌ ॥३ ९ 
सा हि चन्दनवर्णामा औवा भ्रेवेयकोचिता । कोमछा विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा॥३१२॥ 
तूने विश्षिप्यमाणी तो बाहू पलुवकोमलौ!। भाश्तितों वेषमानाग्री सहस्ताभरणाज्दौ ॥३१॥ 
मया विरहिता वाला रक्षसां भक्षणाय वे। सार्थेनेव परित्यक्ता मक्षिता बहुचान्धवा ॥३४॥ 
हा लक्ष्मण महावाहो पश्यसे ले मियां कचित्‌ । हा प्रिये क गता मंद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥३५॥ 





पूछते इुए रामचन्द्र उन्मचके समान मालृम द्वोते थे ॥ २९॥ श्रथव! म्गशावात्ति सीवाकों तुम 
जानते द्वो ? गोंके समान चद्द देखती है । बह ख्गियोंके साथ होगी ।|२३॥ है गज, क्या 
सुमने उस सीताको देखा है, जिसकी उरु तुम्हारी सूँड़के समान है! वह सीता तुम्हे मालुम 
है ऐसा मैं समझता हैँ | है गजराज, मुझे वतलाओ ।।२४ ]। हे शादूल, चन्द्रानना मेरी प्रिया 
तुमने देखी है, निश्चिन्त दोंकर तुम कहो । तुम्हें कोई भय नहों है ॥२५॥ फमलेक्षणे प्रिये, 
क्यों दोड़ रही दो ? मैंने तुम्हें देख लिया । वृक्तोंम छिप रही हो ओर धुभूसे बोलती नद्दीं ॥२६॥ 
छुन्दरो, ठद्दरो, उद्दरो, मुझपर सुम्दारी दया नहीं है, ठम बड़ी दिल्लगीवाज हो, क्यों मेरी उपेक्षा 
कर रही हो ॥ २७॥ पीक्ले रेशमी वसख्नसे मैंने तुम्हें पहिचान लिया । दोड़नेपर भी मैंने त॒म्दें देख 
लिया । रदरो, यदि मुभपर तुम्हारा प्रेम हो ॥। २८ || अथवा वह नहीं है | निश्चय सुन्द्र दँलने 
वाली सीताको राक्षसोंने मार दिया, नहीं तो मेरे इतने बड़े हुखकी वद्द उपेक्षा न करती ॥ २६॥ 
निश्चय मांस ख!नेवाले राक्षसोंने वाला सीतांके अंगोंको वाँद कर मेरे न रहने पर खा लिया 
॥ ३० ॥ छुन्द्र दांत, ओठ भौर नाखिक्रावाला तथा झुन्दर कुएडलवाला बह सीतांका, पूरा 

चन्द्रमोके समान मुख प्रभाहीन द्वो गया होगा ॥ ३१ ॥ विलाप करती हुई मेरी कान्ताका, शन्दनके 
समान वर्णावाला, द्वार घारण करनेके योग्य कोमल गला राज्सोंने खा लिया ॥ ३२॥ पल्चवके 
समान कोमल हाथ जो इधर-उधर पटके जा रहे दोंगे, जिनके अप्नमाग काँपते होंगे, हाथ और 
आभरणयुक्त वाहको राक्षखोंने खा लिया ॥ ३३ ॥ राक्ष्सोंके खानेहीके का उस बालाको मेने 
अपनेसे अलग किया, जिस प्रकार बहुत वान्धवोवाली ख्री श्रपने साथवालोंके न रहनेसे खा ली 
गयी हो ॥ ३४ ॥ मद्दावाहु लद्मण, क्या तुप मेरी प्रियाको देखते दो ? द्वा मिये, हा भद्ठे, दा सीते, 
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इत्येवे विलपन्रामः परिधावन्वनाद्रनम । कचिदृद्वमते योगात्क्त्रचिद्विश्रमते चछात ॥३६॥ 
क्वचिन्मत्त इवाभाति कान्‍्तान्वेषणतत्पर। । स वनानि नदीः शैलान्गिरिप्रस़्रवणानि च । 
काननानि च वेगेन भ्रमत्यपारिसेस्थितः ॥३ण। 
तदा स गत्वा विपुल महद्नं परीत्य सब त्वथ मेथिलीं प्रति । 
आनिष्ठिताश) स चकार मार्गणे पुनः प्रियाया; परम परिश्रमम्‌ ॥ ३ 4॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायण वाद्मीकीय आदिकाव्येपरएयकाणडे पब्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
कट किराए 44 
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दृष्ठाश्रमपदं शून्य रामो दशरथात्मजः । रहितां पर्णशालां च पविद्धान्यासनाने च ॥ १॥ 
अरृष्ठा तत्र बेदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः । उवाच रामः प्राक्ुब्य भगृह रुचिरों भुजो ॥ २॥ 


बा खा इक 


क्व नु लक्ष्मण बेंदेही के वा देशमितो गता ॥ केनाहता वा सोमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया॥ ३ ॥ 
हक्षेणावार्य यादे मां सीते हसित॒मिच्छासे | अर ते हसितेना मां मजस्त्र छुदुःखितम || ४॥ 
ये; परिक्रीडसे सींते विश्वस्तेम्ंगपोतकैः ।एंते शिनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्राविलेक्षणा॥। ५ ॥ 
सीतया रहितो5हं वे नहि जीवामि लक्ष्मण। हत॑ शोकेन महता सीताहरणजेन मात्र | ६॥ 


तुम कटद्दा गयी ? ॥ ३४५ ॥ इस प्रकार वार-धार विलाप करते हुए रामचन्द्र इस चनसे उस घनमें 
दोड़ते हुए उछुल पड़ते हैं। कहीं साहुश्य देखकर शोकके श्रावेगक्के कारण उदुश्रान्‍्त द्वो जाते 
हैं ॥ ३६ ॥ सीताको ढूँढ़नेमे[लगे हुए राभचन्द्र कहीं पागलके समान दो जाते हैं। चनों, नदियों, 
पवतोंके सरनोंगे रामचन्द्र वेगसे घूमने लगे। कहां भी थे नहीं ठहरे ॥ .७॥ विशाल चनमे जाकर 
स्त्र उन्होंने सीताको ढूँढ़ा, सीताके मिल्नेकी आाशासे थे पुनः अपने प्रियाके दूँढ़निका कठोर 
परिश्रम करने लगे ॥ ३८॥ ॥॒ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अए्ण्यकाण्डका साठवाँ सगे समाप्त ॥ ६० ॥ 


त््््च्ल्ल््स्स्फ्््््जः 


दखरथपुत्र रामचन्द्रने ग्राश्ममकों सुना देखा | पर्णशालाकों सोतासे सना देखा ओोर 
आंसनोंकोी इधर-उधर फेंके हुएए देखा ॥ १॥ चारों ओर ढुंढ़कर तथा चहां सीताकों न देख ऋर राम- 
चन्द्रने अपने खुन्द्र दोनों हाथोंको उठाकर पुकार ॥२ ४ लद्मण. वैदेही यहसि कहां गई, चदद 
कहां है, उसे कोन लेगया, मेरी प्रियाकों कौन खागयां ॥ ३ ॥ खाते, बक्षोंमे छिपकर तुम मुझसे 
हँसी करना चाहतो हो १ अब इससमय हँसी करना व्यर्थ है। मैं बहुत दी दुखी हूँ । तुम मेरे प/स 
आओ ॥ ४॥ सखीते, खगाके जिन बच्चोंसे तुम खेलतो थी, थे तुम्हारे न रदनेके कारण कुछ सोच 
रहे है, आंसूसे उनकी आंखें छिप गई हैं ॥ ५ ॥ सोताके|बिना:मैं;जी नहों सकता । लद्मण, सीता- 
इरणुसे उत्पन्न इस बड़े शोकसे युक्त मुझको मेरे पिता स्॒वर्गमें देखेंगे और वे कहेंगे कि मेरी 


शैदरे अरण्यकाण्डम्‌ 


परलोके महाराजो नून॑ #क्ष्याति मे पिता। कर्य पतिज्ञां संश्रुत्य भया त्वमभियोजितः | ७॥ 
अपूरयित्ा ते कार्ल मत्सकाशमिहागतः । कामहत्तमनाय॑ वा प्रपावादिनमेव च॑॥ <॥ 
घिक्‍ता[मिति परे छोके व्यक्त वक्ष्याते मे पिता । विवर्श शोकसंतप्त दीने भग्नमनोरथम | ९॥ 


कीर्तिनेरामिवानू जुम्‌ € 


मामिहोत्सज्य करुणं मे | क्‍्य गच्छसि वरारोहे मामोत्टज छुमध्यमे ॥१०॥ 
त्वया विरहितश्चाह त्यक्ष्य जीवितमात्मनः | इतीव विलपन्राम/ सीतादर्शनुछालसः ॥११॥ 
न ददर्श सुढु/खातों राघवो जनकात्मणाम | अनासादयमार् ते सीताशोकपरायणम ॥१२॥ 
पडुमासाथ बिपुरें सीदन्‍्तमिव कुझ्रम । लक्ष्मणो राममत्यथेम्र॒वाच हितकाम्यया ॥१३॥ 
मा विषाद महावुद्धे कुरु यरत्त मया सह । इंद गिरिवरं वीर वहुकन्दरशोमितम ॥१०॥ 
प्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मेथिली। सावने वा प्रविष्टा स्यान्नालिनीं वा छुपुष्पिताम।।१५॥ 
सरिते वापि संप्राप्ता मीनवज्जुलूसेविताम्‌ । वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने कचिद॥१६॥ 
जिज्ञासमाना वेंदेही त्वां मां च पुरुषर्षम | तस्या हन्वेषणे श्रीमन्स्तिममेव यतावहे ॥१७॥ 


वन सर्व विचिनुवों यत्न सा जनकात्मजा । मन्यसे यादि काकुत्स्थ मा सम शोके मनः कृथा॥। १4॥ 
एवमुक्तः स सोहार्दाल्कक्ष्णेन समाहित; | सह सौमित्रिणा रामो विचेतुस॒ुपचक्रमे ॥१९॥ 
तो बनाने गिरीशव सरितश्व सरांति च। निखिलेन विचिन्चन्तों सीतां दशरथात्मणो॥२०॥ 


प्रेरणासे तुमने प्रतिशा की थी, पर अवधिके पूरी न होनेके पहले दी तुम यहां मेरे पास आ गये, 
ठुम यथ्थेच्छाचारी हो, सज्जनोंके मार्गपर तुम नहीं चलते, तुम भूठे दो, तुमको घिक्कार है, 
परलोकम पिता विवश होकर ऐसा अवश्य कहेँगे। विवश, शोकपीड़ित, भग्नमनोरथ ओर द्यनीय 
मुझको छोड़कर, कुटिल मनुष्यको छोड़कर जानेवाली कीर्तिके समान, तुम कहां जा रही द्दो। 
सुन्दरि, मुझे न छोड़े ॥ ६, ७, न. &, १० ॥ तुमसे बिरहित होकर मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। 
इस प्रकार सीताको देखनेके लिए उत्करिठत रामचन्द्र बहुत विलाप करके वहुत ही डुखी शुए, 
पर सीता दिखायी न पड़ी | लीताकी न पाकर शोकके कारण वहुत द्वी डुश्खी कीचड़में फंसे हांथी- 
के समान, दुर्द्शा भोगते हुए रामचन्द्रसे द्वितकामनासे प्रेरित लच्मण इस भकार बोले ॥ ११, १२; 
१३ ॥ बुद्धिमान्‌ आप बिषाद मत करे | आप मेरे खाथ सीताको दूँढनेका प्रयत्न करें | इस 
पवेतमें अनेक कन्द्राएं हैं। जानकीको धनमें घूमना बहुत ही पसन्द है। वनको देखकर तो वद्द 
जेसे पागल द्वो जाती है । वह वनमें गयी होगी अथवा विकसित कमलके तालावपर॥ १७, १५॥ 
चह्द नदीतीरपर गयी होगी, जहां मछुलियां और चेंतका बन ह्ठ अथवा इमलोयोंको डरवानेके लिए 
यही कहीं वनमें छिप गयी होगी ॥ १६ ॥ वद्द इमलोगोंके ढूंढनेकी शक्ति देखना चाहतो द्चोगी 
अतण्व डसके ढेँढनेका हमलोग शीघ्र प्रयत्न करें ॥१७॥ खंब वनको इमलोप ढूँढें । 
जहां सीताके होनेकी संभावना आप समसते दवों चद्दां इम लोग उसे ढूँढें । आप शोक 
न करे ॥ १८॥ लक्ष्मणके द्वारा प्रेमपूर्वक ऐसा कहे जानेपर रामचन्द्र खावघान डुए ओर लद्मयण- 
के साथ बे ढूंढने लगे ॥ १६ ॥ द्खस्थके वे दोनों पुत्र बन, पर्वत, नदियां और तालाबोंपर भच्छी 


वाल्मीकीय-रामायणे ु २६४ 


तस्यशैलूस्य सानानि शिकाश्व शिखराणे च। निखिलेन विचिन्वन्तो नैव तामभिजग्मतु ॥२१॥ 
पिचित्य सर्वतः शै्ल रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । नेह पश्यामि सौमित्रे बैंदेशें पर्वते शमाण ॥२२॥ 
ततो दुःखामिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌। विचरन्दण्डकारण्यं॑ भ्रावरं दीप्रीजसम ॥२१॥ 
प्राप्स्यसे त्व॑ महाप्राज्ञ मैथिली जनकात्मजाम । यथा विष्णुमहावाहुर्व॑लिं वद्ध्वा महीमिमाम्‌ ॥२४॥| 
एय्मुक्तसतु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः। उवाच दीनया बाचा दुःखामिहतचेतनः ॥२८॥ 
बने सुविचित सर्वे पंश्निन्यः फुछपड़कनाः । गिरिश्वाय॑ महाप्राश् वहुकन्दरनिर्शरः । 

नहि पव्यामि वेदेहीं प्राणेश्योषपि गरीयसीम ॥२६॥ 
एवं स विलपन्रामः सीताहरणकशितः । द्वैन। शोकसमाविण्ठे मुहूर्त विहलो5मवव ॥२७)॥ 
स॒ विहलितसवीड़ो गतबुद्धिर्विचेतनः । विषसादातुरों दीनो निःश्वस्याशीतमायतम ॥२८॥ 
वहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । हा प्रियेति विच्ुक्रोश वहुशो चाप्पगढ़दः ॥२९॥ 
ते सान्वयामास ततों लक्ष्मण; मियवान्धवम । वहुप्रकारं शोकातेः प्रश्रितः प्रश्रिताज्नलि/॥३०॥ 
अनाहइत्य तु तद्वाक्‍्यं लक्ष्मणोप्ठपुट्च्युतम । अपस्येस्तां प्रियां सीतां प्राकोशत्स पुनः पुन॥३ श॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणें घाल्मीकीय आदिकाव्येडरण्यकाएडे एकपप्टितमः सर्गः ॥६१॥ 
जज ४+++- व5छ०२>न<- समता 05... .......-.तहत0हलुलुजनलन[२ 


तरहसे सीताको ढूँढने लगे॥ २०॥ डस पर्वेनके शिखर, बैठने योग्य शिलाएँ आदि स्थानोंको 
डनलोगोंने अच्छी तरह ढूंढा, पर सीता नहीं मिली ॥२१॥ पर्वतपर चारो तरफसे ढूँढकर 
रामचन्द्र लच्मणसे वोले--लच्मण इस पर्व॑तपर वैदेहीको मैंने नहीं देखा ॥ २९॥ इस प्रकार दुखी 
दुरडकारणयमें भ्रमण करते हुए तेजस्वी भाईसे लच्मण बोले ॥ २३॥ मदयप्राश, जनकपुत्री सीताको 
आप अचश्य पावगे, जिस प्रकार बलीको बांधकर चिप्णुने यह पृथिची पायी थी॥ २७ ॥ लक्मणके 
ऐसा कहनेपर रामचन्द्र डुखित शब्दोंसे चोले, डुखके कारण उनका ज्ञान,नए दो गया था॥२७५॥ वन- 
को अच्छी तरदसे दमलोगोंने ढूँढा, बिकसित कमलोंवाले तालाब हमलोगोंने दे | अनेक कन्द्रा 
ओर भरनोंवाला यह पर्बत भी इमलोगोंने देखा, पर भाणोंसे भी प्रिय सीता दिखायी न पड़ी 
॥ २६ ॥ सखीताके दरणसे दुखी रामचन्द्र चिलाप करते हुए बहुत दीनसे होगये | शोकके आक्रमण- 
से थोड़ी देरके लिए वे विहल होगये ॥ २७ ॥ रामचन्द्रका समस्त शरीर श्रचश द्वोगया, बुद्धि 
नष्ट होगयी, चेतना जाती रही | दीन रामचन्द्र डुख न सह लकनेके कारण गरम और लम्बी सांस 
लेने लगे ॥२८॥ राज़ीवलोचन रामचन्द्र लस्धी सांस लेकर ' हवा प्रिया ? क्ककर रो-रोकर पुकारने 
लगे ॥ २६ ॥ उस समय चिनयी शोकपीड़ित लद्मणने दाथ जोड़कर अपने प्रिय बन्घुक्नो बहुत 
तरदसे सम्रक्ाया ॥ ३० ॥ लच्मणके मुंदसे निकले हुए चचनोंको बिना छुनेही रामचन्द्र सोता- 
को न देखकर बार-बार उसे पुकारने लगे ॥ १५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकसठवॉँ.सगे समाप्त ॥ ६१ ॥| 


है अरेण्येकांण्डंगे 
द्विषष्टितमः सगेः ६२ 


सीतामपश्यन्धर्मात्मा शोकापहतचेतनः । विछलाप महावाहू राम/ कमलछोचना ॥ २॥ 
पश्यन्निव च तां सीतामप्व्यन्मन्मथार्दितः । उवाच राघवों वाक्य विलापाश्रय दुर्वचम || २॥ 
त्वमशोकरय शाखामिः पुष्पपियतरा प्रिये । आहणोपि शरीरं ते मम शोकविवर्धनी || हे ॥ 
कदलीकाण्डसदशों कदल्या संहताबुभो । ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुर ॥ ४ ॥ 
कर्णिकारव्न भंद्रे हसन्ती देवि सेव्से | अं ते परिहासेन मम वाधावहन वे॥ ५॥ 
विशेषेणाअ्रमस्थाने हासोड्यं न प्रशस्यते। अवगच्छाम ते शी परिहासम्रियं प्रिय | ६॥। 
आगच्छ त्व॑ विशाल्ाक्षि गून्योअ्यम्ुट्मस्तव । सुव्यक्त राक्सेः सीता भश्लिता वा हतापि वा॥ ७ ॥| 
नहिं सा विलपन्त मासुपसंग्रेति लक्ष्मण । एतानि मगयूथानि साक्षनेत्राणि लक्ष्मण ॥ ८॥ 
शंसन्तीव हि मे देवीं मक्षितां रजनीचरेः ।हा ममायेंक्य याताउसि हा साध्वि वरवार्णिनि॥ ९ ॥ 
हा सकामाथ कैंकेयी देवि मेज भविष्याति । सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः॥१०॥ 
कर्थ नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्त/पुरं मम । निर्वीर्य इति छोको मां निर्देयश्रेति वक्ष्याति ॥११॥ 
कातरत्व॑प्रकाश॑ हि. सीतापनयनेन मे । निहत्तवनवासशभ्र जनक मिथिलाधिपर ॥१२॥ 
कुशल परिपृच्छन्तं कय॑ शक्ष्ये निरीक्षितुम । विदेहराजो जून मां दष्ठा विराहित॑ तया ॥९३॥ 


रामचस्द्रका ज्ञान शोकके कारण नष्ट हो गया था, उससे 
सके ३8४ बम कक. करनेलगे ॥ १॥ सीताके न रहनेपर भी उनको पत्यक्ष 


कमललोचन भहांवाहु रामचन्द्र चित्ञाप 

देखते हुएके समान काम्रपीड़ित रामचर्द्र धोलै--रामचन्द्रका वह चचन विलापका था, इस दबे 
योलनेक योग्य नहीं था ॥ २॥ पुप्पोंसे प्रेम करनेवाली प्रिये स़ीते, तुम ५208 २७३ से 
अपना शरीोर छिपा रही हो, पर भेरे शोकको बढ़ानेवाली, फेलेके खस्मेके समान और केले के 
से छिपी हुई तुम्द्ारी जांघोंको में देख रहा हूं । उन्हे तुम नहीं छिपा खकती॥ ३, ४ हे हो 
हुई तुम अशोक बनमें बैठी हो, पर यह हँसी अच्छी नहीं । इससे मुझे! ढुख बस रे हा 
तुम्दारा स्वभाव जानता हूँ । तुम्हें हँसी अच्छी मालुम होती है, पर आश्रमोंके पास रे बे 
अ्रच्छी नहीं ॥६॥ विशालादि, श्राओ, यह तुस्दारा उदज खाली है। निश्चय है कि राक्षस जा अब 
खा लिया या हर लिया ॥७॥ इतना विलाप करनेपर भी बह मेरे पास नहीं आती । लष्मर या | 
समूह आंखोंमें आंसू भरकर मानों मुझसे कह रहे है कि राज्षसोंने सीताकों खा हक द्दा से हर 
सीता, हद साध्वि, तू. कहाँ गयी ॥&॥ देवि, मेरी माता केकयीका सनोस्थ पूरा द्दोगा, मर बा 
खाथ अयोध्यासे निकला इुआ में सीताके बिना अयोध्याम जाऊँगा 0१०॥ सीताके बिना ही 
महतमे कैसे जाऊंगा । लोग मुझे बलद्दीन ओर निदृय कहेंगे | ११ ॥ ख्रीताके नष्ट द्वोजनेम मेरी 
अधीरता- प्रकाशित होआायगी । चनवाखसे ल्लोडनेपर मिथिलाथिप राजा जनक जे मुझसे हा 
पूछेंगे तब मैं उनकी ओर कैसे देख सकूंगा। सरीतासे विरहित मुझको देखकर राजा जनक पुन 


वाल्मीकीय-रामायणं श्द्दर 





छुताविनाशसंतप्ती मोहस्य वशमेष्याति । अथवा न गमिष्याप्रि पुरी भरतपालिताम ॥१७॥ 
स्वर्गोंडपि हि तया हौनः शून्य एवं मतो मम ।तन्मासुत्सज्य हि बने गच्छायोध्यापुरी शुभाम।। ९५॥ 
अनुज्ञाताइसि रामेण पालयेति व्छुंधराम्‌ । अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभौ॥१२७॥ 
न ल्वईं तां विना सीतां जीवेय हि कथ्थंचन । गाठमाओिष्य भरते वाच्यो मद्रचनात््वयया॥१६॥ 
कौसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया। रक्षणीया प्रयत्नेन भवतों सृक्तचारिणा ॥१4॥ 
सीतायाश्व विनाशो5्य मम्र चामित्रसूदन | विस्तरेण जनन्या में विंन्विद्यस्थया मवेव॥१२९॥ 
इति विलपाति राघवे तु दीने वनसुपगम्य तया विना सुकेश्या । 
भयविकलसुखस्तु लक्ष्मणो5पि व्यथितमना प्नशमातुरों वभ्व ॥ २० ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे छिपष्टितमः सर्ग: ॥ ६२ ॥ 


हि 33८ (९८7 ७ ८-->। 2 ० १ बन से 

पु [ ९ 

त्रषष्ठरम:ः सगई ६३ 
स राजपुत्र; भियया विहीन) शोकेन मोहेन च पीड्यमानः ।. 
विषादयन्श्रातरमार्तरूपो भूयों विषादं भ्रविविश तीज़स ॥ १) 
स लक्ष्मणं शोकबशामिपन्न शोके निमग्नो विपुरे तु रामः । 
उवाच वाक्य व्यसनानुरूपमुष्णं पवानेःश्वस्य रुदन्सशोकम ॥| २ ॥ 





के नाश होनेके कारण अवश्यही वेद्दोश हो जायेंगे अथवा भरतके द्वारा पालित उस नगरीम॑ँ मैं 
जांऊंगा ही नहीं ॥ १९, १३६, १७॥ सीताके बिना स्वर्गभी मेरेलिए शुन्यद्दी है, अतणव लच्मण, तुम 
मुझे यहीं छोड़कर अयोध्या चले जाओ ॥२५॥ सीताके बिना मैं किसी प्रकार भी नहों जीसकता | 
भरतका गाढ़ आलिगन करके तुम मेरी ओरसे कहना ॥ १६॥ रामचनद्ने तुम्हें आशा दी है कि तुम 
पृथिवीका पालन करो । मेरी आश्ासे माता केकयी, खुमिच्रा और कौसल्याको यथायोग्य प्रणाम 
किया करो और. प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करो ॥ १७, १८॥ मेरी आश्ञाके अनुसार चलनेवाले 
लद्मण, सोता ओर मेरे विनाशकी बात विस्तारपूर्यंक तुम मेरी माताकों सुनाना ॥ १६ ॥ सीता 
के बिना वनमें जाकर इस प्रकार दीनतापूर्वक रामचन्द्रके विलांप करनेसे लद्मणका मुख भयसे 
विकल द्वोगया, उनका मन व्यथित हुआ, थे घबड़ा गये ॥ २० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका वासठवोँ सर्ग समाप्त ॥ ६२ ॥ 





फए-ययतघयघ ४४55-७० ७००५कचोो__त#ातित5लव.........न्‍तह.0त__ न 
प्रिया ले विद्दीन, शोक और मोहसे पीड़ित, दुखी राजपुत्र अपने भाईको डुखी करते हुए ओर 

अधिऋ विषाद करने लगे ॥ १५॥ लक्ष्मण शोकके कारण खिन्‍न थे। उनसे बड़े शोकमें निमग्न 

संसचन्द्र डुस्ित भलुष्योंके योग्य वचन, गर्म सांख लेकर शोकपूर्वक रोते हुए बोले॥ २ ॥ मेरे. 





१६७ अरण्यंकीण्डम 


न मद्विधों दुष्क्ृतकर्मकारी मन्‍्ये द्वितीयो5स्ति वछ्ुंधरायाम । 


8» तक मी 


शोकानुशोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन्ह्रदर्य मनश्व ॥ ३ ॥ 
पूर्व मया ननमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि। 
तत्रायमद्यापतितों विषाको दुखिन दुःख यदहं विशामि | ४ ॥| 
राज्यप्रणाश स्वजनेर्वियोगः पितुर्विनाशों जननीवियोगः । 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगमापूरयन्ति प्रविचिन्तरिताने ॥ ५ ॥ 
सर तु दुःख मम लक्ष्मणेद शान्त शरीरे वनमेत्य क्लेशम । 
सीतावियोगात्पुनरभ्युदीण काप्ररिवान्निः सहसोपदीघ्तः ॥ ६॥ 
सा नूनमार्या मम राक्षसेन हम्याहता खे समुपेत्यभीर) । 
अप्यस्रं सुस्वरविप्रक्पा भंयेन विक्रन्द्ितवत्यमीक्ष्णण ॥ ७ || 
तो लोहितस्थ मियदरशनर्य सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । 
दत्तो स्तनों शोणितपड़कदिग्धों नून॑ प्रियाया मम नाभिपात+॥ < ॥ 
तच्छूलक्ष्णमुव्यक्तमृदुपरछाप तस्या सुख कुज्चितकेशमारम । 
रक्षोवर्द नूनसुपागताया न श्राजते राहुमुखे ययेन्दुः॥ ९ ॥ 
तां हारपाशस्य सदोचितान्तां ग्रीवां प्रियाया मम सुन्रतायाः । 
रक्षांसि नून॑ परिपीतवन्ति शून्ये हि मित्ता रुधिराशनाने ॥ १० ॥ 


समान पापी इस पृथिचीपर दूसरा नहीं, क्योंकि अविछिन्न प्कके चाद दूसरा शोक आकर मेरे 
मन और हृदयको भेदता है ॥ ३ ॥ पहले मैंने अनेक पापकर्म किये हैं, उन्होंमेके किसीका आज 
थह फल मिल रहा है कि पक ढुःखसे दूखरे डुखमें जा रद्य हैं, झर्थात्‌ एकके बाद एक डुख भोग 
रहा हैँ ॥४॥ राज्यका नाश, स्वजनोंका वियोग, पिताकी झत्यु, मावाका घियोग | लच्मण, सोचने 
पर ये सब बातें, मेरे शोकको ओर भी बढ़ा देती हैं ॥ ५ ॥ लच्मण, घनमें आकर शारीरिक कष्ट 
उठाकर मैंने इन सघ डुखोंको सद्द लिया था; पर आज सीताके वियोगसे वे खब डुःख फिर लोट 
भआाए, जिस अकार लकड़ी पड़नेसे आग सहसा जल उठती है ॥ ६ ॥ उस भीरु, मेरी श्रेष्ठ सीता- 
को राक्षसोंने आकाशमार्गसे दर लिया | मधुर स्व॒रमें रोनेबालों खोता भयके कारण बार-घार 


बिना स्वरके ही रोई दोगी ।।७॥ देखनेमे उन्द्र लगनेवाले, उत्तम जाल चन्दन ज्िनपर केपा जाता 
था, वे सीताके 'गोंले स्तन खूनसे भींग गए द्वोंगे, फिर भी मेरे शरीरका विनाश नहों द्दोता 
॥ र ॥ सुन्दर कुश्ित केशोंसे युक्त मधुर प्रलाप करनेवाली, राक्तसोंके हाथमें पर बम 
का वह मुख नहीं शोभता होगा, जिख प्रकार चन्द्रमाका दे राहके मुख जा 02०8 
॥ ६ ॥ खदा द्वार पहननेके योग्य मेरी .छुल्नता मिंयाका गला फोड़कर रुधिर  पॉनिषा 


वाल्मीकीय-रामायणे १्दरट 


मया विहीना व्रिजने वने सा रक्षोमिरादहत्य विक्ृप्यमाणा । 
जून विनादं करीब दीना सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥ १९ ॥ 
अस्मिन्‍्मया सार्धमुदारशीला शिलातले पृर्वमुपोपबिष्टा । 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा ल्वामाद सीता वहुव।क्यजातम ॥ १२ ॥ 
गोदावरीये सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम । 


5 ३ हा की 


अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌॥ १३ ॥ 
प्मानना प्मपलाशनेता पद्माने वाउघ्नेतुममिप्रयाता । 
तदप्ययुक्त नाहि सा कदाचिन्मया बिना गच्छति पड़जानि ॥ १४ ॥ 
काम त्विद पुष्पितर॒क्षपण्ड॑ नानाविधेः पक्षिगर्णरुपेतम । 
बने प्रयाता नु तदप्ययुक्तमकाकिनी सातिवरिभेति भीरु।॥ २१५ ॥ 
आदित्य भो छोककृताकृतज्ञ लोकस्य सत्यानतकर्मसाक्षिन, । 
मम प्रिया साक्व गता हता वा शेसरव भें शोकहतस्य सर्तम ॥ १६ ॥ 
लेकेपु संत्रेपु न नास्ति किंचिद्त्तेन नित्य बिदित भवेत्तत्‌ । 
शसस्त्र वायो कुलपालिनीं तां मृता हता वा पश्चि वर्तते वा ॥ १७ ॥ 
इतीव ते शोकविधेयदेहे राम॑ विसंजं बिलपन्तमेव । 
उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो न्‍्यास्ये स्थितः कालयुत च वाक्यम| २८ ॥ 


राक्षसोंने रधिर पीया दंगा ॥१०॥ मेरे बिना निर्जेज बनमें राक्तसोंने उसे घलीटा 
द्ोगा ओर विशाल तथा सुन्द्र नेत्रचयाली उस सीताने कुररीके समान वचिलाप किया होगा 
॥११॥ पहले इस पत्थरपर उदार स्वभाववाली स्रीता मेरे साथ बैठी थी। झुन्द्र स्मित- 
वाली खरीताने हँलकर लच्मण, तुमसे बहुत वाते कद्दी थीं ॥ १२॥। नदियोमे श्रेष्ठ यद गोदावरी 
नदी है, मेरी प्रियाकी यह सदा प्रिय है। में सोचता हँ कि शायद वद थहां गयी हो, पर वह 
अकेखी तो कभी नहीं जाती ॥ १३ ॥ पद्मछुखी, पद्मनेचा, सोता शायद्‌ पद्मोंको ले आनेके लिए गयी 
हो, पर यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि मेरे बिना तो चद्द कभी फमलोंके पास जाती नहीं थी॥ १४ ॥ 
शायद्‌ क इस वनमे गयी दो, जिसके अनेक चृक्त विकसित हुए हैं तथा ज्ञिसमें अनेक प्रकारके 
पक्की हे, पर चद्द भोरु तो अफेली डरती है ॥ १५ ॥ सूर्य, आप खंसारके ऊृत ओर अकृत कमोको 
जानते हैं, उनके सत्य ओर असत्य कमोक्ो जानते हैं, मेरी प्रिया कहाँ गयी ? क्या घह हर ली 
गयी ! यह सच आप मुझसे फह, क्योंकि में शोकसे दुखी दो रद्दा हैं ॥ १६ ॥ संसारमें पऐेसी कोई 
भी बात नहीं है, जो तुमसे छिपी दो | वायु, कद्दो, मेरी कुल-पालिका सीता कद्दाँ गयी ? धद्द मर 
गयी, दरी गयी, या अभी रास्तेमें द्वी है ॥१७॥ इस प्रकार शोकके अधीन होकर बिलाप करते हुए 
शानद्वीन राम्चच्धुसे धीर और न्यायमार्ग पर स्थित लद्मंण उस समयके योन्‍्य वचन बोले ॥ श्८॥ 


जन 


१६९ अरण्यकांण्डम 





शोक विसृज्याथ धृतिं भजस्र सोत्साहता चास्तु विभार्गणेज्स्या)। 

उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदान्ति कर्मस्वातिदुष्करेषु ॥ १९ ॥ 

इतीव सोमिजिमुद्ग्रपोरुप ब्रुवन्तमात रघुव॑शसत्तमः | 

न चिन्तयामास पूर्ति विमुक्तवान्पुनश्र दुःख॑ महद॒प्युपागमत्‌ || २० ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रासायण बाल्मीकीय आदिकाव्येपरण्यकाणडे न्रिपष्टितमः सी; ॥ह्शा 





न ऑओ़७ं०७>-->+ “न है बल “ेमलिन्मनभना 


चतुःपष्टितमः सर्गः ६४ 
स दीने दषैनया वाचा लक्ष्मण वाक्यमत्रवीव्‌ । शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरी नदीय॥ शा 
अपि गोदावरी सीता पश्चास्यानयितुं गता । एच्मुक्तस्तु रोमेण रक्ष्मण/ पुनरेव है॥श॥ 
नदी गोदावरी रम्यां जगाम रूघुविक्रमः । तां लक्ष्मणस्तीथवर्ती विचित्वा राममन्नवीव ॥३॥ 
नेनां पश्याम तीर्थेपु क्रोशतो न शणोति में । के तु सा देशमापन्ना वेदेही क्लेशनाशिनी || ४ ॥ 
नहि हे वेज्मि वे राम यत्र सा तनुमध्यमा। लक्ष्मणस्य बच श्रत्वा दीन संतापमोहितः ॥ ५ | 
राम! समभिचक्राम स्तर गोदावरीं नदीम। स तामुपस्थितों रामः क्य सीतेस्येवमत्रवीत।॥ ६ || 
भूतानि राक्षसेन्द्रेणग. वधाहेंण हतामापे। न तां शशस्‌ रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ७॥ 
ततः प्रचोदिता भूत! शैस चास्मे प्रियामिति। न च सा छबदत्सीतां पृष्ठा रामेण शोचता ॥ ८॥ 


आप शोक छोड़ें, धेर्य धारण करें । सीताको हढनेके लिए उत्साह लावें। बड़े कठोर कामोर्म भी 
उत्साही 'भनुष्य दुखी नहीं होते ॥ १६ ॥ प्रसिद्ध पराक्रमी डुखी लद्मणकी ये बाते रामचन्दने न 
छुनी । उन्होंने श्रपना धैर्य छोड़ दिया थां, वे ओर अधिक ढुख करने लगे॥ २० ॥ 

आंदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिरसठ्वाँ सर्ग समाप्त ॥ ६३ ॥ 
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दीन रामचन्द्र लच्मणलसे दीनवचन वोले--लद्मण, शीघ्र गोदूबरी नदीपर जाकर पता लगाशओ्रो 
कि सीता कमल लानेके लिए वहां वो नहीं गयी ? रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लद्मण रमणीय 
गोदावंरी नदीके तीरपर शीघ्रतापूवेंक गये ओर उसके धाट्टोंपर ढूंढकर पुनः लोटकर रामचन्द्र- 
से बोले ॥ १, २, ३ ॥ धाटोंपर सीताको मैंने नहीं देखा | मेरे चिह्लानेपर मेरी श्राचाज उसने नहीं 
छुनी । क्लेशोंकों दूर करनेवाली खीता कहां चली गयी ॥ ४ ॥ राम, में ऐसे स्थानोंकों नहीं ज्ञाचता 
जहां सीता दो, लद्मणके चचन खुनकर रामचन्द्र दुखित हुए, उनकी छुघवुध जाती रही॥ ५॥ 
रामचन्द्र स्वयं गोदाघरीके तीरपर गये, चहां जाकर उन्होंने कहा कि सीता कह्दां है। चधके योग्य 
रावण सोताको हर ले गया है, यह बात चहुतसे प्राणियोंको मालूम थी, गोदावरीको भी मालूम थी, 
: पर किसीने रामचन्द्रको बतलाया नहीं ॥६,७॥ अन्य भाणियोंने रामचन्द्रसे सीताकी वात कहनेफे ' 
लए ग्रोदावरीको प्रेरित भी किया, रामचन्द्रने गोदावरीसे पूछा भी, पर उसने कुछ उत्तर नहीं 
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रावणस्य च तहूप कर्मापें च दुरात्मनः । ध्यात्वा भयाज्त वैदेहीं सा नदी न श्शंस ह॥ ९ ॥ 
निराशस्तु तया नद्या सीतायां दर्शने कृतः | उवाच राम) सोमिति सीतादरशनकर्शितः ॥१०॥ 
एपा गोदावरी सोम्य किंचित्र प्रतिभाषत । कि नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनक वचः॥१९॥ 
मातरं चैव वेदेशा बिना तामहमप्रियम । या में राज्यविद्दीनस्थ वने वन्येन जीवतः ॥१२॥ 


८७. # 


सैवे व्यपानयच्छोक॑ वैदेही क्‍्य नु सा गता । ज्ञातिवगविहीनस्थ वेदेद्दीमप्यपण्यत३ ॥१३॥ 
मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति राज्यों मदर जाग्रतः | मन्दाकिनी जनस्थानमिम प्रख्वर्ण गिरिम ॥१०७॥ 
सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि रूभ्यते । एते महाम्ृगा वीरा मामीक्षन्ते पुनः पुन। ॥१०॥॥ 
वक्तुकामा इह हि में इड्वितान्युपलक्षये । तांस्तु दृष्ठा नरव्याप्रो राव: पत्युवाच ह॥२६॥ 
कक्‍्य सीतेति निरीक्षन्त्र वाष्पसंरुद्धया गिरा । एबमुक्ता नरेन्द्रेण ते मगाः सहसोत्विताः॥१७॥ 
दक्षिणामिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभःस्थलूम | मैथिली हियमाणा सां दिल्ल यामभ्यपद्यत ॥१४॥ 
तेन मर्गेण गच्छन्तोी निरीक्षन्ते नराधिपम्‌ । येन मार्ग य भूमिंच निरीक्षन्ते स्मते म॒गा॥१५॥ 
पुननदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणनोपलक्षिताः | तेपां वचनसपपस्व॑लक्षयामास चेड्ठितम ॥२०॥ 
उवाच लक्ष्मणो धीमाज्ज्येप्रं आतरमातंवत्‌ | कंव सीतोति त्वया पृष्ठा यादे में सहसोत्विता॥।२१॥ 
दर्शयन्ति ल्लितिं चैव दाक्षेणां च दिश मृगाः । साधु गच्छावहे देव दिशमेतां च नेऋतीम।॥२२।॥ 
यादि तस्यागमः कश्चिदार्यो वा साथ लक्ष्यतर ।बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां।दिशम)।२ २॥ 


दिया ॥ ८॥ राचणका घद्द भयानक रूप ओर भयानक कर्मोका ध्यान फरके नददीने सीताका 
पता नहीं धताया ॥ &॥ सीताके दर्शनके रूम्वन्धमं उस नदीले निराश होकर सोताको न देखने- 
के कारण दुखी रामचन्द्र लक्मणसे घोले ॥ १० ॥ सोस्‍्य, यद्द गोदावरी नदी मुझे कुछ भी उत्तर 
नहों देती । लक्ष्मण, सीताके पिताके पास जाकर में उनसे क्या कहंंगा ॥ ११५॥ उसकी मातासे 
वह अप्रिय बात मैं कैसे फहूँगा । राज्यद्दीन चनमें बनवासीके समान रहते हुए मेरे सब दुखोंकों 
जो दूर करती थी, वचद्द सीता कहां है। भाई-घन्धुसे दीन तो हैँ ही, अब सीताके न रददनेसे समूची 
रात जागनेके कारण ये रात भी बड़ी हो जायँगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्नवण पर्वत 
इन खबको में ढुंढूंगा, थदि सीता मिल जाय। ये महास्॒ग मेरी ओर वार-वार देख रहे हिं॥ १२ 
१३, १४, १५ ॥ वे कुछ कहना चाहते हैं, इनके इशारे में समझ रहा हैं । उन मृ्मोंकोी देखकर राम- 
चन्द्र बोले ॥ १६॥ गलां भर आनेसे रुकती हुई चाणीसे रामचन्द्रने उनकी ओर देखकर कट्दा-- 
सीता कहां है ? रामचन्द्रके ऐेसा कददनेपर वे मुगा खड़े होगये ॥ १७॥ आकाशममे कूदते हुए 
दक्तिणकी ओर चले गये, जिस दिशामें हरकर खीता गयो थी, उसी ओर चलते हुए उन स्गोंने रामकी 
ओर देखा । वे मुगा आकाशमार्ग ओर पृथिवीको देखते हुप्ए गये ॥ १८, १९ ॥ पुनः वे कुछ बोलते 
हुए. चलते लगे | लच्मणने उनके धचन ओर इशारोंका मतलब समझा ॥ २० ॥ बुद्धिमान रूच्मण- 
ने दुखीके समान आपने बड़े भाईसे कद्दा--'खीता कट्दां है? यह आपके पूछुनेपर शीघ्रही उठकर ये 
खड़े हो गये ।। २१ ।। और पृथिवी तथा दक्षिण दिशा हमलोगोंको दिखलाने लगे | ठीक है, 
हमछोग राक्षसोंकी इसी दिशाकी ओर चले ॥ २२॥ यदि्‌ उनका पता लगे अथवा वे स्व. दी 
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लक्ष्मणानुगतः श्रीमान्वीक्षमाणो बछुंधराम। एवं संभाषमाणों तावन्योन्य भ्रातराबुमी ॥२७॥ 
बसुधरायां े पतितपुष्पमागमपश्यताम । पुष्पदृष्टिं निपतितां दृष्ठा रामो महीतले |२५॥ 
उबाच लक्ष्मण वारो दुःखितो दु:खित वच। । अभिजानापि पृष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण॥२६॥ 
अपिनद्धानि वैंदेशा मया दत्ताने कानने। मन्ये सूर्यश्च वायुश्र मेदिनी च यशसविनी ॥२ण। 
अभिरक्षन्ति पृष्पाणि प्रकुवैन्तों मम प्रियम्‌। एकमुक्त्वा महावाहुलैक्ष्मणं पुरुषषेभम ॥२८॥ 
उवाच रासों धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलम । कबच्चित्क्षितिभ्रतां नाथ दृष्टा सर्वाद्रसुन्दरी ॥२९॥ 
रामा रम्ये वनोदेशे मया विरहिता त्वया। क्ुद्धोब्ववीद्विरिं तत्न सिंहः छुद्रम॒गे यथा ॥२०॥ 
तां हेमवर्णों हेमाड़ीं सीतां दर्शय पर्वत । यावत्सानूनि सर्वीणि न ते विध्वंसयाम्यहम ॥२ १९) 
एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति। दर्शयश्निव तां सीतां नादशयत राघवे ॥३२॥ 
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोचयम । मम वाणाग्निनिदेग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि॥।३ रे॥ 
असेव्य; सर्वतश्रैव निस्तृणद्रमपलछवः । इम्ां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण॥३४॥ 
यदि नाख्याति मे सीतामथ चन्द्रनिभाननाम । एवं प्ररुषितों रामो दिधश्चत्रिव चक्ुषा ॥२५॥ 
द॒दर्श भूमो निष्कान्त राक्षसस्य पद महत ।तस्ताया रामकाइूत्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्तत॥२६॥ 
राक्षसेनानुरुप्ताया वैदेशाश्व. पदानि तु । स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च॥२७॥ 


मिलजायूँ । लब््मण॒की वात मानकर रामचन्द्र दक्षिण द्शाकी शोर चले ॥ २३ ॥ श्रीमान लच्मश 
पृथिवीकी ओर देखते हुए उनके पीछे-पीछे चले। वे दोनों भाई आपसमें वांतचचीत करते हुए 
चले ॥ २४ ॥ उन दोनोंने मार्गमे आकाशसे गिरे फूल देखे । आाकाशसे गिरी प्र्थिवीम पुष्पनृष्टि 
देखकर दुखित चीर रामचन्द्र लच्मणसे यद्द दुशखपूर्ण वचन बोले--लच्मण, मैं पहचानता हूँ, ये चेही 
फूल हैं ॥ २५, २६ ॥ बनमें मैंने ये फूल खीताको दिये थे और उसने अपनी चोटी में ये फूल 
लगाये थे। में समझता हूँ सूर्य, वायु आर यशशिवनी पुथिवीने इन पुष्पोंकी रक्षा करके भेरा प्रिय 
किया है । पुरुषश्नेण्ठ लचमणसे ऐेसा कहकर महावाई धर्मात्मा रामचन्द्र भ्र्रवण पर्वत चोले--- 
- पृ तोंके स्वामी, क्‍या तुमने इस रमणीय चनमें मुझसे 2 सींग सुन्दरीं क्री देखी ह्दै? 
शमचन्द्रने क्रोध करके पर्ववले कहा, जिख प्रकार सिह छोटे सगले कद्दता है ॥ २७, २८, 
२३, ३० ॥ सुवर्सके समान अंगचाली उस खीताको तुम शीघ्रद्दी मुझे दिखलाओ, जबतक कि में 
तुम्दारे समस्त शिखरोंको नष्ट नहीं कर देता हूँ ॥ ११ ॥ लीताके लिए रामचन्द्रके ऐसा कफद्दनेपर 
पर्वतने सीताके विषयकी बातें जाननेपर भी रामचन्द्रको कुछ नहीं बतलाया ॥ ३२ ॥ तव द्ूखरथ- 
पुत्र रामचन्द्र पच॑ंतसे बोले-- मेरे चाणोंकी आगसे जलकर तुम भर दोजाश्रोगे ॥ ३३ ॥ ठण छत 
पन्नवके नए होजानेसे किलीके भी निवासके योग्य तुम नहीं रद जाश्ोगे । लक्मण, आज में इस 
गोदावरी नदोकों सोख लेता हैँ ॥ ३४॥ यदि यद्द श्राज सुर्भे चन्द्रसुख्ी सीताका पता न बताच | 


ख्तोंसे खके पैरोंका बडा 
इस प्रकार क्रद्ध आँंखोंसे आग वरखाते हुए रामचन्द्रने पृथ्वीपर उखड़ा हुआ राक्ष 7 
चिन्द्द देखा । डरी हुई, रामचन्द्रमे अलुराग रखनेवाली, इधर-उधर दौड़ती हुई तथा राक्षसके द्वारा 
पीछा की गयी सीताके भी चरणोंके चिन्दर हैं । सीता और राज्लसके इधर-उधर जानेका चिन्द्द 
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मग्ने धनुश्न तूणी च विकीर्ण बहुधा रथम । संश्रान्तहदयों राम शशंस भ्रातरं प्रियम ॥३4॥ 
पक््य लक्ष्मण बेदेशा कीणो। कनकविन्दवः । भूषणानां हि सोमित्रे माल्यानि विविधाननि च॥३९॥ 
तप्तविन्दुनिकाशैश्व चित्रे! क्षतर्जाविन्दुमिं। | आहते पठ्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम ॥४०॥ 
मन्ये लक्ष्मण वैदही राक्षसे कामरूपिमिः ।भित्त्वा भिन्त्वा विभक्ता वा मक्षिता वा मविष्याति॥४ शा 
तस्या निमित्त सीताया द्रयोविंवदमानयों; | वभ्रूव युद्ध सौमिश्ने घोर राक्षसयोरिह ॥४२॥ 
मुक्तामणिचितं चेद रमणीय विभूषितम । धरण्यां पतितं सोम्य कस्य भर महद्धुनु। ॥४२॥ 
राक्षसानामिद॑ वत्स घुराणामथवापि वा। तरुणादित्यसकाश  बेंदूगशुलिकाचितम |॥४४॥ 
विशीर्ण पतित भूमो कवच करय काश्चनम । छत्न शतशलक च दिव्यमाल्योपशोभितम |४०॥ 
भग्नदण्डमिदं सोस्य भूमो कस्य निपातितम । काश्ननोरइछदाश्रेमे पिशाचवदना! खराः ॥४६॥ 
भीमरूपा महाकाया; कस्य वा निहता रणे । दीक्षपावकर्सकाशे. द्युतिमान्समरध्वज: ॥४ण। 
अपाविद्धश्व भग्नश्व॒ कस्य सड़्म्रामिको रथः । रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयबरिभूषणाः ॥४८॥। 
कस्पेमे निहता वाणाः प्रकीर्णा घोरदर्शना; । शराबरो छरेः पृर्णो विध्वस्तौ पक्य लक्ष्मण॥४९॥ 
प्रतोदाभीषुहस्तो5्यं कस्य वा सारथिहतः । पदवी पुरुपस्येपा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥५०॥ 
बेर शतगु्ण पश्य मम तैजीवितान्तकम। सुघोरहदयेः सौम्य राक्षसे। कामरूपिभिः ॥५१॥ 


देखकर हूटा इआ धनुष, तूणी ओर बिखर हुआ रथ देखकर रामचन्द्रका हृदय घबड़ा गया । 
वे अपने भाईसे बोले ॥ ३४, ३९, २७, ३८ ॥ लच्मण देखो, जानकीके ये सोनेके घुंधरू हैं, जो उसके 
गहनोंमे लगे हुए थे। ये उसकी धहुतसी मालाएँ हैं. ॥ ३६ ॥ देखो तपाये हुए सोने के विदुके समान 
अनेक आकारके रुधिर-बिन्दुओंसे पृथिवीतल भरा हुआ है ॥ ४० ॥ लक्ष्मण, में समझता हूँ कि 
कामरूपी राक्षसोंने जानकीको डुकड़े-छुकड़े करके यहां आपसमे बांदा और खाया है ॥ ४१ ॥ 
लक्ष्मण, उसी सीताके लिए उन दोनों राक्षखोंने आपसमें बिवाद कियां और युद्ध किया ॥ ४२॥ 
सोस्‍्य, यह किसका बड़ा घत्ष पृथिवीमें गिरा हुआ है, जिसमें मुक्ता और मणि जड़े हुए हैं और 
जो बड़ाद्दी सुन्दर है॥ ४३ ॥ क्या यह राक्षसोंका है या यद्द देवताओंका ? तरुण सूर्यके समान यदद्‌ 
प्रकाशमान है ओर बेदूयेकी गोलियां इसमें लगी हुई हैं ॥७४॥ यद् विशाल किसका सोनेका कवच 
प्रथिवीपर गिरा हुआ है, सो कमानियोंका, दिव्य मालासे युक्त यह किसका छाता पृथिवीम गिरा 
हुआ है, जिसका डंडा ट्रूट गया है. यह किसका छाता है ? पिशाचकेसे मुखचाले चिशाल शर्थर 
भयानक गददे, जिनकी छातीकी रक्षा करनेके लिए सोनेका कबच बंधा हुआ है, किसके हैं, जो 
यहां रणमें मारे गये हैं ? जलती हुई आगफे समान चुतिमान यह किसकी युद्धध्वजा फेंकी गयी 
है ओर यह किसका रथ हूटा हुआ है ? रथांधारके प्रमाणसे बने हुए, सोनेसे विभूषित, देखनेमे 
भयानक, विना फलके ये गिरे हुए वाण किसके हैं ? वाणोंसे भरे हुए दो तरकश उधर पड़े हैं, 
देखो ॥ ४०, ४५, ४६, ४७, ४८, ४६॥ यह किसका खारथी मारा गया है, जिसके धाथमे कोड़ा ओर 
लगाम अभोत्क वर्तमान है । ये पैर-लिन्द्र किसी पुरुष राक्षसके मालुम दोते है ॥ ५० ॥ सोस्य, 
फामरुपी कठोर हृद्यवाले राक्षसोंसे अब भेरा बैर सोगुना बढ़ गया। अब रा्सोंके भाणोंका संद्ार 
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हता मता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी । न धर्मस्नायते सीतां हियमाणां महावने ॥«२॥ 
भातितायां हि बेदेल्ा हृतायामापि लक्ष्मण । के हि लछोके5पियं कर्तु शक्ता सोम्य ममेग्घरा/॥५ ३।॥॥ 
कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम । अज्ञानादवमन्येरन्सर्वभूतानि. लक्ष्मण ॥५०॥ 
मद लोकहिते युक्त दान्त॑ करुणवेदिनम । निर्वीर्य गति मन्यन्ते नून मां निदशेस्बराः ॥५५॥ 
मां शप्य हिगुणो दोपः सेहत पश्य लक्ष्मण । अद्यैव सर्वेभूतानां रक्षसाममवाय च ॥५६॥ 
संहत्येव शशिज्योत्स्नां महान्सू्य इवोदितः । सहत्यैव गुणान्सरवोन्मम तेजः प्रकाशते ॥५७॥ 
नव यक्षा न गन्धर्वा नपिशाचा न राक्षसा। । किनरा वा मनुष्या वा सुख प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण॥५८॥ 
ममास्तवाणसंपूर्णणाकाश पद्य. लक्ष्मण। असंपात॑ करिष्यामि हाथ तैलोक्यचारिणाम ॥५९॥ 
संनिरुद्धग्रहगणमावारितानिशाकरम । विप्रनष्टानल्मरुद्गास्करद्यतिसंहतम्‌ ॥६०॥ 
विनिर्माथेतशैलाग्र. शुष्यमाणजलाशयण । ध्वस्तद्मलतागुल्म॑ विभणाशितसागरम ॥६१॥ 
भलोक्य तु करिष्याम संयुक्त कालकर्मणा। न ते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वरा॥६२॥॥ 
अस्सिन्मुहूर्त सोमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम । नाकाश्सुत्पतिष्यान्त सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥६३॥ 
समाकुलममर्यादं जगत्पश्याथ. लक्ष्मण । आकण्णपूर्णीरिषुभिर्जीवलोकदुरावरेः ॥६७॥ 
करिष्ये. मैथिकीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । मम रोपप्रयुक्तानां विशिखानां वर्ले छुरा। ॥५५। 


होगा ॥ ५१ ॥ सीता हरी गयी या भर गयी अथवा राज्षसोंने उसे खालिया। इस॑ घोर वनमे सीता 
हरी गयी, पर घर्मने उसकी रक्ता न की ॥ ५२ ॥ वैदेद्दी खायी गई अथवा दवरी गयी। अब मेरा 
प्रिय करनेके लिए कौन समर्थ द्वोगा !॥४३॥ लक्ष्मण, संसारकी खुष्टि स्थिति आदि करनेवाले ओर 
शुर मद्दादेवको भी, यदि वे दयाके कारण चुप रहे तो, आजशानके कारण सबत्लोग उनका तिरस्कार 
करें ॥ ५७॥ कोमल कोकहितके काममोंमें लगे हुए, क्षमाशील ओर द्याके प्यवह्वार करनेधाले मुझको 
मालूम द्वोता है, ये देवता मुझको कमजोर समभने लगे हैं॥ ५५ ॥ लक्ष्मण देखो, एक गुण भेरे 
यहां आकर दोष घन गया है, आज खब प्राणियों और राक्षसोंके विनाशके लिये मेरा गुण दोष दो 
गया है अर्थात्‌ गुणका त्यागकर श्रव मैं राक्षजोंका विनाश करूंगा ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार प्रखर 


सूर्य उदय द्दोकर, चन्द्रमांके प्रकाशका नाश करके, प्रकाशित द्वोते हैं, उसी प्रकार मेरा तेज भी सव 
गन्धव॑, पिशाच, राक्षस, किन्नर ओर 


गुणोंका नाश करके प्रकाशित होगा ॥ ५७ ॥ छब्मण, यक्ष, 
मनुष्य कोई भी अब शुख नहीं पा सकेगा ॥ ५८॥ रूचंमण, मेरे अख ओर वाणोंसे पूर्ण आकाशको 
देखो, आज जिल्ोकमें भ्रमण करनेवाले राज्ञसोंका रास्ता मैं बन्द्‌ कर इूंगा, ॥६॥ प्रह्योंकी रोक ढूंगा, 
चन्द्रमाको ढक दूंगा, अभि, सूर्य ओर वायु इनके प्रकाशकों नष्ट कर दुगा।इण पवतके शिखरोंको तोड़ 
दूंगा, जलाशयोंको खुखा दूंगा, दच्तलता और गुल्मोंको उंजाड़ हूँगा, समुद्रको नष्ट कर दूंगा ॥६१॥ 
यदि देवता सकुशल सीताको मुझे न देंगे तो मैं तरेल्ोक्वका नाश कर दूंगा ॥ ६१ ॥ लद्मण, अब 
ये लोग मेरे पराक्रमको देखेंगे। कोई भी प्राणी आकाशरम नहीं उड़ सकेंगे ॥ ६३ ॥ लद्मय आज 
तुम समस्त.संसारको व्याकुल ओर घबड़ाया इुआ देखोगे । कान तक खींचकर चलाए हुप, 
न रुक सकनेवाले अपने वाणोंसे समस्त ब्रह्माएडकों सरीताके कारण पिशाच ओर राक्षखसे 
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द्रश्यन्त्यथविमुक्तानाममर्षादूदुरगामिनाम । नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसा। ॥द६॥ 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्रैलोक्य5पि प्रणाशिते । देवदानवयक्षाणां छोका ये रक्षसामापि ॥६ण। 
बहुधा निपतिष्यान्त बाणोघे! शकलीकृताः | निभयीदानिमोलोकान्कारिष्याम्यद्य सायकेः॥६८॥ 


हतां म॒तां वा सौमित्रे न दास्यान्ति ममेशख्वरा। । तथारूपां हिवैदेहीं नदास्यनन्‍्ति यदि प्रियाम॥९९॥ 
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, नाशयाएि जगत्सवे त्रेलोक्ये सचराचरम | यावदशनमस्या वे तापयामि च सायके। ॥७०॥ 
इत्युक्त्वा कोपताम्राक्ष। स्फुरमाणो7संपुट। | वबल्कलाजिनमावद्धय जटाभारमबन्धयव्‌ ॥७१॥ 
तस्य क़ुद्धस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः | त्रिपुर जध्लुपः पूर्व रुद्रस्पेद व्मो तनु। ॥७२॥ 
लक्ष्मणादथ चादाय रामो निप्पीड्य कारयुकर। शरमादाय संदीप घोरमाशीविषोपमम ।[७३॥ 
संदधे धनुपि श्रीमान्रप/ परपुरंजयः। युगान्ताग्निरिव छुद्ध इंदे वचनमत्रवीव |७४॥ 
यथा जरा यथा सत्युयेथा काछो यथा विधिः । नित्य न प्रतिहन्यन्त सर्वभतेपु लक्ष्मण। 
तथाहई क्रोधसंयुक्तों न निवार्योडस्म्यसंशयम « ॥७५॥॥ 
पुरेव में चारुदतीमानिन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाथ मेथिलीम । 
संदेवगन्धवमनुष्यपन्नगं जगत्सशेल.. परिवततयाम्यहम ॥७६॥ 
इत्याषे भ्रीम्द्रामायण चाल्मीकीय आदिकाव्ये5रण्यकाणडे चतुःपप्टितमः सर्गः ॥दरट॥ 
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रहित कर दूंगा । क्रोधसे छोड़े गये भोर दुए जानेवाले मेरे वाणोंका वल आज देवता देखे । 
क्रोध करके जब में तलोकका नाश करदुंगा तब देवता, दानव, पिशाय, राक्षस ये फोई भी नहीं 
रहेगे । देवता, दानव, यक्ष ओर शक्षसोंक्े लोक भी मेरे वाणोंसे टुकड़े-टुकड़े दोकर नष्ट दो 
जायँगे। में अपने वाणोंसे आज इन समस्त लोकोंकों व्याकुत्त कर दूंगा ॥ ६७, ६५, ३६; ६७, ६८ ॥ 
खोता हरी गयी हो या मर गयी द्वो, चाहे जिस अवस्था मेरी प्रिया हो, उसी अवस्थाम देवता 
यदि उसे मुझे न खौंपेगे तो सचराचर समस्त जगतका नाश कर दूंगा । जब तक खीताको मैं न 
देखूँगा तबतक अपने चांणोंसे सबंको तपाऊंगा ॥ ६६, ७० ॥ ऐसा कह करके शमचन्द्रने बहकल 
ओर चर्मको बांधा, पुनः जदा भी उन्होंने संभाली | उस समय उन्तकी आंख क्रोधले लाल द्वोगयी 
थीं, ओठ फरक रहे थे ॥ ७१ ॥ उस समय क्रोध किए हुए बुद्धिमान रामचन्द्रका स्वरूप त्रिपुरको 
जलानेफे लिए उद्यत रद॒के समान भयंकर होगया ॥ ७२ ॥ लच्मणसे धनुष लेकर रामचन्द्रने उसे 
दबाया । सांपके समान चास उन्होंने लिया ॥ ७३ ॥ ओर शन्रुओंके नगर जीतनेवाले राम्नचन्द्रने 
घन्ुषपर वाण रखे । प्रलयकालकी अग्निके समान क्रुद्ध राप्चर्ध इस प्रकार बोले ॥७४॥ 
लक्षण, ज्ञिस प्रकार सब आ्राणियोंकेलिए दुद्धावस्था, मत्युकाल, भाग्य नियत हैं, इनमें उलर- 
फेर नहीं होता, उस्री प्रकार क्रोध करनेपर मुझे भी कोई नहीं रोक सकता, यह निश्चित 
द्दै 0७४॥ पहलेद्दोके समान छन्दर हँसनेचाली. खुन्द्री सीता यदि मुझे नहीं दी गयी. तो देवता, 
गन्धवे, मनुष्य, नांग ओर पचेतके साथ इस समस्त संसारकों उलट-पलट कर दूंगा ॥ ७६ ॥ 
_आदिकाव्य चाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौसठवाँ . सगे समाप्त ॥ ६४ ॥ 
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ु पञ्चषष्टितमः सगेः ६५ 
तम्यमार्न तदा राम सीताहरणकर्शितम । छोकानामभवे युक्त सांवर्तकामिवानलम ॥ १॥॥ 
वीक्षमाण घन सज्यं निःवसन्त पुनः पुनः । दस्धुकाम जगत्सर्वें युगान्ते च यथा हरम्‌ ॥| २॥ 
अहृष्टपूर्व संह्ुद्ध दृष्ठा राम॑ स लक्ष्मणः। अन्नवीत्माआालिवाक्य मुखेन परिशंष्यता | ३॥ 
श्ण भूल्ा मदुदान्तः सर्वभूताहिते रतः।न क्रोधवशमापन्नः प्रकृतिं हातुमहत ॥ ४ ॥ 
चने लक्ष्मी: प्रभा सूर्ये गतिरवायों भुवि क्षमा | एतन्च नियत नित्य त्वाय चानुच्तम॑ यश | ५॥ 
एकस्य नापराधेन लोकानहन्तुं त्मईसि ।नतु जानामे कस्याय॑ मम्न; साइग्रामिको रथः || ६ || 
कैन वा कस्य वा हेतो। सयुगः सपारेच्छद। । खुरनेमिक्षतश्चार्य सिक्तो रापिरविन्दुमिः ॥ ७॥ 
देशो निहचसड्ग्मामः छुघोरः पार्थिवात्मण | एकस्य तु विमर्दों3य्यं न द्वयोर्वद्तां वर ॥ <८॥ 
नहैं दत्त हि पश्यामे वलस्य महतः पदम । नेकस्य तु ते छोकान्विनाशायेतुमर्शस | ९ ॥ 
युक्तदण्डा हि मदवः प्रशान्ता वस्न॒ुधाधिपा। । सदा ते सर्वभूतानां शरण्य/ परमा गाते ॥१०॥ 
को ने दारमणाशं ते साधु मन्येत राघव | सरितः सागराः शैला देवगन्धवदानवाः ॥११॥ 
नाल ते विंभियं कर्तु दीक्षितस्पेव साधवः । येन राजन्हता सीता तमन्वोषतुमईसि ॥१२॥ 
मादेद्रतीयों धनुष्पाणेः सहायें; परमर्पिभिः । समुद्दं वा विचेष्यामः पर्वृतांश्व वनानि च॥१३॥ 


सीताके हरणसे दुखी तथा भीतरही भीतर जलते हुए ओर प्रलयकालीन अग्निके समांन 
समस्त संशारके नाशके लिए तयार, चढ़े हुए धनु॒षको वारवार देखते ओर निश्चास छोड्ते हुए, 
भत्तय कालमें मद्दादेवके समान समस्त संसारकी जला देनेकी इचछा रखनेवाले, उस प्रकार 
अद्वष्टपूर्व क्रोधित रामचन्द्रको देखकर रूपमण द्वाथ जोड़कर खुखते हुए- मुंहले इस प्रकार 
चोले ॥ १,२,३ ॥ पहले आप घड़े कोमल थे, विनयी थे, सब प्राणियोंके कल्याण करनेवाले थे, इस 
समय क्रोधके कारण झापकों अपने स्वमाचका त्याग नहीं करना चाहिए ॥४॥ चन्द्रमामे 
लक्ष्मी, सूर्यमें प्रभा, घायुमें गति, प्रथिवीमें क्षमा और आपमें सर्वोत्तम यश ये नियत हैं ॥ ५॥ 
एकके अपराधके कारण आपको समस्त लोकोंका नाश नहीं करना चाहिए । यद्द किसका 
युद्धका रथ टूटा छुआ है, यह मैं नहीं जानता हूँ ॥ ६॥ किससे और किसलिए यह युद्ध हुआ है, 
यह मैं नहीं जानता ! यहाँकी भूमि, खुर ओर पद्धिए्से फटी हुईं है, रुधिर-विन्डुसे खींची 

॥ ७॥ राजकुमार, इस स्थानपर बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। यह स्थान पकद्दीके 
दारा सैंदा गया है, दोके द्वारा नहीं ॥ ८॥ किसी बड़ी सेनाके पेरोंका चिन्द मैं नहीं देखता । 
एकके कारण आपको लोकोंका विनाश नहीं करना चाहिए ॥६॥ राजा लोग अपराधहीके 
अ्ज्ुसार. दण्ड देते हैं | वे कोमल और शान्व द्ोते हैं। आपने खब प्राणियोंकी रक्षा की है, 
उनके आप अवबलम्ध रहे हैं ॥ १०॥ राजन, आपकी ख्रीका नष्ट दो जाना, किसको श्रच्छा 


मालुम द्वोता है | नदी, पर्वत, देवता, वानव, गन्धरव कोई भी आपका अपकार नहीं कर सकता, 
जिस प्रकार यश्ञमें दीक्षित मनुष्यका अपकार साधुजन नहीं करते | राजन सीता दरी गयी है 
उन्हें आप ढूंढें ॥११,१२॥ हमलोग घदुष लेकर तथा लद्दायक ऋषियोंकों साथ लेकर खीवाको 


। 
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गुहाश्व विधिधा घोराः पश्मिन्यों विविधास्तथा। देवगन्धवैलोकांश्व विचेप्यामः समाहिता। ॥९४)॥ 
यावन्नारिगापिष्यामस्तव॒ भार्यापह्ारिणाम । न चेत्साम्ना प्रदास्यात्ति पत्नीं ते जिदशेश्वरा।। 
कोशलेन्द्र ततः पश्चात्पाप्तकाल॑ कारिष्यास ॥९०॥ 
शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न भ्राप्स्यास चेन्नरेन्द्र । 
ततः समुत्सादय हेमपुडखेमहेन्द्रजतिंम!ः शरोमः ॥१६॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायण चात्मीकीय आदिकाब्येडअरएयकारएडे पन्‍्चपप्टितमः से ॥ ६प ॥ 
>>“ वखरच्य्आथ्ट ४6075" 


पु सगे | 
पटषाष्ट तमः संग ६६ 
ते तथा शोकसंतप्त॑ विकूपन्तमनाथवत्‌ । मोहेन महता युक्त पारिशृनमचेतसम || १॥ 


च 


ततः सौमिनिराशवास्य मुहूर्तादिव लक्ष्मण/ । राम संवोधयामास चरणी चामिपीडयन ॥ २॥ 
महता तप्सा चापि महता चापि करमणा । राज्ञा दरशरथेनासीकृब्धो$मृतामिवामरेः ।। ३ ॥ 
तव चैव. गुणवद्धस्त्वाद्रियोगान्महीपाते! । राजा देवत्वमापन्नो भरतस्थ यथाश्रुतम ॥ ४॥ 
यंदिं दु/खामेद प्रात काकुत्स्थ न सहिष्यस । प्राकृतश्वाल्पसत्तयश्व इतर/ क सहिष्याति ॥ ५॥ 
आध्वारसिहि नरश्रे"्ठ स्‍प्राणिन+ कस्य नापदः । संस्पृशन्त्याग्निवद्राजन्क्षणन ज्यपयान्ति च॥ ६॥ 


दूढ़े ) समुद्र पर्वत और बघनोंको ढूँढ़ें । कल्द्राएँ, कमलचल, देवलोफ ओर गन्धर्वलोकको 
सावधान द्वोकर हमलोग ढूँढ़े ॥ १३, १४ ॥ जबतक आपकी ख्रीको हरण करनेवाला. न 
मिलते तव तक दमलोग ढूँढ़े । कोशलेन्द्र, सौम्य उपायोंसे देंवतालोग आपकी स्रीको न लोदा 
दे, तो उस समय जो उचित समझ्िएगा बद्द कौजिएया ॥१५॥ शील, साम, चिनय ओर नीतिसे 
जब आप खीताकों न ५ खकें, तब इन्द्रके बजञ्ञके सम्रान खोनेके पांखचाले अपने चाणोंसे 
लोकोंको नाश करे ॥ १६ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेसठवाँ सर्ग समाप्त॥ ६५॥ 
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. शोकसे पीड़ित द्वोनेके कारण रामचन्द्रका चित्त छुस्त हो गया था, अनाथके समान वे 
बिज्ञाप कर रहे थे, कतंव्य-अकतंव्यका उनका विवेक नष्ट हो छुकां था और वे दुवेल्न द्वो गये थे ॥१॥ 
छुमिन्नापुत्र लच्मणने थोड़ी देरमें रामचन्द्रको चैये धराया, उन्होंने रामचन्द्रके .चरणोंकों अणाम 
करते हुए उन्हें चतलाया ॥ २॥ बड़ी तपस्यासे तथा बड़े कठोर कमासे राजा दखसरथने आपको 
पाया था, जिस प्रकार देवताओंने अस्त पाया था ॥श॥ शआ्रपके ग्रुणोंमे उनका वहुतहां अ्रज्राग था, 
अतएव ऑपके चियोगसे वे देवता हो गये श्र्थात्‌ देवत्ोकमें चल्ले गये, ऐसा मैंने मरतके मुँहसे 
झुना है ॥ ४ ॥ रामचन्द्र, इस आये हुए डुःखकी आप न सहँगे तो साधारण मठ॒ष्य, जो अत्पबल 
चाक़ा है, केसे सददेगा ॥ ५॥ रामचन्द्र, आप थेर्य धारण करे । किस मनुष्य पर. आपत्ति नहीं 
आती १ आगके सम्मान शीघ्रह्दी वे मलुष्योंका स्पर्श करती है भोर,शोघ्नदी छोड़कर चली भी: 


अंक '  अरण्यकाफ्डम 





 छोकसवमांव. एजैप ययातिरनहुषात्मणः | गतः शक्रेंण सालोक्यमनयस्त समस्प्रशत ॥ ७॥ 
महर्षियों बासेए्ठस्तु यः पितुर्न! पुरोहितः | अह्या पुंत्रशत॑ जद्ले तयैवास्थ पुनहतम ॥ ८ ॥ 
या चेयं जगतों माता सर्वोकनमस्कृता। अस्याश्व चलने मूमेद््यते कोशलेखर ।| ९॥ 
यौ धर्मों जगतो नेत्री यत्र सर्व प्रातोष्ठितम । आदित्यचन्द्रो प्रहणमभ्युपेती महावद्ो ॥१०॥ 
पुमहान्त्यपि भूताने देवाश्व पुरुषर्षेम। न दैवसंय प्रसुड्चन्ति सर्वभूततानि देहिन। ॥९१॥ 
शंक्रादिष्वापि देवेषु वर्तमानौ नंयानियों। श्रेयेते नरशादुल न ले व्यवितुमहसि ॥१२॥ 
मर्तायामाप वैदेशां नहायामापि राघव। शोचितु नाईसे वीर यथान्यः आइतस्तथा ॥९३॥ 
सवा्निषा महि शोचान्ति सतत सर्वदर्शनाः । समहत्त्वप्ण्किच्छेष रामानिर्विण्णदशनाः ॥१७॥ 
तत्त्वतो हि नरअे्ठ बुद्धथा समतुचिन्तय । बुद्धया युक्तों मेषमाश विजानन्ति छमाशमे।! १५॥ 
अदृष्गुणदोषाणामधुवाणां तु॒कमैणास । नान्तरेण क्रियां तेषां फलामेए च बरतें ॥१६॥ 
भामेव हि पुरा वीर लवमेव वहुशोक्तवाद्‌ ।अलुशिष्यादि को नु ल्वामपि साक्षा्वहस्पाते॥२७॥ 
बुद्धि ते - महापराज्ञ देैरपे दुस्वया। शोकेनामिम्तं ते ज्ञान संवोधयाम्यहय || 
दिव्यं च मालुंप॑ चैवमात्मनश्व .पराक्रमम । यतस्व द्विपतां बंधे ॥१९॥ 


जाती हैं ॥ ६॥ थद्दी लोकका स्वभाव है। राजा ययाति नहुपके पुत्र थे, उन्होंने इन्द्रलोक प्राप्त 
किया, पर उन्होंने नौतिग्हित काम किया, जिससे उन्हें स्वर्गसे भ्रष्ट दोना पड़ा ' ७ ॥ महर्षि 
चसिष्ठ, जो हमलोगोंके पिताके पुरोहित हैं; उनके सो पुश्न उत्पन्न हुए और वे एकही द्िनिर्म 


विश्वामित्रफे द्वारा भारे गये ॥ ८ ॥ यह देवी पृथिवी जो सबकी माता ओर सबके हारा पूजित 
है, उले भी कांपना पड़ता है॥ &॥ जो चन्द्रमा और सूर्य धर्मके प्रवतक है, संसारके नेत्र हैं, 
जिन पर संसांरका सब कुछ अवल्नम्बित है, उन्हें मी राइका ग्रहण होता है ॥ १० ॥ पृथिवी आदि 

दैवकी अधीनतासे मुक्त 


कोई मद्दाभूत दी क्यों न धो, चाहे कोई-देवता ही दो, सभी शरीरधारी 
नहीं हो खकते ॥ ११॥ इन्द्र आदि देवताओंकों सी खुख-दुःख इश्रा करते हैं, पेसा सुना जाता है 
अतपव पुरुषश्रेष्ठ आप कष्ट न करें ॥ १२॥ सीता चाहे भूल गयी द्वों या मर गयी हों, तथापि 
शझ्रापको साधारण मलुष्योंके समान कष्ट नहीं करना चाहिए ॥ १६३ ॥ आपके समान खब कुछ 
जाननेवाले मनुष्य बड़े-बड़े कष्ठोंफे समय भी ढुश्ख नहीं करते, थे सदा प्रसन्‍न प्हा कर 
हैं ॥ १४ ॥ नरश्रेष्ठ, आप बुड्धिके द्वारा भलाई-चुशाईका विचार करे, क्योंकि वु द्विके दरार 
बुद्धिमाने, मझुष्य भलाई-बुराईका विचार करते दें ॥१५४॥ जिनके गुण दोप- प्रत्यद्ा हा 
हुए है ऐसे झखिरस्थायी कम के इष्टफल भी बिना क्रियाके, बिना विचा रके नहीं त 
होते ॥ १६ ॥ इस प्रकारक्षी बहुतली वाते श्रापनेही पहले मुझसे कहीं हैं, भज्ा 


कोन की बुद्धिका पता 

आपको कोन सिखा खकता है, चाद्दे वद यूहस्पतिद्दी क्यों न हो ॥ १७॥ आपका 4 

देवताश्रोंकों भी नहीं लग खकता, इस खमय शोकके कारण आपकी वह वुद्धि अन्तहित 

हो गयी है, वही में उले जाणएव करंता हूँ ॥ १८॥ इच्चाकुश्रेठ, आप सबके (रा प्रशंसित हैं, 
२३-२४ 
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कि ते सर्वविनशिन कुृतेन पुरुष । तमेव तु रिपु पाप विज्ञायोद्धतुमईसि ॥२०॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाब्येरणएयकाणडे पट्पप्टितमः सगे: ॥छद॥। 


रिनकाक +अलुक- 


सप्तषष्टितमः सगेः ६७ 
पूव॑जो5प्युक्तवाक्यस्तु लक्ष्मणन सुभापितम । सारग्राही महासारं प्रतिजग्राद राघवः ॥ १॥ 
स निगृह्य महावाहुः प्रठद्धं रोपमात्मनः । अवष्टम्य धनुश्नित्र रामो लक्ष्मणमत्रवीव ॥ २॥ 
कि करिष्यावहे व॒त्स के वा गच्छाव॑ ल््ञण । केनोपायेन पव्यावः सीतामिह विचिन्तय ॥ ३ ॥ 
त॑ तथा परितापात लक्ष्मणो वाकुप्टनन्रवी। इदमेव जनस्थान॑ लमन्वोपितुमदसि ॥ ४ ॥ 
राक्षसवेहुमिः .कीर्ण नानाहुंमछताखुतम । सन्तीह गिरिदुगोणि निद्रा: कन्दराणि च ॥ ५॥ 
गुहाश्व विविधा घोरा नानामगगणाकुछा।। आवासा किनराणां च गन्धवैभवनाने च ॥ ६॥ 
तानि युक्तो मया सार्थ समन्वेपितुमईसि । ल्वद्निधा बुद्धिसंपन्ना महात्मानों नरपभा। ॥ ७॥ 
आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेंगेरिवाचलाः । इत्युक्तस्तद्रन सर्वे विचचार सलध्ष्मणः॥ 4 | 
क्रुद्धो रामः शरं घोर संधाय धनुषि क्षरम | ततः पर्वेतकूटाम महाभागं द्विजोत्तमम ॥ ९॥ 
ददश पतित भूमो श्षतजाएईं जटायुपम | त॑ दृष्ठा गिरिशुद्भाम रामो लक्ष्मणमत्रवीद ॥१०॥ 


अपने पोरुषकां त्रिचार करके शनत्रुके चध करनेका प्रयल करें ॥ १६ ॥ पुरुषश्रेष्ठ, सबके नाशसे 
आपको क्या लाभ, डसी शच्रुका पता लगाकर आप उसके नाशका प्रयक्ष करें. ॥ २० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६ ॥ 
नईसनकल्णथडी सिर 4 

सार भ्रदण करनेवाले वड़े रामचन्द्रने लब्मणकी कही अच्छी वातोंका सार अद्दण किया॥१॥ 
बढ़े हुए अपने क्रोधकों रोककर ओर अपना घलुष उतारकर वे लच्मणसे बोले ६ २॥ बत्स, हम 
लोग क्‍या करें, लद्मण, हम लोग कहाँ जाँय, किस उपायसे दम लोग सीतांकों देखें, इसका 
निम्धय करो ॥| ३ ॥ दुश्ख-पीड़ित रामचन्द्रसे लच्मण इस प्रकार बोले--इसी जनस्थानमें आप 
सीताको ढूँढ़े ।। ४ ॥ अनेक वृत्त श्रौर लताओोंसे युक्त यह चन राक्षसोंसे भरा है, इसमें बहुतसे 
अगस्य स्थान हैं, करने है ओर कन्दराएँ हैं॥ ५ ॥ यहाँ अनेक प्रकारकी बड़ी भयानक गुदांप हैं, 
जिनमें तरह-तरहके पशु-पक्षी रहते हैं, किन्नरोंके रहनेके स्थान हैं ओर गन्धवोके भवन हैं ॥ ६ ॥ 
मेरे साथ आप इन सब स्थानोंकों हंढ़ें। आपके समान चुद्धिमान श्रेष्ठ मलुष्य आपत्तियोमे 
घबड़ाते नहीं, जिस प्रकार वायुवेगसे पर्वत कंम्पित नहों दोते। लच्मणके ऐेसा कदने पर कुद् 
रामचन्द्र घजुषपर क्षुए नामक वाण चढ़ांकर लद्मणके साथ समस्त घनमें घूमने लगे | तद्नन्तर 
पह्चिश्रेष्ठ मदामाग जदायुको भूमिमे पड़े रामचन्द्रने देखा, वे खूनमें लथपथ दो रदे थे ।.-पबेत- 
शिल्नरके समान विशाल उनको देखकर लच्मणसे रामचन्द्र बोले ॥ _७, ८, &, १० ॥ इसीने सोताकों 


3७९ : .  अरण्यकाण्डम 
अनेन सीता बैदेही भश्निता नात्र सेशयेः। भभ्ररुपामिद व्यक्त रक्षो श्रमति काननम्र ॥१॥ 
भक्षयित्वा विशाल्षीमास्ते सीतां यथासुखम । एने वधिष्ये दीस्ाग्रे! शरेथेरेरजिहामगेः॥१२॥ 
सत्युक्वाम्यपतदृष् संधाय धनतापि शुरम। कद्धो रामः ससुद्गान्तां चालयन्िव मेदिनीर ॥९१॥ 
ते दीनदीनया वाचा सफेन रुधिरं वमन्‌। अभ्यभाषद पक्षी स राम दशरथात्मजम ॥१४॥ 
यामेपधीमिवायुष्मचन्वेपसि महावने । सा देंबी मम्र च प्राणा रावणेनोमय हतम ॥१५॥॥ 
लया विरहिता देवी लक्ष्मणन च राघत । हियमाणा मया दृश् राबणेन बलीयसा ॥९६॥ 
सीताममभ्यवपन्नो5ई रावणश्च रणे प्रभो। विध्वेसितरथच्छत्रः पतितों धरणीतले ॥१७॥ 
एतदस्थ पलुर्भग्ममेते चास्य शरास्तथा। अयमस्य रणे राम भग्नः साइआमिकों रथः ॥१4॥ 
अय॑ तु सारथिस्तस्थ मत्पाक्षिनिहतों भुवि। परिश्रान्तस्य में पक्षौ छित्ता खड़ेन रावण। ॥१९॥ 
सीतामादाय वैदेशमुत्पपात विहायसम्‌ । रक्षसा निहतं पूर्व मां न हन्तुं ्वमहसि ॥२०॥ 
रामस्तस्य तुं विज्ञाय सीतासक्तां भियां कथाम। श॒भराज परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनु! ॥२१॥ 
निपपातावशों भूमो रुरोद सहलक्ष्मणः । द्विगणीकृततापातों रामो घीरतरोअपे सन्‌ ॥२२॥ 
एकमेकायने ऋृच्छे निःः्वसन्त मुहमहुः । समीक्ष्य दु/खितो रामःसौमित्रिमिदमत्रवीव ॥२३॥ 
राज्य भ्रएं बने वासः सीता नष्टा झ॒तों द्विजः । ईहशीय ममालए्ष्मीदेहेदापे हि. पावकम ॥रठ। 


खाया है इसमें सन्देह नहीं, यह साधुरूपधारी राज्ाल है झोर वनमें घूण्ता रहता है॥११॥ 
विशालाक्षी सीताको खाकर यद्द यहाँ खुखसे बैठा है, में अपने तीखे और सीधे चलनेवाले 
उग्र चाणोंसे इसका चथ फरूँगा॥ १२ ॥ ऐसा कहकर कुछ रामचन्द्र सझह पर्यनत प्रथिदीकों 
कर्पांते हुए धनुष पर क्षुरनामक चाण रखकर उसे देखनेके लिए चले ॥ १३॥ बह पक्षी फेन- 
सहित रुघिर उगलता हुआ दुशखित वदाणीके दा द्सरथपुत्ने राम॑चन्द्रसे बोला ॥ १४ ॥ इस 
मदावनमें झोपधिके समौन तुम जिसे हँढ़ते दो, बद्द देवी सीता और मेरे प्रांण इन दोनोंको 
रावण हर छे गया ॥ १५ ॥ तुम्हारे ओर लद्मणके न रहनेसे बलवान, रावण उसे हरे ले जा रहा 
था, तब मैंने देखा ॥ १६ ॥ प्रभो, सीताकी रक्षाके लिये मैं गया था ओर युद्धमें राबणके रथ भोर 


छुत्र मैंने तोड़ दिया तथा उसे प्थिवीपर गिरा दिया ॥ १७॥ यद्द डखका हूटा डुआ शक आप 
है, ये उसके घाण हैं, राम, खुद्धमे टूटा यद उसका युद्धका रथ पड़ है ॥ १८॥ मेरी प 
मारां गया यद्द उसका सारथो है, जब मैं थक गया, तब उसने तलवारसे भेरी पाल काट दी ॥१६॥ 
और सीताको लेकर वह अ्राकाशमें उड़ा था। राज्षसके द्वारा मैं मारा गया हैं, अब तुम सुझे न 
मारो ॥ २० ॥ सीतासे संबन्ध रखनेचाली ग्रभरुजञकी पम्रियकथा रामचन्द्रने खुनी और घनुप- 
रखकर उन्होंने गघधराजका आलिंगन किया ॥रश॥ शामचन्द्रके बहुत धीर होने पर भी उनका डुभ्ख 
दुना हो गया, वे अवश दोफर पूथिवीम गिर पड़े और लच्मणके साथ रोने लगे ॥ २२॥ एकहद्दी 
मनुष्यके जाने योग्य ढुःखद स्थानमें गिरे इए अखसद्दाय जटायुका खाँस लेते हुए देखकर डु/खित 
रामचन्द्र लद्मणसे बोले ॥ २३ ॥ राज्य नछ्ट हुआ, वनवास करना पड़ा, सीताका पता नहीं ओर 
यह पक्षी मारा गया, मेरा ऐसा अ्रभाग्य है कि वद सबको जलानेवाले अप्निकों भी जला दे ॥रछ॥ 
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संपूर्णपि चेदय पतरेयं महोदधिम् । सो5पिनूनं ममालक्ष्म्याविश्वुष्येत्सरितां पाति! |२५)॥॥ 
नास्त्यभाग्यतरो छोके मत्तो5स्मिन्सचराचरे । येनेये महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥२७।॥ 
अये पितुवैयस्थो में श॒ध्ररानो महावलः। शेते विनिहतों भूमो मर भाग्याविष्ययात्‌ ॥२७)॥ 
इत्येवमुक्ता पहुशो राघवः सहलक्ष्मणः । जठायुप च परपशे पित्स्नेंह निदशेयत्‌ ॥२५॥ 
निकृत्तपप्त रुधिरावसिक्त ते शृध्ररान परिगृह् राघवः | ' 
क मैथिल्ली प्राणसमा गतेति विम॒च्य वा्चनिपपात भूमो ॥२०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायण धाल्मीकीय आदिकाव्येइरएयकाणडे सप्तनष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 
अष्षष्टितमः सगेः इद 
रामः परेक्ष्य तु ते ग्रृध्ने शरुवि रौद्रेण पातितम । सौमित्नें - मित्रसंपन्नमिदं . वचनमत्रवीव ॥ १ ॥ 
ममाये, नूनमंथेषु यतमानो विहड्रमः । राक्षसन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृत ॥ २॥ 
आतिखिन्नः शरीरे5स्मिन्माणो लक्ष्मण विद्यत । तथा स्व॒रविह्वीनो5्ये विह्ंव॑ समुदीक्षते ॥ ३ ॥ 
जठायों यदि शकनोपि वाक्‍्यं व्याहरितु पुन+ । सीतामारूयाहि भद्दे ते वधमारूयाहिचात्मनः || ४ ॥। 
किंनिमित्तो जहारार्यों रावणस्तस्य कि मया । अपराध तु ये दृष्ठा रावणेन हता प्रिया ॥५॥ 


में यदि आज समुद्र तैरने जाडँ तो मेरे अ्रभाग्यके कारण यह नदियोंका स्वामी भी सूख 
जाय | २५ हट । इस चराचर संसारमें मुझसे बढ़कर अभागी दूसरा नहीं है, जिसके कारण आज 
में इस ठुः्खोंके जालमें फैसा इश्ना हैं. ॥॥२६॥ ये शघराज मेरे पिताके मिन्न हैं, मेरेहो भाग्यदोएसे 
आज मारे जाकर जमीनर्म पड़े हैं ।। २७ ॥ इस भकार वहुत कुछ कद्दकर पितृप्रेम दिखाते हुए 
जटायुका उन लोगोंने स्पर्श क्रिया ।। २८॥ रासचद्धने पाँच करे हुए ओर रुघिराक्त शुधराजकों 
पकड़कर ' मेरी स्‍भ्राणसम सीता कहाँ है * ऐसा कद्दकर वे पृथिथी पर गिर पड़े ॥ २६ ।॥। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सड्सठवों| सर्य समाप्त ॥ ६७॥ 





राक्षसके द्वारा ग्रुक्को अमोनमे पड़ा देखकर रामचंन्द्र सबसे मिच्रता रखनेबाले लद्मणसे 

यह घचन योले ॥ १॥ यह पत्ती अवश्य मेरे लिए अर्थात्‌ सोताको छुड़निके लिए प्रयत्न कर 
रहा था। उसो प्रयत्नमे राक्षसने इसे युद्धमे मारा है। यद मेरे कारण प्राण छोड़ रहा है ॥ २॥ 
लक्ष्मण, इसके शरीरमें बहुत ही थोड़ा प्राण है । अतएव इसकी आचाज बहुत धीमी पड़ गयी है 
व्याकुल द्ोकर इधर-उधर देखता है ॥ ३॥ जदायु, यदि तुम बोल सको तो सीताका पता 
बतलाओो ओर अपने घघका कारण कहो ॥ ४ ॥ भ्रार्या सीताका दरण किस कारणसे हुआ, 
मेने उसका कौनसा अपराध किया है, जिसके कारण उसने मेरे प्रिया सीताका दरण किया ॥५+ 


मा अरेण्यकांण्ड्य 


कर्ष तब्न्द्रसकाश मुखमातीन्मनोहरम । सीतयाकानिचोक्तानितस्मिन्काले ट्विनोत्तम ॥ ६॥ 
कथेवीयः क्यररूप: किंकर्मा स च राक्षस। | क चास्य भवन तात ब्वूहि मे परिप्चच्छतः )। ७॥ 
तमुद्रीक्ष स धर्मौत्मा विलपन्तमनाथवव्‌। वाचा विक्लवया रामामैदं वचनमत्रवीत्‌ || ८ ॥ 
सा हता रा्षसेन्द्रेण रावंणन दुरात्मना। मायामास्थाय विपुलां वातदुर्दिनसंकुलाम ॥९॥ 


परिक्वान्तस्य मे तात पक्षी क्ित्ता निंशाचरः । सीतामादाय बैदेहीं प्रयातों दक्षिणामुखश ॥१०॥ 
उपरथ्यन्ति में प्राणा दृष्टिश्नमाति राघव । पश्यामि दक्षान्सोवर्णानुशीरकझृतमूर्धनान ॥११॥ 
येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय ऱणः। विम्रनए्ठ धर्न स्लिम तत्खामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ 
विन्दोनाम मुहुर्तोंससो न च काकुत्स्थ सोब्चुधद। झपवद्गडिश शर्म. प्लिप्रमेदग विनश्याति ॥१३॥ 
न च ल्या ज्यथा काया जनकस्य छतां प्रति। वेदेशां र॑स्पसे क्षिम हत्वा ते रणमूपनि ॥१०॥ 
असंमूहस्य ग्रधस्य राम प्रत्यनुभापतः । आस्यात्पुस्ताव रुपिरं मियमाणर्य सामिषम ॥१५॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षादश्नाता वैश्रवणस्य च । इत्युक्त्वा दुर्लभान्याणान्मुमोच पतगेवरः ॥१६॥ 
ब्रृहि चूहीति रामस्य व्रवाणस्य कृताअलेः । त्यक्ता शरीर शभ्रस्य प्राणा जम्मुविहायसण॥१७॥ 
स निश्षिप्य शिरों भूपो प्रसार्य चरणों तथा। विश्षिप्य च शरीर स्व पपात धरणीतले ॥१०॥ 


पक्षिप्रेट, उस समय चन्द्रमाके समान सीताका मनोहर मुंह कैसा होगया थां ? सीताने कोौन- 


कोनसी बातें कही हैं ॥६॥ तात, में आपसे पूछ रहा हैं, ववलाइए, रावणका कैसा प्रभाव है ? कैसा 
रुप है ? यह राचास क्या करता है और उसका घर कहाँ है ॥ ७ ॥ अनाथके समान विलाप करते 
इुए रामको देखकर धर्माव्मा जदायु दृटती हुईं आवाजमें बोला ॥ म॥ डुरात्मा राक्षयराज राव 

उसने सीताका दरण किया 


ने सीताका हरण किया है। मांयाके द्वारा आंधी पानी भ्रादि वनाकर, 
॥ & ॥ तात, धकज़ाने पर मेरी पांख काटकर और सीताको लेकर वद्द दक्षिण_की ओर चला 


गया ॥| १० ॥। मेरे भाण रुक रहे हैं अर्थात्‌ वे निकल रहे हैं, जिसकारण इन्द्रियोंका ध्यापार रुक 
रहा है। आंखें घूम रही हैं, मैं तक्षोंकों सुचर्णाके समान देख रद्ा है | समाल्म द्ोता है कि इनके 
बाल खसके बनाप गये हैं. ( यह मृत्यु की सूचना है ) ॥११॥ जिस मुद्द्तमें रावण सीताकों लेकर 
गया है उस मुहततमें भूली हुई वस्तुकों स्वामी शीघ्र ही पाता है ॥। १२ ॥ घद्द बिन्‍्द वामक मुहते 

मुहर्तकी ओर ध्यान नहीं दिया इतना द्दी 


था, जिसमें रावण सीताकों लेगया | रावणने उस मुहृत् ; 
होती है, उस्रीप्रकार वह भी स्वयं नए हो जायगां 


नहों, जिसप्रकार बन्‍्सी पकड़कर मछलियां नष्ट 
॥ १३६ ॥ जानकीके लिए छुम अपने मनमें फष्ट मत्त करों । यद्धमें रावणकों मारकर शीघरद्दी खीता- 
के साथ तुम रमण करोगे ।। १७ || झ॒त्युकालमे भी चेतन वनेहुए और रामके प्रश्नोंका उत्तर देते 


हुए, भुत्यके निकट आए हुए उस गशभ्नके मुंदसे खूनके साथ मांस निकला ॥ (४॥ विश्रवाका 
रद्द अपने दु्लभ धाण छोड़े ॥१६॥ हाथ जोड़ 


यह पुष्र है और कुबेरका भाई । इतना कट्टकर पद्चियजने 
कर जज के य कि कद्दो,कद्दो, उसी समय ग्रुभके प्राण शरीर छोड़कर आकाशमे चले गये ॥(७॥ 
मस्तक ओर पैर उसने पृथियीम फैला दिये । शरीर छोड़ दिया ओर घद्द पृथिवीम गिर पड़ा 


वाल्मीकीय-रामायणे श्टर 


त॑ ग्रे प्रेकष्य ताम्राप्त॑ गतासुमचलछोपमस्‌ । रामः सुबहुमिदःखदीनः सोमित्रिमत्रवीव ॥१९॥ 
बहाने रक्षसां वासे वर्षाण वसता सुखम । अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह. पश्चिणा ॥२०॥ 
अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालससमुत्यित+ | सोड्यमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रम: ॥२१। 
पह्य लक्ष्मण शधोड्यमुपकारी हतश्व मे। सीताममभ्यवपत्नों हि. रावणन वलीयसा ॥२२॥ 
भुप्नराज्य॑ परित्यज्य पितृपैतामई महत्‌। मम हेतोरय प्राणान्युमोच पतगेखरः ॥२३॥ 
सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवों धर्मचारिण। । शूरा$ शरण्याः सोमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वापि ॥२४॥ 
सीताहरणजं दुःखं न में सौम्य तथागतम्‌ | यथा विनाशों ग्र॒श्नस्य मत्कृते च परंतप ॥२५।॥। 
राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायंशा; । पूजनीयश्व मान्यश्व तथाये पतगेखरः ॥२८॥ 
सौमित्रे हर काह्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम। गंधराज दिधक्ष्यामि मत्कृते निधने गतम ॥२७॥। 
नाथ पतगलोकस्प चितिमारोपयाम्यहम ।- इसमें धक्ष्यामि सोमित्रे हतं रोग्रेण रक्षसा ॥२4॥ 
या गतियज्ञशीलानामाहिताभेश्व या गाते। | अपरा्वॉतिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम ॥२९॥ 
मया त्वे समलुज्ञातो गपछ लोकानलुत्तमान्‌ । ग़धराज महासत्त्त संस्कृतश्च मया ब्रज ॥२०॥ 
एवमुक्त्वा चिर्ता दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम । ददाह रामो धममोत्मा स्व॒वन्धामिव दुःखितः ॥३ २॥ 
रामोडपि सहसौमिन्रिर्वन यात्वा स वीर्यवान्‌ । स्थूलान्हत्वा महारोहीननु तस्तार त॑ द्विजम ॥३२॥ 


॥ १८ ॥ लाल आंखोंबाला पर्वेतके समान वह ग्रुश्न मर गया, यद्द देखकर अनेक प्रकारके डुष्तोंसे 
दुखी रामचन्द्र लक्ष्मणसे बोले ॥ १६ ॥ यह पत्ती वहुत दिनोंसे रा््सोंके निधासस्थान दुणड- 
कारण्यमे रहता था | वद्द आज़ सारा गया ॥ २० ॥ जो बहुत दि्चोंका है, जो बहुत दिनोंसे बढ़ा 
हुआ है वह आज मारा जांकर सो रद्दा है । समयके सामने किसकी चली है? ॥२१॥ लद्मण, देखो 
यह मेरा उपकारी शुघ मारागया। खीताकी रक्षाके लिए यह प्रतृत्त हुआ था | बली रावणने इसे 
मार डाला ॥२श५॥ इस पक्षिराजने पिता पितामहसे भाया ग्रुभराज्यका त्यागकर मेरे कारण अपने 
पाण दिये हैं ॥ २३ ॥ धर्मात्मा खज्जन सर्वेत्न पाये जाते हैं। शूर, शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
पक्तीकी योनिम भी हैं ॥ २७ ॥ सौस्य, इस समय. सीताके हरणका चैसा डुख मुझे नहीं हे, जेसा 
अपने कांरण इस गीधके मरनेका है ॥ २५ ॥ मद्यायशस्वी राजा दशरथ जैसे हमारे मान्य हैं, चेसा 
ह्वी मान्य ओर पूजनीय यह पक्तिराज भी है. ॥ २६ ॥ लच्मण, लकड़ी इकट्ठा करो, मथ कर आग 
निकालूंगा, मेरे लिए मुत्युपाप्त इस पक्षिराज़का मैं दाह करूंगा ।। २७ ॥ पक्षियोंके -स्वामीको 
में लिता पर रखू गा। भयानक राक्षसके द्वारा मारे गए इनका में दाह करूगा॥ शम॥ यश 
फरनेवालोंकों जो गति प्राप्त दोती है, अग्निद्दोत्रियों, युद्धमें सामने लड़नेवालों और भूमि दान करने- 
चालोंको जो गति भाप्त द्वोती है तुम मेरे आज्ञासे उन्हीं लोकोंमें जाओ । मद्दाप्राण ग्रभराज, मैं 
तुम्द्दारा संस्कार कर रहा हू | ठुम उन्हीं लोकोंमें जाओ ॥ २६. ३० ॥ ऐसा कहकर पक्षिराज- 
का, चितापर रखकर धमात्मा और दुखी रामचन्द्रने अपने बान्धवके समान दाद किया ॥ ३१ ॥| 
पराक्रम्ी राम चन्द्र लच्मणके साथ बन गये और मोटे मुगोंको मारकर उन्होंने पृथिवीपर ठुण 


श , अरण्यंकाण्हम्‌ 





रोहिमांसाने चोद्धत्य पेशीक्ृत्वा महायशाः | शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्रे ॥३३॥ 
यत्तत्मेतस्य मरत्यंस्थ कथयान्तरि द्विजातयः । तत्स्वगैगमन क्षिम तस्य रामो जजाप ह ॥३०॥ 
ततो गोदावरी गत्वा नदीं नरबरात्मजों। उदरक चक्रतुस्तस्मेँ ग्रधराजाय ताबुभौ ॥३५॥ 
शास्रत्प्नेन विधिना जलूँ गधाय राघवों। स्तात्वा तो ग्धराजाय उदक॑ चक्रतुस्तदां ॥३६॥ 

स य्धराजः कृतवान्यशस्कर॑ सुदुष्कर कर्म रणे निपातितः । 

महपिंकल्पेन च सस्क्ृतस्तदा जगाम पुण्यां गतिमात्मन! छुभाम ॥३७)॥ 

कृतोदकी तावपि पश्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धि णिधाय जग्मतुः । . 

प्रवेश्य सीताधिगमे ततों मनो बने सुरेन्द्राविव विष्णुवासवों ॥२३४८॥॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येडरण्यकाणडे:ष्टपष्टितसः सगगः ॥ ६८ ॥ 


| ९ >> 0८०. +० 
[कप 3 
एकोनसप्रतितमः सगेः ६९ 
कृलेबमुदर्क तस्मे प्रस्थितों राघवों तदा। अवेक्षन्तरी बने सीतां जम्मतुः पश्चिमां दिशेस॥ ३ ॥ 
तां दिश दक्षिणां गल्या शरचापासिधारिणौ । अविभहतमैक्ष्याकों पन्‍्याने मतिपिदतुः ॥ २॥॥ 
गुल्मैक्षेश्व वहुमिलतामिश्व प्रवेष्टितम । आहत सर्वतों दुर्ग गहने घोरदरशनम ॥ ३॥ 
व्यतिकम्य तु बेंगेने शहीत्वा दक्षिणां दिशम । छुभीम तन्महारण्यं व्यतियाता महावल्नों ॥ ४॥ 


विछ्धाया ॥ ३९ ॥| उन मूगोंका मांस निकालकर तथा गोलाकार बनाकर मदहायशस्वी रामचन्द्रने 
रमणीय हरी घासंपर पक्तीके लिए दियां॥ ३३ ॥ मरे हुए मह॒ष्यके स्वर्ग जानेके लिए आह्मयण 
जिन मन्‍्जोंका जप करते हैँ, उस स्वर्ग भेजनेचाले मन्त्रका जप रामचन्द्रने किया ॥ ३४ ॥ तद्नन्तर 
दोनों राजपुत्न, गोदाबरी तीरपर गये और वहां उन लोगोंने गृुभराजके लिए जल विया ॥ ३४॥ 
शास्त्रोक्तविधिके अज्लुसार राम ओर लघ्मणने गीघको जल दिया, स्वान करके उन लोगोंने गृभ्न- 
राजको जल दिया॥३६॥ रणमें मारे गये गृधराजने यश वढ़ानेवाला, बहुतद्दी कठोर काम किया था। 
मदषिके समान रामचन्द्रने उनका संस्कार किया शौर वे पवित्र गतिकों भाष्त हुए ॥ ३७॥ जल 
देकर थे दोनों, पक्षिश्रे्ठ जदायुमे अविचल प्रेम रखकर चले । सीताकी प्राप्तिके प्रयत्ममें मन 
लगाकर देवस्वांसी विष्णु और इन्द्रके समान थे चनमें चले ॥ ४० ॥ | ह 
.... आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अरसठवों सर्ग समाप्त ॥ ६८ ॥ 

ह नस्ल एिविध्सपरपन->+-++ + 
कर राम और लच्मण बनमें सीताको देखतेहुए वहांसे पश्चिम 
दिशांकी ओर चले ॥ १ ॥ वाण, धलुप और हो गा जल 5 6५ ड्च 8९8६ 234] 

दिछुम- ओर जनहीन र हूँ स्मों, 
ते पलंअ कक पक) डे (| बह देखनेमें भयानक ओर प्रवेश करने 


बत्तों ओर लताओंसे चद् मार्ग भरा ओर घिरा हुआ थ ॥ 
में कठिन था.३॥ मद्दावली राम ओर ऊष्मणने दक्षिण दिशाकी ओर जाकर रास्तेमें मिले हुए उस 


इसप्रकार जरायुकों जल दे 
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ततः पर जनस्थानाब्निक्रोश गम्य राघवों। क्रौद्वारण्यं विविशतुर्गहन तो महोजसों ॥ ५॥ 
मानाम्रेघवनप्रुय॑ प्रह्टमिव सवेतः । नानावणें; झ॒भेः पुप्पमगर्पश्निगणेशरुतम ॥ ६ ॥| 
दिवक्षमाणों बैदेहीं तदने तो विचिन्वतुः। तत्र तत्रावातिष्ठन्तो सीताहरणदु/खितों॥७॥ 
ततः पूर्ण तो गत्वा जिकोश अरातरो तदा। ऋदारण्पमतिक्र्य मतड़ाश्रममन्तरे ॥ <॥॥ 
दृष्ठा तु तद़ने घोरें बहुमीमम॒गद्विजम। नानाहक्षसमाक्रीण सर्वे गहनपादपम ॥ ९ ॥ 
दर्शाते गिरो तन्र दरीं दशरथात्मजों। पाताल्समगम्भीरां तमसा नित्यसंहताम ॥१२०॥ 
आसाद्य च नरव्याप्रो दर्यास्तस्याविदूरतः । ददर्शतुर्महारूपां राक्षसी विकृताननाम ॥१९१॥ 
भयदामल्पसच्ष्चानां वौमत्सां रोद्रदशनाम । रूम्बोदरी तीए्ष्णदंज्रां करालीं परुपतलचम ॥॥१२॥ 
भष्नयन्ती म्गान्भीमान्िकर्टं मुक्तमूर्षजाम । अवैक्षतां तु तो तत्र आआ्रातरा रामलक्ष्मणो ॥१३॥ 
सा समासाद तो पीरो व्रजन्ते श्रातुरग्रतः | एहि रंस्यावरेत्युक्त्ता समालम्मत लक्ष्मणम्‌॥*०)॥। 
उवाच चैन वचन सौमिनिमुपगुहझ्न च। अह त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥१५॥ 
नाथ पर्व॑तदुंगेंष नदीनां पुलिनेपु च। आयुश्चिरामिद वीर त्ं मया सह रंस्पसे ॥१९6॥ 
एयमुक्तरतु कुपितः खड़मुद्धृत्य लक्ष्मणः। कणनासस्तनं तस्या निचकर्तारिसूदनः-॥१२७॥ 
कर्णनासे निकृते तु विस्वर॑ विननाद सा । यथागत प्रदुद्राव राक्षती घोरदरशना ॥१4॥ 


भयानक चनको वेगसे पार किया॥ ४ ॥ वहसि जनस्थानसे तीन कोस चलकर तेजस्वी राम 
ओर लद्मणने क्रोड्च नामक बनमें प्रवेश किया ॥५॥ अनेक मेघससमुहोंके समान घद क्रोश्व चन 
चुण्पित दोनेके कारण सब ओरसे प्रसन्‍न मालूम पड़ता था। अनेक पभकारके उुन्दर पुष्प, पत्च 
और पत्ती वहां चर्तमान थे ॥ ६ ॥ सीताहरणसे दुखी राम और लच्मण उस वनमें जद्दां-तद्ां 
बैठकर, सीताको ढँढ़ने लगे ॥ ७ ॥ बहांसे तीन कोख पूर्वकी ओर जाकर क्रोश्व वनको पारकर- 
के रास्तेमें मतंगमुनिका आश्रम उन लोगोंने देखा ॥ ८ ॥ चहद वन बड़ा दी भयानक था। उसमें 
अनेक भयानक पशु ओर पक्षी थे। अनेक व॒च्तोंसे चद भरा हुआ था॥ &॥ उस पवेतमे उन 
लोगोंने एक बहुत बड़ी कन्द्रा देखी | चह पातालके समान गददरी थी तथा उसमें सदा अन्धकार 
रहता थां ॥ १०॥ उस कन्द्राके पास पहुँचकर उन दोनों पुरुषश्रेष्ठोने विशाल शरीर 
ओर घविकट मुखवाली एक राज्षसी देखी ॥ ११५॥ डुर्वेल् भाणियोंकों भय -दिखिलानेवाली, 
घृणा उत्पल्त करनेवाली, लम्बे पेटवालो, तोखे दुतवालो, क्रर-स्थरूपचाली, देखनेमें 
भयानक, कठोर चमड़ेवाली भयानक पशुओंका मांस खानेवाली, खुले .केशवाली, विकटाकार 
राक्तसीको दोनोंभाई रासचन्द्र ओर लद्मणने देखा ॥१२, १३॥ उन दोनो वीरोके पास जाकर, भाईके 
* झागे चलते हुए लच्मणको-'आओो हम लोग रमण करें, ऐसा कहकर उसने पकड़ लिया ॥ १७ ॥ 
लच्मणका- आलिगन करके वद डनसे बोली--मेरा नाम श्रयोमुश्ती है। में तुमको निधिके समान 
मिली तुम मेरे प्रिय हो १५॥ नाथ, पवेतों, चन ओर नदियोंके तीरों पर मेरे साथ इस लम्बी 
आयुमें रमण करनो ॥१६॥ ऐसा कद्दनेपर कोघ करके लकष्मणने उसके कान, नाक ओर स्तन काट 
डाले । कान-नाकके काटे छाने पर वह अद्भुत स्वरमें विल्लाप करने लगी ,ओऔर भयानक रूप- 


खत 
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तस्यां गतायां गहने त्रजन्तो बनमोजसा | आसेदतुरमित्रप्नी श्रोतरों रामलक्ष्मणो ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्ततवाज्छील्वाञ्छुचि! । अन्रवीत्याअलियॉक्य भ्रातरं दीप्रतेजसम ॥२०॥ 
स्पन्दते में दृ॑ वाहुरुद्विगनमिव में मनः | प्रायशश्राप्यनिष्ठानि निमित्तान्युपलक्षये ॥२१॥ 
तस्मात्सज्ञभवार्य ल॑ं कुरुष्व वचन मम | ममेव हि निमित्तानि सच: इंसान्ति सेश्रमम ॥२२॥ 
एप बज्चुलको नाम पक्षी परमदारुणः। आवयोविंजय युद्धे शेसबन्निव विनदीते ॥२३॥ 
तयोरन्वेषतोरेब सर्व तद्दनभोजसा । संजज्ञे विपुल। शब्द। प्रमअ्षन्रिव तदनम ॥२४॥ 
सवेष्टितमिवात्यये गहने. मातरिश्ना । वनस्य तस्य शब्दो&मूद्रनमापूरयज्निव ॥२५॥ 
ते शब्दं काडुमाणस्तु रामः खड़ी सहानुजः । ददरश सुमहाकाय॑ राक्षस विपुलोरसम ॥२६॥ 
आसेदतश्व॒तद्रक्षस्तावुमी प्रमुख स्थितम। विदृद्धमशिरोग्रीवं कवन्धमुदरेमुखम ॥२७॥ 
रोममिनिंशितेस्वीएणेमहागिरिमिवोच्छ्ितम । नील्मेघनिर्भ रोद मेघस्तनितनिःस्वनम ॥२८।। 
आग्निज्वालानिकाशेन छलाटस्थेन दीप्यता। महापक्ष्मेण पिडेन विपुलेनायतेन च ॥२९॥ 
एकेनोरसि घोरेण नयनेन छुदाशीना। महादंश्रोपप्न त॑ लेलिंहान महायुखम ॥३०॥ 
मक्यन्त महाघोरानृक्षसिंहसगद्विजात... । घोरौ झुजौ विक््॒वीणमुभौ योजनमायती॥३ शा 


करास्यां विषिधान्गुह्म ऋ्षान्पक्षिगणान्मगाव। आकर्षन्त॑ विकर्षन्तमनेकान्मृगयूथपान्‌ ॥३ २।॥। 


वाली वह राक्षसी जद्दांसि आयी थी बदां भाग गयी ॥१४८॥ राक्षसीफे चली जाने पर वेगसे चलते 
हुए शन्लुओंका नाश करनेवाले राम ओर लघ्मण दोनों भाइयोंने गहन बन पोया ॥१६॥ पराक्रमो, 
शीलवान,, शुद्ध, तेजस्वी लब््मण हाथ जोड़कर तेजस्थी रामचन्द्रसे बोले ॥२०॥ मेरी बांद खूब 
फड़ेक रही है, मेरा मन उछवग्न हो रहा है, प्रायः छुरे निमित्त में देख रहा हैं ॥२१॥ इस कारण 

ये सब निमित्त मेरेही लिए भय बतला रहे हैं ॥२२॥ यद 


आये, आप तयार दोजाय। मे पी बात माने । 
भयानक घनमें चुलक नामका पक्षी बोल रहा है; और युद्धमें दम लोगोंकी विजय द्वोगी, यद् बतला 


रहा है ॥ २३ ॥ इस प्रकार, उस वनको तेजीके साथ बे दोनों ढूंढ रहे थे, उस समय पक बहुत 
बड़ा शब्द हुआ, जिससे बद्द चन नष्ट होनेके समान दोगया ॥२७॥ वह समस्त ब्रन चायुसे 
भर गया | उस चनके यीचमें समस्त बन गुंजाता हुआ वद्द शब्द्‌ हुआ ॥ २४ ॥ भाईके साथ खम्न 
, धारण करनेवाले रामचन्द्र उस शब्द्को लाननाही चाहते थे कि विशालकाय बड़ीछातीवाला 
पक राक्षस उन्होंने देखा ॥२६॥ उन दोनोंके झागे आकर धह राक्षस खड़ा द्वोगया । चह त्रह्डुत बड़ा 
था। उसके न मस्तक था न गला । वह कबन्ध था और उसके पेटमे मुख था॥२७॥ तेज ओर तीखे उसके 
शरीरके रोमथे, चह प्वेत्तेके खमान ऊँचा था; नीले मेघके समान भयानक ओर मेधके समान शर्जन 
क्रनेघाला था ॥२८॥ अग्निज्वालाकेःखमान जलते हुए, पीले, लम्बे ओर अधिक रोग्र॑ं उसके मस्तक 
पर थे ॥२६॥ उसकी द्ातीमे.प्यक भयानक आंख थी, जिससे घद्द खूब अधिक देख सकता था। 
उसके सुंदमें बड़े-बड़े दाति थे झोरः उसकी जीम लपलपा रद्दी थी ॥३०॥ भाडड: सिंद, संग ओर 
पत्तियोंको बह खा रद्दाथा | एक योजन लम्बे द्वाथोकों वद्द चला रहां था ॥३१॥ चद्द अपने दाथों- 
सें- भालुओं, पक्तिससूहों तथा अनेक मृगोंको खींचता और फेकता था ॥ इ२॥ दास्तेमें चलते 
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स्थितमाहत्य पन्‍्थान तयोश्रीत्रोः प्रपन्नयोः | अथ ते समतिक्रम्य कोशमात्र ददशतुः ॥३ ३॥ 
महान्त॑ दारुणं भीम कवन्धे शुजसंदतस्‌ । कवन्धामिव संस्थानादीतयोरमदशनम ॥३४)॥ 
स॒महावाहुरत्यर्थ प्रसाय॑ विपुलो भुजो। जग्माह सहितावेष राघवोी पीडयन्बछाव ॥३५।॥॥ 
खड्लिनो दृढ्थन्वानो तिग्मेतनों महाशुजों। अ्रातरी विवश प्राप्ती कृष्पमाणो महावरों ॥रेच्त। 
तत्र पैर्यात्न श्रस्तु राघवों नेव विव्यथे। वाल्यादनाश्रयाच्िव लक्ष्मणस्त्वाभिविष्यथे ॥३ेणजी) 
उवाच च विषण्ण: सनन्‍्राघवं राघवानुजः । पच्य मां विवश वीर राक्षसस्य बशेगतम ॥३<॥ 
मयेकेन तु निर्युक्तः परिसुच्यस्व राघव । मां हि भूतवार्ले दत्ता पछायस्व ययासुखम ॥२९%॥ 
अधिगन्तासि वेदेहीमचिरेणेति मे मातिः | प्रातिछभ्य च काकुत्स्थ पितृपेतामहीं महाम ॥४०॥ 
तत्र मां राम राज्यस्थः स्मर्तुमहोति स्वदा। लक्ष्मणेनेवमुक्तस्तु रामः सोमित्रिमत्रवीव्‌ ॥४१॥ 
मा सम च्ञासं हथा वीर नहि त्वादग्विषीदाते । एतस्मिल्नन्तरे क्रो भ्रातरो रामलक्ष्मणों ॥४२॥ 
तावुवाच महावाहुः कबन्धो दानवोत्तमः । को युवां हपमस्कन्धो महाखद्भघनुपरों ॥४३॥ 
घोर देशमिम प्राप्ती देवेन मम चाध्ुष्ो। बदत कार्यमिह वां किम चागतो युवाम ॥४४॥ 
इमर देशमनुप्राप्ता शुधारतस्येह तिप्ठतः | सवाणचापखड़ों च तीक्ष्णशुद्भाविवर्षमों ॥४०८॥ 
मां तृर्णमनुसंप्राप्ती दुर्लम जीवित हि वास । तस्य तद्॒चन श्रत्वा कवन्धस्य दुरात्मनः ॥४६।॥| 


हुए दोनों भाइयोंका रास्ता रोककर वह राक्षस खड़ा दो गया | अनन्तर, इन दोनों भाइयोंने 
एक कोस ओर आगे चलकर देखा ॥३३॥ कि बहुत लस्बा-चोड़ा और मंयानक एक कबन्ध है, 
जिसने अपने द्ाथोंसे श्गोंकों छिपाया है। आकारसे वह कवन्धके समान बड़ा भयानक ' 
मालूम होता था ॥३७॥ मद्ावाहु उस कबन्धने श्रपनी लम्धी सुजाएँ फैलाकर एक साथदी इन राम ओर 
लब्मण दोनोंकों पीड़ित 'करते हुए जबरदस्ती पकड़ लिया ॥३५॥ तलवार ओर घलुष धारण 
करनेवाले, महतेजस्वी, मद्दाभुज वे दोनों उसके आकर्षणमें पड़कर विवश होगये॥३६॥ रामचन्द्र शरता 
ओर धीरताके कारण नहीं घवडाएएं, पर, बालक दोनेके कारण ओर चैय॑के न रइनेके कारण 
लक्मण वशुत ठुखी हुए ॥३७॥ लक्मण ढुखी द्ोकर रामचन्द्रसे बोले--घीर ! मुझे देखिये, में राक्तसके 
चशमें आ गया हूँ और विवश हूँ ॥३८॥ मुझको इस पिशाचके लिए बलि देकर; एक मुझको यहीं 
छोड़कर, आप खुखपूर्वक यद्वांसे भांग लांय अर्थाव.मुझे राक्षसकों देकर अपनी रक्षा करें ॥ ३&8॥ 
शीघ्रद्दी सीवा आपको मिलेगी ऐसा में समझता हूँ | रामचन्द्र, पिता-पितामहके द्वारा, पालित 
पृथिवीके राजा होकर वहां आप मेरा स्मरण कीजिएमा | लक्ष्मणके ऐसा कद्दने पर रामचन्द्र 
उनसे धोले ॥४०,.४१॥ चीर, व्यर्थ भय मत करो । तुम्दारे ऐसा आदमी दुख नहीं करता । इसी 
समय दानवरश्चेष्ठ, महावाहु, क्रुर-चह कव-ध, राम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंसे बोलां-दृषभके 
समांन कन्धेचाले, तलवार ओर घजन्ु॒ष घारण करनेवाले, तुम दोनों कोन दो ॥७२,४शा इस भयानक 
देशमें आये हुए ओर मेरी आंखोके सामने पड़े हुए तुम दोनों कोन हो ? कहो, यहाँ तुम्हारा कोन 
काम है! किसलिये तुमलोग यहां आये हो ? ॥ ४४ ॥ .झ्रुधाते मेरे इस प्रदेशमें तीखी सींग 
घाले दो बैलोंके समान घनुष-चाण ओर तलवार लेकर तुम लोग आए दो, तुम लोग मेरे 
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उबाच लक्ष्मण रामो मुखेन परिशष्यता। कृच्छात्कच्छतरं प्राप्य दारुणं सत्यविकरम ॥४७) 
व्यसन जीवितान्ताय प्राप्ृमगराप्य तां प्रियाम्‌ | कालूस्य सुमहद्वीय॑ सर्वेभूतेष लक्ष्मण ॥४८॥ 
लांचमांच नरव्याप्र व्यसनपतव्य मोहितो। नाहि भारो$स्ति देवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण! ॥४९॥ 
गूराश बलवन्तश्र क्तास्ताश्व रणाजरे। काछामभिपन्ना। सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥॥५०॥ 
- इतिब्रवाणों दृहसत्यविक्रमों महायज्ञा दाशराथे) प्रतापवान्‌ । 
अवेक्ष्य सामानेप॒द्ग्राविक्रमःस्थिरां तदा स्वां मतिमात्मना$करोद ॥५९॥ 
इत्यापे भ्रीमद्रामायणे च।द्मीकीय आदिकाव्येपरए्यकाणडे एकोनसप्ततितमः खर्ग: ॥ ६६ ॥ 
*००+- ०->« शा कन्‍्च्ध 93३८-7४ ++“ * 


सप्ततितमः सगेः ७० 
तो तु अत स्थितो हृष्ठा भ्रातरों रामलक्ष्मणौ। वाहुपाशपरिक्षिप्तों कवन्धो वाक्यमत्रवीत ॥ १॥ 
तप्ठतः के नु मां दृष्ठा सुधा क्षत्रियर्पमी | आहाराय तु संदिष्टो दैवेन हतचेतनों॥ २॥ 
तच्छृत्वा रक्ष्मणो वाक्‍्ये प्राप्तकालं हित तदा । उवाचार्तिसमापन्नों विक्रम कृतानिश्वयाः ॥ ३ ॥ 
तां च॒मां च पुरा तुर्णमादते राक्षसाधमः । तस्मादसिभ्यामस्याश वाहू छिन्दावहे गुरू | ४॥| 
भीपणो5य॑ महाकायों राक्षसो झुजविक्रमः । छोक॑ हतिजितं झुत्ा हावां हन्तुमिहिच्छाति ॥ ५॥ 


पांस आगये हो, भ्रव तुम लोगोंका जीना डुलेभ है । डुराक्ता कबन्धकी ये वात छुनकर 
रामचन्द्र सूखतेहुए मुखसे लक््मणसे वोले--सत्यविक्रम, यह तो कठोरसे भी कठोर 


असहनीय दुख हमलोगोंको प्राप्त हुआ । अब हम लोगोंके प्राण जायेंगे | प्रिया सीता तो मिली 
नहीं । कांतका प्रमाव सब भाणियों पर होता है ॥४५, ४६, ४७५ ४८॥ नर॑व्यात्र; तुम ओर में दोनों 
योंके लिए स्वतंत्र नहीं है, चहभी फिली- 


कालके द्वारा दुखसे पीड़ित द्वोसदे हैं; पर, काल प्राणि 
के द्वारा परिचालित है ॥४६॥ बलवान, शिक्षित और घीर मठ॒ष्य भी कालके घश द्ोकर रणक्षेत्र- 
में बाछ॒के पुलफे समान दुख उठाते दें ॥०॥ सत्यविक्रम, महायशस्बी, प्रवापी रामचन्द्र ऐसा 
कहते इए. और लक्ष्मणकों देखकर, भ्रसिद्ध पराक्रमी रामचर्द्ने स्वयं अपनी -बुद्धिकों 
स्थिर किया ॥५१॥ - 

- * - आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अण्यकाण्डका उनहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥६%॥ 


में बँचे वहां खड़े है, यद देखकर कबन्ध 


और लक्ष के फाँख 
राम और लक्ष्मण दोनों भाई मेरे दाथ म छ्ञोग क्यों खड़े दो गये ? क्‍यों डर 


उनसे धघोला ॥१॥ हे क्षत्रियश्रेष्ठ, मुखे मुझको देखकर तु को अदा 
गये ? भाग्यने हल लोगोंकी बुद्धि 3 मेरेही खानेके लिए तुम लोगोंकों यहां मैजा है 
॥९॥ इसकी बात खुनकर लक््मणने समयके अलकृल कद्दा, वे बहुतही दुखी।होगये थे ओर पराक्रम 
करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया था॥३॥ यद्द नौच रास आग मै ओर सुमाके शीमघद्दी पकड़ेंगा। 
आइप,इम जेग तलवारसे इसकी लस्बी बांद काट दृ॥४॥यह्‌ विशाल शरीरवाल्ा भयावक राक्षस 
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निर्चेड्ञानां वधों राजन्कुत्सितों जगतीपतेः । ऋतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राखव ॥ ६॥। 
एतत्संजलिपत श्रुत्वा तयोः ऋुद्धस्तु राक्षस। । विदायास्य ततो रोद्र तो भश्नायितुमारमत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्तो देशकालज्ञौ खड़ाभ्यामेव राघवों। अछिन्दन्तां सुसंहर्शो वाहूतस्यांसदेशयो! ॥ <॥ 
दाक्षेणो दाक्षिणं वाहुमसक्तमसेना ततः। चिच्छेद रामो वेंगेन सब्यं वीरस्तु लक्ष्मण॥। ९ | 
स॒ पपात महावाहुरिछन्नवाहुमहास्रन/ । खं च गां च दिशश्चेत्र नादयअलदो यथा॥१०॥ 
स निकृत्तौ झुजो दृद्ठा शोणिताघपरिप्लुतः । दीन/पप्रच्छ तो वार की युवामिति दानव।॥२१॥ 
इ॒ति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः। शशंस तस्य काकुत्स्थे कवन्धस्थ महावरू$॥%९॥ 
अयामिश्वाकुदायादों रामो नाम जने! क्षतः । तस्येवावरज विद्धि भ्रातरंमां च लक्ष्मणम॥१९३॥ 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रत्राजितों वनम। मया सह चरत्येप भायया च महद्रनम ॥१४॥ 
अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने बने। रक्षसापहता भायों यामिच्छन्ताविहागताो ॥२५॥ 
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त्व॑ तु को वा किमर्थ वा कवन्धसदशो बने । आस्येनोरासे दीपैेन भग्नजड़ों विचेष्स २४६ 
एवमुक्तः कवन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः। उवाच वचन प्रीतस्तदिन्द्रवच्न स्मरत्‌॥१७॥ 
स्वागत वां नरव्याप्रो दिष्टया पव्याम वामहमदिष्ट्या चेमो निकृत्तो मे युवाभ्यां वाहुबन्धनो।। ९ 4॥ 


अपनी भुजाओंके बलसे सबके जीत चुका है, भव हमलेगोंके। जीतना चाद्वता है ॥ ५ ॥ प्रतिकांर 
करनेमे असमर्थ प्राणियोंका वध करना राजांके लिए अनुचित है, जिसप्रकार यज्ञ आए पशु 
का चधकरना ॥६॥ उन दोनोंकी ये बाते छुनकर राच्सने कोध किया और भयानक मुँदद वा कर 
उन दोनोंको खानेफे लिए चद्द चला ॥७॥ देशकाल जाननेबाले उन देनोंने प्रसन्‍त होकर उसकी बाँदद 
कन्घेसे काट डाली ।। ८।। उसको दाहिनी भोर खड़े रामचन्द्रने तलवारसे अनायास द्ाहिनी 
वाह भोर बाद ओर खड़े घीर लथ्मराने बाँई वाँह कांट डाली ॥ &।। बाहुके कट जानेसे वदद 
महंांबाहु राक्षल भयानक शब्द्‌ करता हुआ पृरथिवीमे गिर पड़ा । मेघके समांन अपने भयानक 
शब्दसे उसने पृथिवी ओर झ्राकाशका शुँजा द्या ॥| १२ ॥ कटी वाँद्वोंको देखकर रुधिरमें सना 
हुआ दुःखी वह दानव चोला--बीर, तुम देनों कोन दे!? ॥। ११ ॥| उसके ऐसा पूछुने पर शुभ 
लच्चेण लक्ष्मणने कबन्धकेा “कक परिचय दिया ॥ १२॥ ये इष्वाकुबंशके ' उत्तराधिकारी 
रामनामसे लेकोंम प्रसिद्ध हैं; में इन्द्रीका छोड भाई हूँ, लद्मण मेरा नाम है॥ १३॥ श्रांताके ढारा 
राज्यमें रुकाबट दहोनेसे रामचन्द्रचच चले आये। मेरे और अपनी- स्वीके साथ ये इस भर्यांनक 
चनमें भ्रमण करते हैं॥ १४॥ देवप्रभातव रामचन्द्र पनर्में जब निवास करते थे, उनकी ख्रीको 
राक्षसने दर लिया । उसे ढूँढते हुए हम लोग यहां आये हैं ॥१५॥ तुम कोन हो, फवन्धके समन 
चनम्रें;क्यों पड़े दो-? तुम्दारी जंघाएं हुयी हैं, तुम्दारो छातीपे मुँद है ओर छुम यहां लुढ़क रहे 
हो ॥ १६ ॥ लक्मणके ऐसा फहनेपर इन्द्रका धचन स्मरण करता हुआ कब्न्ध प्रसन्‍नतापूर्वेक 
वोला ॥ १७ ॥ तुम दोनों श्रेष्ठ मजुष्ियोंका में स्वागत करता हूँ'। प्रसस्नताकी बात है कि तुम 
दोनोंको मैंत़े या देखा। इससे भी प्रसन्‍नता. है कि तुम दोनोंने यद् “वाइरूपी मेरा बस्चन काट 
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विस यत्न में रूप प्राप्त श्वाविनयादया। तन्मे शणु नरव्याप्र वत्ततः शैसतस्तव ॥१९॥ 
: त्याप श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येररएयकाएडे सप्ततितमः खर्गः ॥ ७० ॥ 
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एकसप्ततितमः सर्गः ७१ 
इरां राम मद्दावाद्द महावलपराक्रमम्‌ । रूपमासीन्ममाचिन्त्य॑ त्रिपु लोकेपु विश्वतम् ॥ १॥ 
यथा सूथस्थ सोमस्य शक्तस्य च यथा वषु। । सो5ह रुपमिदं कृत्वा छोकावजासन महत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीननगतान्राम त्रासयामि ततस्ततः । ततः स्थूछशिरा नाम महपिं/ कीपितों मया ॥ ३ ॥ 
स्‌ विल्वन्विविध वन्य रुपेणानेन धर्षितः । तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्येन घोरशाप्रामिधायिना ॥ ४॥ 
एतदेव नृशेस ते रूपयस्तु विगर्हितम । स मया याचितः क्रुद्ध/शापस्थान्तों मवेदिति॥ ५ ॥ 
अभिश्ञापक्रतस्येति तेनेदे भापिते बच । यदा छिल्ा भुजो रामस्त्वां दहेद्विजने वने ॥-६॥ 
तदा स्व आप्स्यसे रूप स्वमेव बिपुरं शुभग । श्रिया विराजित॑ पुत्र दनोरलं विद्धि लक्ष्मण ॥ ७॥ 
इद्रशापादिद रूप प्राप्तमेब रणानिरे | अहं॑ हि. तपस्षोग्रेण परितामहमतोपय |॥ ८ ॥ 
दीर्घमायु: समे भादातततो मां विभ्रमो 5 स्पशव। दीधिमायुर्मया ग्ू कि मां शक्त/ करिष्यति॥ ९ ॥ 
इत्पेवे_बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधर्षयम । तस्य वाहुप्रमुक्तेत वजेण शतपरबंणा ॥१०॥ 


दिया। यह जो मेरा रूप कुरुपददों गया है, यह मेरेद्दी अविनयके कारण इआ है । मैं तुम॑ लोगोंसे 
ठीक-ठीक कहता हू, छुनो ॥ १०, १६॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके भरण्यकाण्डका सत्तरवों सगे समाप्त ॥ ७० ॥ 
जिले 5899९: < बे 
| मे अचिन्तनीय रूप तीनों लोकोंमें 
बैसा ही मेरा भी को । पर लोगोंके। 
नेवाले ऋषियोंकों में डरचाता था। 


भह्दावाहु राम, में वड़ा पराक्रमी ओर वली था 
प्रसिद्ध था ॥ १ ॥ सूर्य चन्द्रमा ओर इन्द्रका जैसा रूप है, 
भयभीत करनेके, लिए यद्द राक्षतक्रा रूप बनाकर पनमें रह कप 
अनन्तर, स्थूलाशरा नामक ऋषि मुझपर अप्रसतत दो गये ॥ २ ३॥ वे तरह-तरहके जंगली 
फल चुन रहे थे, मैंने उन्हें इस रूपसे डरवा दिया । भयानक शाप देनेवाले वे मुनि शुमे देखकर 
बोले ॥ ४ ॥ यही ऋर ओर निन्दित रूप तुम्दारा दमेशा हो । मैंने उनसे प्राथना की कि महाराज, 
अपराधके कारण झापने जो यह शाप दिया है, इसका अन्त कीजिए । तब वे बोले कि जब 
तुस्दारे हाथ काटकर रामचन्द्र तुम्हें निर्जेन वनमें जलाबंगे तभी तुम अपना छत्दर रूप पाओगे। 
लक्ष्मण-में दसुका सुन्दर पुत्र हैं ॥ ५, ७ ७॥ इन्द्रके शापसे युद्ध-छ्षेत्रमे मैंने यह कबन्धके समान 
रुप पांया | मुनिके शाप देनेके पश्चात्‌ उम्र तपसथासे मैंने त्रह्माको अस्त किया॥ ८॥| उन्होंने 
मुझे दीर्घायु बनाया, जिससे मुझ्के अहंकार द्वो गया। मैंने दीर्घांयु पायी है, इन्द्र युद्धमें मेरा क्या 
कर सकते। है ॥ ६ ॥ इस पकार निश्चय कर मैंने इन्द्रकों युद्धे लिए जतकारा। उनके द्वाथसे 
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सक्थिनी च शिरश्रव शरीरे संप्रवेशितम | स मया याच्यपान। सन्नानयंद्रमसादनम्‌ ॥१%॥ 


पितामहवचः सत्य तदस्लिति ममात्रवीव्‌ । अनाहारः कय शक्तो भग्नसक्थिशिरोमुख/ ॥१२॥ 
वजिणामिहतः काले सुदीधमषि जीवितुम | स एबमुक्तः शक्रों में वाहू योजनमायतों ॥१३॥ 
तदा चास्ये च मे कुश्ती वीक्ष्णदंश्रमकल्पयव । सो5हंभुजाम्यांदीघीम्पासंक्षिप्यास्मिन्ननेचरान, १४ 
सिंहद्वीपिम्र॒गव्याधान्मक्षयामि. समन्ततः । स तु मामत्रवीदिन्द्री यदा राम/ सलक्ष्मणः ॥१५॥ 
छेत्स्यते समरे बाहू तदा स्वर्ग गामैष्यासे । अनेन वषुषा तात वने5स्मिन्राजसत्तम ॥२६॥ 
यद्यत्पश्यामि सर्वेस्य ग्रहणं साधु रोचये | अवद्यं ग्रहण रामो मन्ये5ह समुपेप्याते ॥१ण। 
इमाँ वुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासकृतअ्रम/ । स त्व॑ रामोडसि भद्गें ते नाहमन्येन राघव ॥१4॥ 
शक्यों हन्तुं यथातत्वमेबमुक्ते महर्षिणा। अहं हि मनिसाचिव्यं करिष्यामि नरपेम ॥१९॥। 
मित्र चेबोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्कृतो 5ग्निना। एवमुक्तस्तु धर्मीत्यमा दन्ुुना तेन राघवः ॥२०॥ 
इंद जगाद वचने लक्ष्मणस्थ च पश्यतः । रावणेन हता भायां सीता मम यशस्विनी ॥२१॥ 
निष्कान्तस्यजनस्थानात्सह भ्रात्रायथधासुखम । नाममात्र तु जानामि न रूप तस्य रक्षसः ॥२२॥ 
निवास वा भरभाव वा वये तस्य न विग्यहे । शोकार्तानामनाथानामेव॑ विपरिधावताम ॥२३॥ 
कारुण्य सदृर्श कर्तुमुपकारेण वर्तताम ।काह्ठान्यानीय भग्नानिकालेशष्कागे कुज्जरै॥२४)॥ 


छूटे हुए स्रो-पोरके बज़से मेरा मस्तक ओर जांघे शररीरमें घुस गयीं। मेरे प्रार्थना करने पर 
उन्दोंने मुझे मारा नहीं ॥ १०, ११५॥ इन्द्रने कहां कि पितामहकी भात सच्ची रहे। मैंने उनसे 
कट्दा-मेरी जांधे मस्तक ओर सुदद आपके घजसे दूट गए हैं । त्रिना खाए मैं वहुत द्नोंतक कैसे 
जो सकूं गा। मेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रने एक योजन तम्बी बांदतथा पेटमें तीखे दांतवाला मुंह बना 
दिया। इस प्रकार बद मैं अपनी लस्बी सुजञाओंसे चनचर सिंह, हाथी, सग,वाघ आदिको चारो थ्रोरसे 
खींच कर खाता हूँ। इन्द्रने मुकसे कहा कि राम ओर लक्ष्मण युद्धमें जब तुम्दारी बाँद्द कार्टेंगे, 
तब तुम स्वर्ग जाओगे। राजश्रेष्ठ, इस शरोरसे इस घनमें जो-जो चीज मैं अच्छी देखता हूँ, उन्हें 
पकड़ लेता हुँ। इसलिए कि किसी दिन रामचन्द्र भी मेरी पकड़मे आ जायेंगे। ऐसा'निश्चय 
करके में शरीर त्याग करने का विचार करता झ्ाया हूँ । वही तुम रांम हो| तुम्हारा व्ल्याण हो | राम- 
चन्द्र, तुम्दारे अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे नहीं मार सकता । यह वात भद्दर्षिने मुझसे कही है, नर 
श्रेष्ठ, मैं तुम लोगोंकों सलाद देकर तुम्हारी सद्दायता करूँगा ॥ १२, १३, १४, !७५, १६, १७, १८,- 
१६॥ जब तुम दोनो' मेरा अश्निसंस्कार करोगे? तब में तुम्हें मिच्रताका परामर्श दूंगा । दानवके 
ऐसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र लक््मणके सामने उससे बोले-मेरी यशस्विनी री सीताकों 
रावण दर ले गया है ॥ २०, २१ ॥ दम उल समय अपने भाईके साथ जनस्थानसे बाहर चले गये 
थे। उस रक्षखका में केवल नाम जानता हूँ । उसे देखा नहीं है ॥ २२॥ वह कहां रहता है, उस- 
का फैसा प्रभाव है; यह सब कुछमी हमलोग नहीं जानते । हमलोग शोकसे पीड़ित, अनाथ, चनमें 
भटक रहे हैं। दइमलोगोंका उपकार करके तुम उचित कृपा करो । समयपर द्वाथियोंके द्वारा 
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पक्ष्यागस्तां वर्य वीर शश्ने महति कल्पिते। स ल॑ंसीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हता ॥२५॥ 
कुछ कस्याणमत्यर्थ यदि जानासि तत्ततः । एयमुक्तस्तु रामेण वाक्य दनुरनुत्तमम ॥२६॥ 
प्रेवाच कुशलो वक्ता वक्तारमापि राघवम्‌। दिव्यमस्तिनमेज्ञानं नामिजानामि मैथिकी॥॥२७॥ 
यस्‍्तां चक्ष्यति ते बक्ये दग्धः स्व रूपमास्थितः । योडमिजानाति तद्॒फ़॒स्तद्ृए्ये राम तत्परम ॥२<८॥ 
अदः्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो । राक्षस तु महावीर्स सीता येन हता तब ॥२९॥ 
विज्ञान हि महद्गुएं शापदोपेण राघव । स्वकृतन मया प्राप्त रूप छोकविगर्हितम ॥२३०॥ 
किंतु यात्न यात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः । तावन्मामटे क्षिप्वा दह राम यथाविधि ॥३२॥ 
दग्धस्वयाउहमवंटे न्‍्यायेन. रघुनन्दन । वक्ष्यामि ते महावीर यस्त॑ वेत्स्थाति राक्षसण॥३२॥ 
तेन सख्ये च कर्तव्य न्याय्यह्तेन राघव । कल्पयिष्यति ते वीर साहाय्यं लघुविक्रम ॥३३॥ 
नहि तस्यास्त्यविज्ञात जिपु लछोकेपु राघव । स्वीन्पारिहतो छोकान्पुरा वै कारणान्तरे ॥३४॥ 
.  इल्यापें श्रीमद्रामायणों वाल्मीकीय आदिकाब्येषरएयकाणडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 
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तोड़ी ँ लाव डा खड्डा खोदकर बौर, तुम्हें हम जला देंगे। तुम धव- 
डी गई सूखी लकड़ियाँ लाकर ओर बड़ा खइ्डा खोद' तुम्हे श्ए ॥ यदि तुम सीता- 


लाझो, सींता कहां है, उसे कोन छे गया है और कहां ले गया है ॥ २३, २७, 
का बहा जानते हो तो हम लोगोंका अपरिसीम कल्याण करो । रामचन्द्रके ऐसा हक हक 
बह दानव थोलनेमें निपुण रामचन्द्रसे वोला--इस समय मुमेदिष्यक्षान नहीं है। बे ।' मा 
मालूम नहीं है ॥ २६, २७ ॥ जलाये जाने पर जब मुझे अपना रूप प्राप्त होगा, तव सको लक चाले- 
को उसका पता चताऊंगा, जिससे सीताका पता लगे। रामचन्द्र, तभी उस राज्सका जा परांक्रमी 
का पता में बतला सकंगा ॥ २८ ॥ बिना जले हुए, जाननेकी शक्ति सुर दह पक काश मेरा 
जिस राक्षसने सीताका हरण किया है, उसको मैं नहीं जान सकठा ॥ ९४ ॥ था मजा खर्य 
ज्ञान नए हो गया है। अपने ही कारण मैंने यह लोकनिद्त रूप पाया है ॥ पक विधिपू्क 
तक घोड़ोंके थक जानेसे सूर्य अ्रस्ताचल पर न चले जाएं, तभी तक कर अद्दावीर, मैं डसका 
तुम मुझे जला दो ॥ ३१ ॥ तुस्‍्दारे द्वारा विधिपूबेक गढ़ेमे जलाये जाने । मे उससे मैत्री कर 
पता चतलाऊँगा, जो उस राक्षसकों जानता होगा ॥ हेरे ॥ वेट जी बात उसे अज्ञात 
लेना, बह तम्दारो सहायता करेगा ॥ ३३ ।। रामचन्द्र, तल ल ह 
नहीं है। पहले एक फारणसे घद्द सव लोकोर्मे घूम आया दै॥ ३४ ॥ 


ध्छ १ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरप्पकाण्डका इकहत्तरवं सगे समाप्त ॥ 
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. द्विसप्ततितमः सगेः ७२ 

एवमुक्तौ तु तौ वीरो कवन्धेन नरेखरो। गिरिमदरमासाथ पावकक॑ विससजतु) ॥ १॥- 
लक्ष्मणस्तु महोल्कामिज्वैलितामिः समन्तंतंः । चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सबेतः ॥ २॥ 
तच्छरीरंं कवन्धस्य घृतपिण्डोपम॑ महत्‌ । मेदसा पच्यमानस्य मन्दें दहत पावकः ॥ हे ॥| 
स॒ विधूय चितामाशु विधूमोंडग्निरिवोत्यितः ।.अरजे वाससी विश्वन्मांल्य दिव्य महाबरलः ॥ ४ ॥। 
ततश्चिताया वेंगेन भासखरो विरजाम्वरः | उत्पपाताशु संह्छ। सदववेपत्यदड्रभूषण; || ५॥ 
विमाने भास्वरे तिष्टन्हंसयुक्ते यशस्करे।प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन॥ ६ ॥ 
सो5न्तरिक्षगतों वाक्य कवन्धों राममत्रवीव्‌ । शणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवाप्यासि ॥ ७॥ 
राम षब्युक्तयो लोके यामिः सर्व विम्॒श्यंत । परिमष्ठो दशान्तेन दशाभांगेन सेव्यते ॥<॥ 
दशाभागगतो हीनस्त्वे हि राम सलक्ष्मणः । यत्कृते व्यसन प्राप्त लया देारम्रधर्षणस || ९ ॥ 
तद्ब॒ब्य त्वया कार्यें/ स सुहत्सुहदां वर । अकृत्वा नहि ते सिद्धिमह पश्यामि चिन्तयदं) २ णो 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवोी नाम वानरः । श्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्सनुना ॥१शा 
ऋष्यमूके गिरिवरे. पम्पापयन्तशोभमिंते । निवसत्यात्मवान्वीरश्रतुमिः सह वानरेः ॥१२॥ 
वानरेन्द्री... महावीयस्तेजोबानपितप्रभ$ । सत्यसंधो बिनीतश्व धूतिमान्मतिमान्महान्‌ ॥१३॥ 


कवन्धके ऐसा कहनेपर नरश्रेष्ठ चीर दोनों राम ओर लक्मणने पर्वतके एक गढ़ेमे कयन्धको 

लेजा कर उंसमें आग लगा दी ॥ १५॥ लक्ष्मणने जलो हुई छुकारियोंसे चारों ओरसे वह 
चिता जलायी ओर बद्द जल उठी ॥ २॥ वहुत बड़े घृत्पिएडके समान कवन्धके उस शरीरको अधिक 
चर्बी होनेके कारण धीरे-घीरे अश्निने जलाया || ३॥ वह कवन्ध शीघ्र हो चिताको. कपाकर 
घूमहीन असिके समांन उसमें से निकला । निर्मेल दो वक्न ओर दिव्य माला वह धारण किये 

हुए था ।। ४ ॥ चद्द शीघ्रतापूवक चितासे निकला, चद समस्त शरोरमे गहने पहने थां ॥ ५ !। 

हंसके सुंदर ओर यश चढ़ानेवाले रथपर वह बेठा था । वद्द तेजस्वी अपनी प्रभासे दशों 
दिशाओंकी छुशोमित करता था ।। ६ )। चदद कवन्ध आकाशमें जाकर रामचन्द्रसे बोला--राम, 

यथार्थ चात खुनो, जिससे तुम सीताकों पासको ॥ ७ || संखारमें सन्धि-चित्रद आदि छः युक्तियां 

हैं, जिनसे विचार कर राज़ां अपना मनोरथ पूर्ण करता है। बुरी दशा करनेवाले कालसे जब 

मनुष्य आक्रान्त होता है तब उसे दुदंशा भोगनी दी पड़ती है ॥४॥ राम, उसी दुर्देशामे 

. पडनेके कारण तुम ओर लक्ष्मण दोनों हवीन हो गये हो। इसके कारण ख्रीके दरनेका कष्ट 
तुमको मिला है ॥ ६ ॥ अतपव. मित्रो श्रेष्ठ उसको तुम अपना मित्र बनाओ, बिना 

उसके मित्र वनाए खोचनेपर भी में तुम्दारी सिद्धि नहीं देखता ॥| १० || राम, छुनो कद्दता 

हूं, सुप्रीव नामका एक वानर है। इन्द्रके पुत्र उसके भाई वालिने उसे क्रोध करके निकाल 

दिया है ।। ११५ ॥ पम्पाके तीरपर, ऋष्यमृक नामक परवेतपर, वह आत्मविश्वासी वीर चार 

पानरोंके साथ रहता है॥ १२॥ वह वानरराज़ बड़ा बलो, तेजह्यी और अमित प्रभाववलला 


का अरण्यकाण्डम्‌ 


सा हे 


दक्ष॥ प्रगत्मो धुतिमान्महावलूपराक्रमः । श्रात्ा विवासितों वीर राज्यहेतोमहात्मगा ॥१७॥ 
स ते सहायो मित्र च सीताया। परिमार्गणे । मविष्यति हिते राम मा च शोके मनः कृथा॥१५॥ 
भावितव्यं हि तचापि न तच्छक्यमिहान्यथा । कर्तमिक्ष्याकुशादूक काछो हि दुरतिक्रम! ॥१६॥ 
गच्छ शीघ्रमितों वीर सुग्रीवं त॑ महावलूम। व्यर्थ ते कुरु क्षिपमितों गवाउ्य राघव ॥१७॥ 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसों।नच ते सोअवमन्तव्यः सुप्रीवों वानराधिए॥१८।॥ 
कृतज/ कामरुपी च सहाग्रार्थी च वीयबान । शक्तों धद्य युवां करते कार्य तस्य चिकीपिंतम ॥१९॥ 
कृतार्थों वाकृता्थों था तव कृत्य॑ करिष्यति । स ऋ्षरजसः पुत्रः पम्पामटति शद्धित/ ॥२०॥ 
भास्करस्पौरसः पुत्रों बालिना कृताकैल्थिप!। सेनिधायायुर्थ प्षिप्रमृप्ययूकालय कपिण ॥२श॥ 
कुर राव सत्येन बयस्यं वनचारिणम । स हि स्थानानिकार्त्ल्येनसर्वाणिकपिकृर/॥२२॥ 
नरग्रांसाशिनां छोके नेपुण्यादधिगच्छाति । न तस्याविदित छोके किंपिद्रित हि राखव ॥२२॥ 
यावत्मूयं: प्रतपाति _सहझांछः परंतप। स नदीविपुलाज्वैलान्गिरिदुर्गाणि कन्दराव२०॥ 
अन्विष्य बानरेः साथ पत्नीं तेंडपिगमिष्याति । वानरांश्व महाकायान्मेषयिष्याति राघव ॥२५॥ 
दिश्नो विचेतु तां सीतां स्वद्नियोंगेन शोचतीम । अन्वेष्यतति बरारोहयं मैथिली रावणालये ॥२६॥ 


है । सत्यप्रतिश, विनयो, धीर और मदहाबुद्धिमान है. ॥ १३॥ वह निषुण, पड कान्तिवान, वल- 
दान, भर पराक्रमी है। महात्मा भाईने राज्यके कारण उसे निकाल दिया है ॥ १४ ॥ घद्द 
तुम्दारं मित्र होगा और सीताको ढूँढनेमें सहायता देगा । अतण्व राम, हे. अपने मनमे सोच 
मत करो ॥ १५॥ इच्चाकु-सिंद, भावीक्ो कोई मिटा नहीं सकता, वर्योंकि फालका ३३६ 
क्रमण नहीं हो सकता ॥ १६॥ रामचन्द्र, तुम शीघ्र यहांखे मद्ावल्ी (चेक पांस &* ही । 
' यह्वांसे शीघ्र जाकर आज ही उसे अपना मित्र चनाओ ॥ १७॥ ठुम दोदों मिलकर परस्पर हद 


कभी तिरस्कार ने 
न करनेके ज प्रतिशञा करना | घुम पानरराज सुप्रीवका व ॥ 
2 ले 2036 हज स्‌ कर खकता है, पराक्रमी है, स्वयं 


फरना ॥ १८०॥ वह ऋझतछश है, इच्छानुसार रूप धार ह 
सहायता चाहता है । ज्ञो बद चाहता है, उसको शीक्ष फरनेकी शक्ति छुम का का 
तुम लोग डखका मनोरथ पूरा करो | वह तुम्हारा काम फरेगा | पह ऋत्षरजा ( खु् ६ 


; + | २० ॥ सूर्यसे बद उत्पन्न 
की नाम ) का पुत्र हद शोर शंकित होकर पस्पाके पांस हा कह पड ३ शखोंके सामने 


हुआ है। वालिसे उसका विरोध द्वो गया है। ऋष्यमकपर 
सत्यकी शपथ लेकर छुम मित्रता करो । बह कपिश्रेष्ठ भा खानेवाले पर हा कम 
अच्छी तरद जानता है। यहां ऐसी कोई भी वात नहीं ं लक तो, पर्वकी गुफाओं 
परन्तप, जहाँ तक सूर्यका प्रकाश फैलता है चर्दां तक गया 'बिशाल शरररवालें 
ओर ख़ोहोंको धानरोंसे हूँदवाकर बद्द ठ॒म्दारी खोका पता हे दिशाओंग भेजेगा | 
बानरोंको भो बह तुस्द्ारे वियोगमें शोक करती हर सीताको दूँढनेके लिप 

श्पृ 


वाल्मीकीय-रामायणे १९४ 





समेरुश्नड्भाग्रगतामनिन्दितां म्रविश्य पातालतलेडपि वाश्रिताम । 

घ्वदड़्मानामपभस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥२ण। 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येइरएयकारडे द्विसप्ततितमः सर्ग: ॥७२॥ 
॥। $ ((3&&:209-<<:-#-७७---*-4++ _---__ 





त्रिसप्रतितमः सगेः ७३ 
दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे। वाक्यमन्त्रयमर्थज्/ कबन्धः पुनरत्रवीत ॥ १॥ 
एप राम शिवः पन्‍्था यत्रित पुष्पिता ट्रमाः । प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ २ ॥ 
जम्बूप्रियालपनसा.. न्यग्रोपपक्षतिन्दुका! । अखत्था।कर्णिकाराश्र चूताश्रान्येचपादपा॥। ३ ॥ 
धन्वना नागरक्षाश्व तिलका नक्तमालका।। नीलाशोकाःकदम्वाश्व करवीराश्व पृष्पिता॥॥ ४ ॥| 
अग्निमुख्या अशोकाश् सुरक्ता। पारिभद्रका; । तानारुद्माथवा भूमो पातयित्वा च तान्वराव || ५ | 
फलान्यम्ृतकल्पानि मक्षायेत्रा गमिष्यथः । तदतिक्रम्य काकुत्स्थ बने पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६॥ 
नन्दनर्भतिम॑. लन्‍्यत्कुरवस्तूत्तरः इब। सर्वकाल्फला यत्र पादपा मधुरखवाः ॥ ७॥ 
सर्वे च. ऋतवस्तत्र॒ बने चेत्रर्ये यथा। फलभारनतास्तन्न॒ महाविट्पधारिणः ॥ ८ ॥ 
शोभन्ते सर्वेतस्तत्न मेघपवेतसंनिभा: । तानारुहायवा भूमो पातयित्वाथवा छुखम ॥ ९॥ 


रावणके घरमें भी चद सीता दुँढबावेगा ॥ २७, २५, २६ ॥ तुम्द्दारी प्रिया, मेरु पर्वत के 
शिख्रपर गयी हो अथवा पातालमे गयी द्वो, घानरोंका राजा सुप्रीय राज्तसोंकों मारकर उसे 
तुम्दारे पास ला देगा॥ २७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बहत्तरवों सर्ग समाप्त ॥ ७२ ॥| 


का 





सीताके दूँढनेका उपाय बतलाकर अर्थका शान रखनेवाला कबन्ध प्रयोजनयुक्त चचन 
पुनः बोला ॥ १॥ राम, पश्चिमकी ओर, जहाँ पुष्पित और भनोरम ये चुक्ष दिखायो पड़ते हैं, 
यद्दी उत्तम मार्ग है ॥२॥ जाघमुने, पियाल्र, कटइल, बड़, पाकड़, तिन्दुक, पीपल, करोकार, आम 
तथा धनवन, नागचुक्ष, तिलक, नक्तमाल, नोलाशम्‌, कद॒स्थ, करवीर, अभिमुख, अशोक, रक्तचन्द्‌न, 
पारिभद्र आदि पुष्पित चुक्षोंपर चढ़कर अथवा वचलसे उन्होंको नवाकर अम्तके समान उनके 
फल खाकर तुम लोग जाना । इसके लांघ जानेके बाद एकदम फूलाइआ बन छुमलोगोंकों 
मिलेगा ॥| ३, ७, ५, ६ ।। घह ननन्‍्द्नवनके संमान है। सब काल फलनेवाले मीठे रखवचाले वृक्ष 
वहां हैं, जैसे उत्तर कुरुमें |॥ ७ || सब ऋतु उछ बनमें चर्तमान ग्हती हैं, जिस प्रकार चैत्ररथ 
घन में । लम्वीशाखावाले वृक्ष फलके भारखे नये रहते हैं।। ७ ।| सेघ ओर पर्चतके समान थे 
चृक्त हैं, उनपर चढ़कर अथवा उनको नवाकर अमृतके समान फल तुमको लच्मण देगा । घहां- 
से चलतेहुप 'एक पर्वतसे दूखरे पर्वतपर, चहांसे तौखरे पर्बवतपर, इसी प्रकार एक वनसे 


का '  अरण्यकाण्डम्‌ 


फहान्यम्रतकत्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति। चड़मन्तौषराज्यौलाज्रैलाच्छैंबनाइनम))१०॥ 
ततः पुष्करिणी बारी पम्पां नाम गमिप्यथ | अशर्करामबिश्नंशां. समतीर्थामशैवलाम ॥११॥ 
राम सजातवालूकां कमछोत्पलशोमिताम । तत्र इंसाः पुवा। क्ौशा! कुरराशैव राघव ॥१२॥ 
बस्युखरा निकूजन्ति पम्पासाललगोचराः । नोद्विजन्ते नरान्हट्ठा वधस्याकोविदाः पुरा ॥१३॥ 
वतपिण्डोपमान्स्यूलांस्तानििजान्मक्षमिष्यथ । रोहितांश्रकतुण्बंंश्व नत्मीनांश राघव ॥१७॥ 
पम्पायामिपुभिमत्स्यांस्तत्र राम बरान्हताव्‌। निस्‍्तवपक्षानयस्तप्तानक्ृशानेककण्यकाव ॥१५॥॥ 
गत अक्त्या समायुक्तो छृक्ष्मण। संगदास्थाते । श्र तान्खादतो मत्स्यान्पम्पाया; पुष्पसंचये॥१६॥ 
पगन्धि शित्रं वारि सुख्शातमनामयम । उद्धुत्य स तदा छिएं रूप्यरफटिकर्सनिमग)१७॥ 
अथ _पृप्करपर्णन लक््मणः पाययिष्याति । स्थूलान्गिरिगुहाशब्यान्वानरावयनचारिण। ॥१८॥ 
सायाहें विचरन्राम दर्शयिप्याति लक्ष्मणः । अपां लोभादुपाहत्तान्हप्रभानिवनदेतः ॥१९॥ 
पलान्पीतांश्व पम्पायां द्रक्ष्यासि त्वे नरोत्तम | सायान्हे विचरन्राम विटपी माल्यधारिण। ॥२०॥ 
शिवोदर्क च पम्पायां ह्ठा शोक विद्ञास्यसि । सुमनोमिश्रितास्तत्र विलका नक्तमाल्काः ॥२१॥ 
अयलानि च पुछानि पड्ुनानि च राघव । नतानि कश्षिन्मास्यानि तजारोपपिता नरः ॥२२॥ 
ने उ वें जानता यान्ति न च शीर्यन्ति रापव | मतड़शिष्यास्तत्रासन्तूपय। छुसमाहिता। ॥२३॥ 


दूसरे बनमें, इस प्रकार चलते हुए तुमलोग पम्पा नामक तालाबपर पहुंचोगे | वहां कंकड़ 
है और उस ताज्लाबमं सेचार नहीं 


नहीं है, चद्दोंकी जगह हूटी-फूटी नहीं है, घाद बरावर ॥ 
हैं | 8, १०, ११ ।। उस ताल्ाबके वीर्पर बाल है भोर रक्तकमत्र तथा नीलकमलसे चह 
सुशोभित है । हंस, मेढ़क क्रौध्, कुरक श्रादि पम्पासलिलमें रहनेवाले बड़े मधुर स्वरमें बोलते 
हैं। आदमियोंको देखकर वे डरते नहीं, फ्योंकि मारेजानेकी वात उन्हें मालुम नहीं ॥ १९ १३ ॥ 
घृतपिएडके समान मोटे उन पक्षियोंको खाना । रोहित, चक्रतुएड, जलमीन श्रादि पम्पाकी 
उत्तेम मचछुलियोंको घाणसे मारकर उनके ऊपरकी त्वचा, पांख निकालकर आयमें वषाकर 
उनके कांटे निकाल कर, शदमण तुम्दारी भक्तिके फारण, तुमको देगा। तुम उन मदुत्ियों- 
मे खूब खाना । पम्पाके पुष्प समूहमे वर्तमान पद्मके समान गन्धवाला, उज्ज्वल जल छू ऐड, 
कर करा न लत और पक बिच निकाल 
कर लद्मण तुमको पिलाबेगा। पर्चतकी कन्दराओमे रहनेवाले; चने विचरत ह20/% 
भोदे बानरोंको सायं काल घूमनेके समय, लच्मण तुमको दिखलावैगा। पे जलके लोभसे आधवेगे हे 
सौड़ोंके समान गजेंगे। वे पीले और भोटे होंगे, नरक, उनको तुम पस्पातीरपर देखोगे। सार काल 
पूमते हुए फूलोंवाले वृक्ष देखोगे ॥ १७, १४५ १8 (७, १८ (8 ३०॥ प्रम्पाका के हर नीलकमत् 


तुम अपना शेक भूल जाओगे । पुष्पोंसे युक्त तिलक श्रोर चक्तमाल इक्ष, ;। 
पेथा अन्य प्रकारके कम पस्पामे हैं । इन पुष्पोकों एकत्र करके रखनेचाला मनुष्य वहां 


नहीं है ॥ २१, २२॥ वे पुष्प न ते सुर्ति हैं और न विखण्ते हैं। (कारण छुनिए) मतंगके शिष्य 
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तेषां भारामितप्तानां बन्यमाहरत्ता गुरो। । ये परपेंतुर्मदीं तृर्ण॑ बरीरात्वेदविन्दव! ॥२४॥ 
ताने माल्यानि जातानि झुनीनां तपसा तदा । स्वेदविन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राबव ॥२५०ा। 
तेषां गंतानामद्यापि रृश्यते पारिचारिणी। अ्रमणी शवरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी॥२६॥ 
त्वां तु धमं स्थिता नित्य सर्वभूतनमस्क्ृतम । ६ष्ठा देवोपम राम स्वर्गलोक॑- गमिष्यति॥२ण॥। 
तंतस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमप । आश्रमस्थानमतुर्ल गुहं काकुत्स्थ॑ पथ्यसि ॥२4॥ 
न तत्राऋमितु नागा; शक्‍नुवन्ति तदाश्रगे । ऋषेस्तस्य मतद्रस्य विधानात्तव काननम ॥*२९॥ 
पतज्ञवनमित्येव.. विक्षत॑. रघुनन्दन । तेस्मिननन्दससकाशे देवारण्योपमे बने ॥२०॥ 
नानाविह्गसकीणें रंस्यसे राम निर्तः । ऋष्यमूकस्तु पम्पायाः पुरस्तात्पुप्पितद॒मः ॥२१॥ 
घुदु/खाराहणशैव॒ शिशुनागाभिरक्षितः । उदारो बंह्मणा चेव पूर्वकालेडमिंनिर्मितः ॥३२॥ 
शयानः पुरुषो राम तस्य शैलूस्य यूधनि । यः स्वप्ने लभते वित्त तत्मवुद्धों5घिगच्छाति ॥॥३३॥ 
यस्‍्वेन विषंमाचारः पापकर्माउधिरोहति । तत्रैव प्रहरम्त्यन॑ सुप्तमादाय राक्षसाः ॥१४॥ 
ततो5पि शिशुंनागानामाक्न्दः क्षूयते महान । क्रीडतां राम पंम्पायां मतदड्राश्रमवाीसिनाम ॥३५॥ 
सक्ता रुषिरधारामिंः संहत्य परफमद्गिपा। । प्रचरन्ति पृथवरकीर्णा मेघवर्णास्तंरस्विनः ॥६॥ 
ते तत्र पीला पोनीयं विंमरू चारं शोमनम । अत्यन्तसुंखसंस्पश॑ सर्वगन्धसमान्वितम ॥३७॥ 


उषि वहां सावधान होकर रद्ते थे | शुरुक्षे लिए जंगली वस्तुथोंको ले (भानेके समय उनके भार- 
से ये गरमा जांते थे; जिससे उनके शरीरसे पंसानेके विन्दु गिरे ॥ २३, २४ ॥ सुनियोंकी तपस्याके 
कारण वें बिन्दु माली है| गए । इंसी कारण ये नह नहीं होते। थे ऋषि तो चसे गये, पर उनकी 
सेवा फंरतेंशांली, शपरी नामक्की संन्याखिनों, जो दीर्घजीविनी हे; आज भी वहीं हैं ॥ र२६॥ 
धर्मांचरणं करनेवांदी शवरी संब प्राणियोंके द्वारां चमरंछत देवतुल्य तुमको देखकंर आज 
स्वर्गलोकंमे जायगी ॥ २७॥ रामचन्द्र, पुनः परम्पांके तीरसे पश्चिमदी ओर बंहुतही खुन्द्र 
ओर गुप्त आश्रम तुम देखेगे ॥ र३८॥ दाथी उस चआश्रम पर आक्रमण नहीं कर खंकते। 
उस आश्रमके पास जे| चन है, बह सतंग ऋषिका बनाया हैं; अतंपव मतंग' चनके नॉमसे वह 
प्रसिद्ध है। नन्‍्द्नवनके संम्रान तथा देव॑तीओशोंके वनके समान अनेक पक्तियाोंसे भरे हुए उस 
चेनमें प्रंसन्न दवाकंर तुम रंमण करना: पुष्पवाल्ें चच्तोंसे युक्त ऋष्येमुर्क परेपी के आगे है ॥$8,२०,३४१॥ 
बड़ें दुखले उसपर चढ़ा जा संकंता हैं। छोटे-छोटे साँप उसकी रक्षा करते हैं '। बहैत॑ 
घैंड़ां है। वहुंत पहले बह्माने उसें वनाया था।॥ इ२ ॥ उस पर्वतके शिखरंपर साया हुआ 
मजुष्य स्पममें ञ्ञों घन पानेंका स्वप्त देखंतर है जागेने पर उसे वच्द धन मिलता है॥३३॥ जो दुरांचारी 
पापी इस पर्व॑तपंर चढ़ते हैं उनको सोने के समय राक्षस लोग मारते है ॥ ३४ ॥राम चन्द्र, मंतगाश्रम- 
में रहनेवाले, पेस्पासरमें क्रोंड़ो करनेवाले, छीटे-छोटे द्ांयियोंदी विशलें कलेरंवध्चनि वंहाँसें 
छुन पंड़तो दै ॥3५॥ लाल मदंके प्रवादंसे युक्त जो बड़े-बड़े दाथों हैं वे! अंपनी जॉंतिंके 
इाथियोंसे मिलकर तथा विजोंतियोंसे इंटकर चलते है, थे मैथके खंभान फाले, तेजें चर्लीनें- 
वाले दी, निर्मल उत्तम सब गन्‍्धोंसें युक्त, छूनेमें श्रेत्यंन्त खुखकेर; पम्पांका जेल पोंकर 


रे . 
'. अप्प्कृण्डम्र 


निवत्ताः सैविगाहन्ते बनाने बनगोचराः। कऋ्षांश्व ट्रीप्रिलैध नीलकेमलकपमाव ॥३४॥) 
हहनपेतानजयान्हह्या शोक॑ अहास्यातत | राम तस्य तु शैलस्य महती शोमते शुझ॥ शो 
0 मम की कु दु।खं चास्या/मरेशनम्) तस्या गुहाया। प्राद्धारे महाज्णीवोदको हद! ॥४०॥ 
कर 53 नानानगसमाकुल: । तस्यां चसति पर्गात्मा सुगीव) सह बानरे। ॥४९॥ 
द्‌ तस्य पर्वतस्थापि तिप्ठति । कवन्धस्त्वनुशास्येव ताबुभी रामछक्ष्मणी ॥४२॥ 
च्न्वी भारकसणीभः खे व्यरोचत वीयवान । ते तु खरस्थे महामाग तावुमौ रामरक्ष्मणा ॥४३)॥ 
पस्वितो ले श्रजस्वेति वाक्यपूचतुरन्तिके । गम्यतां कार्यसिद्धायथामीति तावब्रवीत्सच )।४४॥ 

सुप्रीतो तावनुज्ञाप्य कवन्ध प्रस्थितस्तदा ॥४५॥ 

स तत्कवन्धः अप्रतिपद्य रूप हत। स्रिया भाखरसपेदेहः । 


 निदर्शयन्रागमवेक्ष्य खस्थः सरूय कुरुप्वोति तदाभ्युवात्र ॥४६॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणें घाल्मीकीय आदिकाब्येडरए्यकाणडे त्रिसप्ततितमः सम ॥.७४ 4 


न -> 





का> 5० की बनना 


ही बबसन ५.३... है उप्ततितमः सर्गः ७४ के 
कब्येन त॑ मार्ग परम्पाया दर्शित बने। आतस्थतुर्दिश गहन प्रतीजीं शवसत्मणों ॥१॥ 
शैलेप्वाचितानकान्पद्रपुष्पफलद्ुमान । वीक्षन्तर जम्मपुषष्ड सुग्रीव रामलक्ष्मणौ ॥ २॥ 


प्सन्‍नतापूर्वक चनमें चले जाते हैं। तीलमणिके खमान कोमल प्रमावाले भालओं श्रौर बाधों” 


रस नामके सगोको--जिन्हें पराजय दोनेका सन्‍्देद्द नहीं है--वेखकर तुम अपना शोक झूल 
हुमा है । राम, उस पव॑तकी शुफा बहुत बड़ी है ॥ ३६, ३७, ३८, रे8॥ उसका द्वार पत्थरसे ढका 
डआ है, बड़े कष्टसे उसमें प्रवेश किया जा सकता दै। उस शुद्दाके पूर्वके द्वारपर बहुत बड़ा ठंढे जल्का 


पालाव है ॥ ४० ॥ चहां बृहुत फल-मूल होता है, अनेक पर्वतेंसे वह स्थान भरा हुआ है, ब्ड़ाही 
य है, धर्मात्मा सुप्नीच वानरोंके साथ वहीं रद्दते हैं ॥ ४१.॥ कमी-कभी पर्वतके शिखरपर भ्नी 
ने प्रकाशमांव माज्ाधांरी ओर 


कल हैं। उन दोनों राम लच्मणको इस प्रकार वतलाकर सूर्यक्रे समा 
मो कवन्ध झाकाशमें छुशोमित हुआ | उस मद्दामाग़र कवश्थकों आकाश देखकर राम 


लच्मण 'तुम्र जाओ्रो? ऐसा क़वन्धके पास जाकर .बोले और स्वयं प्रस्थित हुए । कार्य-सिद्धि: 
ू ४७ ॥ प्रस॒स्‍्त राम ओर 


के लिए तुमक्ञोग जाओ--पऐसा -कप्रन्धने भी इन-दोनोंसे कद्दा ॥ ४२ ४३, 
तलत्मणसे आशा लेकर कबन्ध भी प्रस्थित .हुआ॥ ४५।॥| अपना रूप पानेसे ऋषन्धका समस्त 
कक: शोभासे दीप्िमान होग़या, चद शआ्आकाशमें स्थित होकर रामचन्द्रकों बतत्ावा .इश्रा 
मत्रो करो * ऐसा बोला | ४६॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरप्यकाण्डका तिहततरवाँ सर्म समाप्त | ७३ 0 
वे दोनों कवन्धके वतलाप मार्गमें पम्पा जानेके लिप्प पश्चिम दिशाक्ी ओर चले ॥ १॥ वे 
दोनों राम औरलच्मण-पर्बंतांके अनेक बृक्ञोंको, जिनमें मधु पुष्प और कल थे; देखते हुए सुत्नीबकों 
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कऊत्वा तु शैलपृष्ठे तु तो वास रघुनन्दनों। पम्पायाः पश्चिम तीरं राघवाबुपतस्थतु। ॥ ६॥ 
तौ पुष्कारिण्या! पम्पायास्तीरमासाद् पश्चिमम। अपश्यतां ततस्तत्न शवया रम्यमाश्रमम ॥ ४॥ 
तो तमाश्रममासाथ  दु॒मैर्ब॑हुभिराहतम । झुरम्यममिंवीक्षन्ती. शवरीमस्युपेयतुः ॥ ५॥ 
तो दृष्ठा तुददा सिद्धा समुत्याय कृताझालिः । पादी जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ६ ॥ 
पाद्यमाचसनीय॑ च सर्व प्रादाद्यथावित्रे। तामुबाच ततो राम अ्रम्णी धर्मसास्थिताम ॥ ७॥ 
कब्ितते निजता विध्नाः कच्चितते बधते तप! । कचित्ते नियतः कीप आहारश्व  तपोंधने ॥ <॥ 
कबचित्ते नियमाःपाप्ताः कचिते मनसः सुखम । कचिचे गुरुशुक्षण सफलछा चारुभाषिणि || ९॥ 
रामेण तापसी पृष्ठा सा प्िद्धा सिद्धसंमता | शशंस शवरी हद्धा रामाय प्रत्यवास्थिता ॥१०॥ 
अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदरशनान्यया । अद्य में सफर्ू जन्म गुरवश्व सुप्ृजिता। ॥९९॥ 
अद्य मे सफर तप्त॑ स्वगश्रेव भविष्याति । त्वाये देववरे राम पूजिते पुरुषपम ॥१रा। 
तवाई चक्ष॒पा सौम्प पूता सोम्येन मानद। गाभिष्याम्यक्षयाँलोकांस्तवत्मसादादरिंदम ॥१३॥। 
चित्रकूट त्वयि प्राप्ति विमानैरतुलप्रमै; । इतस्ते दिवमारूढा यानई पर्यचारिपम ॥१४॥ 
तैश्वाहमुक्ता. धर्मज्ैगैह्यभागर्महर्पिभि! । आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यामिममाश्रमम ॥१५०॥ 
स ते पतिग्रहीतव्यः सोमित्रिसहितो5तिथेः । ते च दृष्ठा वरॉल्रोकानक्षयांस्त्वे गापिप्यसि ॥१६)॥ 


देखनेके लिए चल्ले ॥२॥ पर्वंतपर निवास करके थे दोनों रघुवंशी पम्पाके पश्चिम तीरपर 
पहुँचे ॥३॥ पम्पा सरोचरके पश्चिम तीरपर जाकर उनलोगोंने शवरीका झुन्दर श्ाभ्रम देखा 
॥ ४॥ अनेक चुक्षोंसे घिरे हुए उख आश्रमपर जाकर तथा चहांकी शोभा देखकर चे दोनों 
शवरोसे मिले ॥ ५ ॥ खिद्धा शवरी उन दोनोंको देखकर हाथ जोड़कर खड़ी द्वोगयी, उसने 
रामचन्द्रके चरण छुए ओर बुद्धिमान लच्मणके सी ॥ ६॥ पाद्य, आचमनीय आदि सब विधि- 
पू्ंक उसने दिप्ट । धर्मांचरण करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र चोले ॥ ७ ॥ कया तुम्दारे संच विध्न 
दूर द्ोगये ? तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है ? तुम्हारा क्रोच और आद्वार तो नियमित है ? ॥८॥ कया 
छुम जिन नियमोंका पालन फरती दो वे सफल हैं ? तुम्हारे मनमें शांन्ति तो है ? हे छुन्दर बोलने 
चाली, तुम्हारी गुरुसेवा तो सफल है ?.॥ &॥ सिद्धोंके छारा सम्मानित, सिद्धा। तपरिधिनी बूढ़ी 
शचरीने, रामचन्हुके इस प्रकार. पूछनेपर, रामचन्द्रसे उनके सामने बैठकर सब कहा ॥ १० ॥ आज़ 
तुम्दारे दशेनसे मेंने तपस्याकी सिद्धी पायी। आज मेरा जन्म छुफल हुआ ओर गशुरुओंकी 
पूजा लफल हुई ॥ ११५॥ झआज मेरी तपस्या रूफल हुई, देवश्रेष्ठ, तुम्हारो पूजा करनेखे मुभे 
श्वग प्राप्त हो ॥ १५२॥ सोम्य, तुम्दारी सोस्‍्य आंखोंको देखनेसे आज मैं पवित्र हुईं । तुम्हारे 
पसाव्से अक्षय लोकोंमं म जाऊँगी ॥ १३६॥ जिन ऋषियोंकी मैं सेचा करती थी वे ऋषि, तम्दारे 
चित्रकूटमे आलेपर, अत्यन्त प्रकाशंभान विमानोंपर चढ़कर यहांखे स्वर्ग चले गये ॥ १७॥ घर्म 
जाननेवाले, महांसाग उन मह॒र्वियोंने सुझूसे कद्दा थां कि रामचन्द्र तुम्हारे इस पवित्र आश्रममें 
आयेंगे || १५॥ लक््मणके साथ उनका तुम अतिथि-खत्कार करना, डनके दशनसे तुम 
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एवमुक्ता महाभागिस्तदाई. पुरुषषम | मया तु॒सांचित॑ वन्य विविध पुरुषपम ॥१७) 
तवाथ पुरुषव्याप्र॒पम्पायास्तीरसंभवम । एवमुक्तः स धर्मात्मा शवर्या शवरीमिदम्‌ ॥१४८॥ 
राधवः भ्राह विज्ञाने तां नित्यमवहिष्कृताम । दनोः सकाशात्तत्त्वेन प्रभाव ते महात्मनाम ॥२९॥ 
शत पत्यक्षमिच्छामि संद्रष्ठु यदि मन्यसे । एततु बचने श्रुत्वा रामवक्कातेनिःसतम ॥२०॥ 
शवरी दर्शयामास तावुमौ तद्॒न महत्‌। पश्य मेघघनप्रख्य मृगपक्षिसमाकुछुम । 

; मतड्भवनमित्येव विश्वुतं रघुनन्दन ॥२९॥ 
३ह ते भावितात्मानो गुरवों में महादुते। जुहवाश्वकिरें नौ मन्जवन्मन्त्पूजितम ॥२९॥ 
शय॑ प्रत्यक्स्थली चेदी यत्र ते मे झुसत्कृताः । पुप्पोपहारं कुवेन्ति श्रमादुद्ेपिभि; करे! ॥२१३॥ 
तेषां तप+्प्रभावेण पर्याद्ापि रघूत्तम। ग्योतयन्ती दिशा सर्वाः श्रिया वेच्तुलप्रभा |२४॥ 
अशक्नुवद्विस्तेगन्तुसुपवासअमालसेः | चिन्तितेनागतान्पश्य समेतान्सप्त सागरान ॥२५॥ 
कृताभिपेकेस्तेन्थस्ता बल्कलाः पादपेष्विह | अद्यापि न विश्यप्यान्त प्रदेशे रघुनन्दन ॥२६॥ 
देवकार्याणि कुवद्धि्यीनीमानी कृतानि वे। पुष्पेः छुवलूयेः साथ म्लानत्वं न तु यान्तिवे॥२७॥ 
कृत्स्ने वनमिदं दृई श्रोतव्य च श्रुत॑ त्वया । तदिच्छाम्यम्यनुज्ञतात्यक्ष्याम्यतत्कलेवरम ॥२4॥ 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीप भावित्तात्मनाम । मुनीनामाश्रमों येपामह च परिचारिणी ॥२९॥ 


इक्षय लोकोंमे जाओगी ॥ १६।। उन महद्दाभागोंने मुझसे ऐल्लाही कद्दा था। पुरुषछरोष्ठ, मैंने 
अनेक प्रकारफे जंगली फल संचित कर रखे हैं ॥१७॥ पम्पा वीर॒पर उत्पन्न द्वोनेवाले ये 
फल मैंने आपके लिए. एकन्न किये हैं। शवरीके पऐेसा फद्दनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र उससे इस 
प्रकार बोले-उन्होंने कद्दा-तुम अ्रतीत अनागत शान रखनेवाली हो, मेंने तुम्दारे आचार्य 
मद्दात्माओंका प्रभाव दघुसे सुना है । १८, १६ ॥ उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाइता हूं । यदि तुम 
स्वीकार करो। रामके मुँहसे निकलेइल वचनकों छुनकर शवरीने उन लोगोंको बह विशाल चन 
दिखाया | सघन भेघके सलमान पशुपक्षियोंसे युक्त वद् चन देखो ॥२०, २१॥ मतंग वनके नाम वह 
प्रखिद्ध है। महासुन्रि, आत्मतत्त्व जाननेवाले मेरे गुरुओंने यहां मंत्रल्ञोंके मंत्रसे अ्भिमंत्रित 
यशमें हवन किया था॥ २२।। प्रध्यक्स्पली मांसकी बेदी दै। जिसपर मेरे एृज्य आचाय॑निे 
थकावट्के प्रभावसे कांपनेवाले हाथोंसे देवताओंकों पुष्पोपद्दार दिया था ॥ ३३ ॥ उनकी 
तपस्याके प्रभावले अपनी शोभासे आज मी अतुलनीय भ्रभावाली यह चेदी सब दिशाओंको 
प्रकाशित करती है ॥२४॥ उपवासके कारण डुर्वल अ्रतण्व जानेमें श्रलमर्थ उनलोगोंके ध्यानमात्रसे 
आप हुए इन साव समुद्रोंको देखो ॥ २५ ॥ रघुनन्दन, स समुद्रोंके प्रदेश मे स्नान फरके हे 
चहकल्ल, चुक्षोपर जो हमारे शुरुओंने रखे हैँ वे, आजतक भी नहीं ख्ख़े ॥ २६ ॥ देवताझोंक 

जो इन पुष्पोंको रखा है वे आज भी मलिन नहीं 


पूजा करते हुए मेरे आचायोने कंमलोंके साथ गज 
हुए हैं ।। २७ ।। यह सम्रूचा वन मैंने आपको दिखाया ओर जो खुनाना था वह छुनाया. आपक 


आज्ञासे अपने इस शरीरकां त्याग करना चाद्वती हैं। २८॥ मैं उन बद्शज्ानी ऋषियोंके पोस 
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धर्म तु चचः श्रुत्वा राघव; सहलक्ष्मण: ३ अहपमतुर्ल छेमे आश्चर्यमित्ति चान्रवीद.॥३०॥ 
ताम॒वाच ततो राम! शबरीं संशितत्रताम । अर्चितो5ह त्वया भंद्रे मच्छ काम यथासुखम ॥३१॥ 
इत्येवसुक्ता जाटिला चीरहृष्णाजिनाम्बरा । अनुज्ञाता तु रामेण हुला55त्मान हुताशने ॥१%॥ 
ज्वलत्पावकर्संकाश स्वरगमेव जगाम ह। दिव्यामरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥३१॥ 
दिव्याम्धरधरा तत्र वभूव प्रियद्शना। विराजयन्ती ते देश विद्यत्सादामनी यथा ॥२४॥ 
यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्पयः । तत्पुण्ये शवरी स्थान जगामात्मसमाधिना ॥३५)। 


इत्यापें श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आद्काब्ये5रएय्कारडे चतुःसप्ततितमः सगः ॥4४॥ 
3ड++----+_ ८ *रू००७ ०5८५० २८८४-37 ७७००० 


पंश्नसप्ततितमः सगेः ७५ 
दिवं तु तस्यां यातायां शवर्यों स्पेन तेजसा । लक्ष्मंणन सह आआात्रा चिन्तयामास राघव१ ॥ १॥ 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा अभाव ते महात्मनाम । हिंतकारिणमेकाग्रे लक्ष्णं राघवोष्चरदीव ॥ २॥ 
दृष्ठोमया55श्रमःसो म्यवह्नाश्वय ऋृतात्मनाम॒ । विश्वस्तमृगशांदंली. नानाविहगसेवितः ॥ ३ ॥ 
सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीरथेंप लक्ष्मण। उपस्पर्ण च विधिवत्पितरश्रापि तर्पिताः ॥*४॥ 
प्रनश्मशु्भ यज्ञः कल्याणं समुपंस्थितम । तेन स्वेतत्महएं में मनो लूच्मण सम्पति ॥ ५॥ 


जाना चाहती हूँ, ज्ञितका यह आश्रम है ओर जिनकी में दासी हूँ ॥ २६ ॥ शवरीफे धर्मयुक्त चचन 
खुनकर लक्मणके खाथ रामचन्द्र बहुत प्रसन्‍न हुए, और उन्होंने कहा कि श्राश्चर्थ है! ॥३०॥ कठोर 
मत करनेवाली शवररीसे रामचन्द्र बोले--भद्ने, ुमने मेरी पूजाकी, अब अपनी इच्छाके अनुखार 
खुखपूर्चफत जाओ ॥ 3१ ॥ रासचन्द्रके ऐसा कहनेपर जटा धारण करनेबांली, चीर ओर कृष्ण 
सगचर्म पहननेवाली शवरीने रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर अग्नि अपनेको हवन कर दिया ॥ ३२॥ 
जलते हुए अग्निके समान वह शवरी दिव्य आभरण, दिव्य माल्य ओर अखुलेपनसे युक्त स्वर्गकों 
गयी ॥ ३३॥ दिव्य चस्तर धारण करनेवांली, देखनेमे प्रिय शचरीजें उस स्थानकों खुशोमित किया, 
जिख प्रकार बिजलोसे कोई स्थान प्रकाशित होता-है॥ ३४ ॥ पुणयात्मा वे मद्र्षि जिस लोकमें विद्ार 
करते .हैँ, उस पुएयलोकर्म अपने चित्तकों एकाश्र कर शवरी गयी ॥ ३५.॥ 
आदिकाब्य ववाल्मीकीय समायणके अरण्येकाण्डका चोहत्तरवोँ से समाप्त ॥७४॥ 
नजजाघा+++-अ छक्का ४४४5८.."++5 
अपने प्रभावसे शवरीके स्वर्ग :जानेपर भाई लच्पणके साथ रांमचन्द्र चिचार -करने 
लगे ॥ १ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र उन मद्दात्माश्रोंके प्रभावक्ा विचार कर :हिंतकारी-तथा ननश्वल 
लक्मणसे रामचन्द्र वोले व २३ सोम्य, अह्यज्ञानो त्त :मद्टर्धियोंके आश्रम मेंने देखे । बड़ेही 
आश्चयेमय हैं | चहाँके सगा और बाघ निर्मेय हैं । अनेक प्रकारके पक्षी है ॥ ३ ॥ सात सससुद्रोंके 
डन तीौथोके-जलका मैंने मार्जन किया । पितरोंका-तर्पण किया ॥४॥ जो हम ख्लोगोंका अशुभ था 
पह नए हुआ, अब कल्याणका स्लवमय आया, इसीसे फ़क्य ण, इस ससय मेरा मन पसनन्‍न-मालुम-होता 


श अरण्यकाण्डम्‌ 


हृदये मे नरव्याप्र छुममाविभविष्यति | तदागच्छगामष्यावः पम्पां तां म्ियदर्शनाम॥ ६॥ 
ऋप्यमूको मिरियत्र नातिदरे प्रदाशते। यपस्मिन्वसति धर्मात्मा सुग्रीबोंब्शमतः छुतः ॥ ७॥ 
नित्य वालिभयात्रस्तश्रतुर्भिः सह वानरेः। अह लवरे च ते दरप्ठु छुप्रीव वानरपमम्‌ ॥ ८॥ 
तदधीन हि मे कार्य सीतायाः परिमार्गणम । शते ब्रवा्ण वे बीर॑ सोमिन्रिरिदमब्रवीत ॥ ९ ॥ 
गच्छावस्त्वरित तत्र मम्रापि त्वर्ते मनः। आश्रमातक्त ततस्तस्मान्रिष्कम्यसविशांपीति। ॥१०॥ 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणन सह प्रभु । समीक्षमाणः पुष्पाव्यं सर्वतोी विषुल्गुपम ॥९१॥ 
फोयप्टिमिश्राुनकैः शतपत्रश्न॒ कीचके। । एतश्वान्येश्थ वहुमिर्नादित तह महत्‌ ॥१२॥ 
स्‌ रायो विजिधान्दक्षान्सरांसि विविधानि च। पव्यन्कामाभिसंतप्तों जगाम परम हृदम ॥१३॥ 
स तामासाथ ये रामो दरात्पानीयवाहिनीम । मतड़्सरस नाम हद. समवगाहत ॥१४॥ 
तत्रजम्मतुरव्यग्री राघदो हि. समाहितों। स तु शोकसमाविष्टो राबो दशरथात्मजः ॥१५॥ 
विवेश नलिनीं रम्यां पडुनैश्व समाहताम | तिलकाशोकपुंनागवकुलोदालकाशिनीम ॥१६8॥ 
रस्योपवनसबाधां. रम्यसंपीडितोदकाम । स्फटिकोपमतोयां वां छक्ष्णवाहुकसंतताम ॥१७॥ 
पत्स्यकच्छपसंवाधां. तीरस्थद्रमशोभिताम । सखीमिरिव संझुक्तां लतामिरनुवेष्टिताम ॥१८॥ 
किनरोर्गगन्धर्वयक्षराक्षससेवितास । नानाहुमल्ताकी्णी शीतवारिनिपिं श॒माम ॥१९॥ 


है॥५॥ मेरे हृदयमें कोई श्रच्छी बात उत्पन्न होगी, इसलिए आओो, हम लोग देखनेम छुन्दर 
पस्पा खरोवरपर चलें ॥ ६॥ जिसके पास ही ऋष्यमृक नामका पर्वत है, जिसमे सूर्यका पुष्र 
धर्मात्मा सुभीच रहता है ।। ७ ॥ बालिके भयसे सदे डरा हुआ चह चाए धानरोंके साथ रहवा 
है। चानरभ्रे्ठ छुशीवकी देखनेके लिए मुझे शीघ्रता है ॥ ८ ॥ क्योंकि सीताके ढ ढुनेका हमारा 
काम उन्हींके अ्रधीन है | ऐसा कहते हुए रामचंन्द्रसे लक्ष्मण इस प्रकार बोले ॥ & ॥ शीघद्दी दम 

न्द्र उस आश्रमसे निकस 


लोग चलें । मेरा मन भी शींजता करनेके लिए फद्द रहा हैं। राजा रामच दि 

कर लक्मणके साथ पुष्पपूर्ण अनेक दुक्षोंकों देखते हुए पम्षा तीरपर श्रांये ॥ १० ११॥ टिंट्टिम, 

मयूंर, शतपत्र, शुक तथा अन्य पक्षियोंसे बह विशाल चेन विनादित दो रद्दा था ॥ व हे रा 
गम 


प्रकारके बुक्षों, अनेक प्रकारके ताल्यावोंकों देखते हुए उस बड़ें तंलावपर 
पहुंचकर द्सरथपुन्र रामचन्द्रने 


दूरसे दी पीनेके योग्य जल धारण कप्नेवाले पस्पा खरोवरफे पास है 
भतंगसर भामक (परपा हो एक प्रदेश) तालावमें रुनान किया ॥१४॥ राम और लब्मण दोनों 
सावंधान ओर निर्भय द्वोकर वहाँ गये। द्सरथपुत्र रामचन्द्र वहाँ शीक-पीड़ित हुए दि बी 
कमलोंसे भरे तालावमें उन्होंने म्रवेश किया | तिलक, अशोक, पुन्नाई, बे, उद्दोलिक आदि दुर्चा- 
से वह रुथान सुशोॉमित था ॥ १६ ॥ चद्दाँ अनेक रमणीय उपचच थे। जहाँ स्मशीय अल एक 
था ओर घह जल स्फटिकके समान निर्मल था | चिकनी वाल बहुत दुरतड फैली हुई थी ॥१७॥ 
मछलियाँ ओर कछुए खूब थे। तीरके छुच्चोंखे उसकी शोभा पढ़े रही थी । सखियोंके हक 
तीरकी लताश्रोंसे वद्द युक्त था ॥ १८ ॥ किन्नर, सर्प, गंघर्व, यक्त, राक्षस वहाँ रहते थे । अनेक 
प्रकारके वृक्ष और लताएँ वहाँ बहुत थीं। स्वच्छ और शींवल जलका चद्द समुहू दा ॥ १६॥ रक्त- 


वाल्मीकी य-रामायणे २०२ 


पद्मसौगन्धकैस्तामत्रां शुक्‍्लां कुमुदमण्डले; | नीलां कुबलयोदघांटेबहुवर्णा कुथामिव ॥२०॥ 
अरविन्देत्पलवर्ती पम्मसोगन्धिकायुताम । पुष्पिताम्रवणोपेतां वहिणोद्घुप्टनादिताम ॥२१॥ 
सतां दृष्ठा ततः पम्पां राम: सोमित्रिणा सह । विललाप च तेजस्त्री रामो दशरथात्मजश ॥२२॥ 
तिलकैबीजपूरश वे! छुकक्‍्लद्र॒पेस्तथा । पुप्पितिः करवीरेश्व पुन्नागेंश्व सुपुष्पितिः ॥२३॥ 
मालतीकुन्दगुल्मैश्व. भण्ठीरैनिचुलेस्तथा । अशोकेः. सप्तर्णश्च. केतकेरतिमुक्तके! ॥२४। 
अन्पैश्व॒ विविषैदती! प्रयदेवोपशोभिताम | अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्त+ पर्वतो धातुमण्डितः ॥२५॥ 
ऋष्यमूक झते ख्यातश्रित्रपरष्पितपादपः । हरिन्रेशक्षरजोनाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः ॥र६॥। 
अध्यास्ते तु महावीयः सुग्रीब शते विश्वुतः । सुग्रीवममिगच्छ ले वानरेन्द्रे नरपभ ॥रणा 
इत्युवाच पुनवाक्य लक्ष्मणं सत्याविक्रमः । कथ मया बिना सीतां शकक्‍य॑ लक्ष्मणं जीवितुम ॥२4॥ 
इत्येवमुक्वा मदनाभिपीडित) स लक्ष्मण वाक्यमनन्यचेतनः । 
विवेश पम्पां नलिनीमनोरमां तमुत्तमं शोकमुदीरयाण) ॥२९॥ 
क्रमेण गत्वा प्रविकोकयद्वन ददश पम्पां छमदशेकाननाम । 
अनेकनानाविधपक्षिसंकुलां विवेश रामः सह लक्ष्मणन ॥१०॥। 
इत्याप॑ श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये5रएयकाय्डे पश्चसप्ततितमः सगे ॥ ७४ ॥ 


नी नीति न->सस:खभाा अं 5-७2“ #*5*_नतन-+->न>न>-._तेेेे 


कमलोंसे चद्द लाल था, स्वेत कमलोंसे श्वेत ओर नील फमलोंसे नील, इस प्रकार दाथी-पूलके 
समान वह अनेक घर्णोका हो गया था ॥ २० ॥ लाल कमल ओर नील कमल वहाँ चिकसित थे, 
आमका घन फूला हुआझ्ला था, भयूर बोल रहे थे ॥ २१ ॥ द्खरध-पुत्र तेजस्वी रामचन्द्र लक्ष्मणके 
साथ उस पम्पासरको देखकर विलाप करने लगे॥२२॥ तिलक, वीजपूर, बट, शक्कद्म , फूले हुए कर- 
चीर और पुन्नाग, मालती, झुन्द, भन्‍्डीर, निश्चुल, अशोक, सप्तपर्ण, केतक, अतिमुक्तक तथा अन्य 
अनेक चृक्षोंसे वह पम्पा स्रीफे समान सुशोभित थी | डसे देखकर रामचन्द्र घिलाप फरने लगे 
इस पश्पाके तीरपर चह् पू्वंकथित घातुश्रोंसे -छुशो मित पर्धंत है ॥२३, २७, २५॥ ऋष्यमस्‌क नामसे 
वह प्रसिद्ध है, जहाँके बक्तोंमें अनेफ प्रकारके फूल लगे हुए हैं | ऋक्षरजाका पुत्र खुप्नोच नामखे 
प्रसिद्ध मद्ावली बानर वहाँ रहता है। लक्ष्मण, तुम वानरराज़ खुच्मीचके पास जाओ ॥ २६, २७ ॥ 

लच्मण, सीताके विना में कैसे जी सकूँगा, यद्द चाक्य सत्यपराक्रम रामचन्धने लक््मणसे पुनः 

कहा ॥ र८ण॥ सीतागत-चित्त, काम-पीड़िंव रामचन्द्रने लच्मणसे ऐसा कहकर शोक ओर चिषाद- 

युक्त होकर कमलव॒नसे युक्त पम्पा सरोवरफमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ ऋरमसे वनको देखते हुए दर्श- 

नीय वनवाली पम्पाको उन्होंने देखा, जहाँ अनेक प्रकारके बहुतसे पक्षी थे । लच्मणके साथ रार- 

चन्द्रने उसमे प्रवेश किया ॥ ३०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचहत्तरवाँ से समाप्त ॥७०ा। 


खसरणयकाणएड सप्ताग्म । 
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सस्ती साहित्य-पुस्तकमालाद्वारा 


प्रकाशित पृस्तकें 


बेकिस-भ्रन्धावली-प्रथप खंड--वंकिमवावूके आनन्द्मठ, लोकरहस्य तथा वेची- 
चोधरानीका अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ५१२ | मूल्य १)। पुनः छपने पर मिलेगी 
गोर[-जगदछिख्यात्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत गोरा नामकपुस्तकका अविकल अजुचाद | 
पृष्ठ -संख्या ६८८ । मूल्य १/८)॥, सजिह्द १॥७)। दुबारा छपने पर मिलेगी। 
धंकिमस-प्रन्धावडी-डछितीय खंड--वंकिमबाबूके सोताराम और डुग्ेंशनन्विनीका 
अविकल अन्नवाद । पृष्ट-संख्या ४३२ | मृत्य ॥-॥ सजिल्द' १७) । 
बेक्रिम-पग्रन्धावली-ठतीय खंड--वंक्षिमत्राव॒के रृष्णकान्तेर विज, कपांल-कुए्डला 
ओर रजनीका अविकल अजुवाव्‌ । पूछ-संख्या ४३२ । स्‌० ॥“)॥ सजिल्द १७)। 
चण्डीचरण-ग्रन्थावली-प्रथम खंड-श्रर्थांत्‌टामकाकाकी कुटिया (0॥6०१७०४४१ 
(४४७॥ ) का अविकल अजुवाद्‌ । पृष्ठ-संख्या २६२ । सूल्य १०)॥ सजिल्द १५) । 
सपडीचरण-पभनन्‍्धा वली- दूसरा खंड--स्व० चराडीचरणसेनके दीचान गंगा- 
गोविन्द्सिहका अ्रविकल अल्ुवाद । प्रछ्ठ-संख्या २६० । मूल्य ॥) | 
वाल्मीकीय रामायण-बालकांड--एृष्ठ-संख्या साधारण साइजके ३८४ सुल्य ॥) 
चाल्मीकीय रामायण-श्रयोध्याकांड-पृष्ठ-संख्या खाघारण साइजके 9६८ मूल्य १॥) 
चाल्पीकीय रामायण-शअ्रण्यकांड-पृष्ठ-संज्या खाधारण साइजके ४१६ मूल्य ॥-) 


न्‍ 


सस्ती साहित्य-पएस्तकमाला कार्योलय, 
बनारस सिदी« 
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साधारण साइज़के ४१६ पृष्ठ 
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साहित्य -सेवा -सदने हारा अकाशित पर्तेंके 


विह्री-सतसह सर्दक 
(३०० सातो सो दोहयोंकी पूरी. शीका ) + ....  : 
काम [ दीका ० छाछा समवानदीन ] 3. 
हिन्दी संसारमें श्र गाररसकी इसके 'जोंड़की कोई भी : दूखरी पुस्तक नहीं है |: यह अजुपंस -- 
,और अठितीय ग्रन्थ.है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज २४० वर्षामें ही .इस अंल्थपर ४०- 
५० टीकाएँ बन॑ चुंकी हैं| किन्तु उंचमे प्रायः सभी प्राचोन ढंतकी हैं. जो समझ में जय कम झाती - 
: हैं । उसी कंठिनाईको दूर करनेके लिए कंत्रिबंर लाला भृगवोनदीनजी, प्रो०. हिन्दू विश्च-चिद्यालंव,- 
“काशी, ने श्रर्वांचीन ढेंगकी नवीन टीका तैयार को है टीका कैसी होगी, इसका - अनुमान पाठक 
- टीकाकारके नामसे ही कर लें । इसमें विहारीके अत्येक दोहेके नीचे उसके शब्दार्थ, भावार्थ, विशे- 
षंर्थि, वचननिरूपरो, अलेकार आदि सभी शातव्य वातोका समावेश किया गया है | जगह-जगह 
/ पर खुचनाएँ दी गयी हैं। मतलब यह कि सभो ज़रूरी बाते इस टीक्ामें आ गयी हैं । दूसरे परि- 


: बंद्धित तथा:.संशोधित संस्करणकों मूढंय १८) | बढ़िया कार्गज्ञ संचित्रका मू लय १॥।)-। 
+> सरस्वती,“ सोरभ!; शारदा? “विद्यार्थी! आदि पत्रिकाओं तंथां बड़े-बड़े विद्धांनोंने इस पुरुंतक- - 


५ 


की मुक्तकंठसे प्रशंसा की है। ' . .. -.:८ ५ 
हा बह आक्ृष्ण-जन्मात्तव .... :.: हे दि ईे 
हि की [ ल्ेखक-+श्रीयुत देवीप्रसाद-प्रीतम/.] |] ' 

! इस पुस्तकके परिचयमें हम केवल इतना ही कहद्द देना चाहते हैं कि यह प्रन्ध भगवान्‌ भीकृष्ण-., 

: “की अन्म-समस्वंधिनी 2पौराखिक कथाश्रांका एक खासा दर्पण है | घटना-कमः , वर्णन शैली तथा 

“ विषय-प्रतिपादनमें लेखकने कमाल्न किया 'है। तिखपर भी विशेषता यह है कि कविताकी भाषा, 

-+ इतनी संरत है-कि पक बार आद्योपान्त पढ़चेसे सभी घटनाएँ हृदय-पटलपर-अद्डित दो जाती है।._ 
साहित्य:मंमज्ञोक्रे लिए. स्थांन-स्थान पर अलड्ढारोंकी छुटोकी भी कमी नहीं दे । मृल्य केवल |) 
पेंटीऋ कागज़के सचित्त-संस्करणका.|&),/ - गा 
३  ".*  सहात्मा नन्ददासजा कृत, 

"7. : “.:-. - ५ -अमरगांत 


ह ८ ५ ५:--.., ०. [संपादक वावू धंजरलदाख ] 
:/-।. अंशछापके केवियोंम महात्मा सूरदास तथा ननन्‍्द्दासजीका बड़ा नास है। इन दोनोंकी दीकविताएं 
भक्ति-झ्ानकी भंडार-हैं, प्रेम रखकी संजीव धतिमा है ] .इस-पुस्तिकामें कप्णके अपने लखा उद्धत्र 
द्वारा गोपियोंके पास अेजेहुर संरदेशका तथा:गोपियों हारा उद्धवर्स कद्द गथ कृष्णएम/ठ उपालंभका 
: खन्नीव वर्णन है । त्िरगण और सग॒ण ब्रह्मकी डपासनाम भेद, विशिष्टाकतकी पुष्टि आदि वेदान्तिक 


बातोंका निरूपय है | गोपियोके प्रेम परावाष्टाका द्ग्दशन है। इसका पाठ कितनी दूं इस्तलिखित 


्क 


ब्ज+ 
ह 


रे - . हिन्दी पस्तकें मिलने का पंता-पुस्तक-मवन, बनारस सिटी | 
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प्रतियोंसे मिलाकर संशोधित किया गया है। फुटनोट में ऋिन शब्दोंके. सरखार्थ दियेगये है। 
हिन्दू चिशयविद्यालयकी 'इन्टरमोडिफ्ट'-परीक्षमें पाझेय प्रन्थ भी था । सूस्यः #) १३० 


केशव-कोमुदी है रा । 
( रामंचन्द्रिका सटीक ) 5 न के : पक 


हिन्दीके महाकवि आचार्य केशंवकी संवंश्रेष्ठ पुस्तक रामचर्द्रिकाके नांमसें शायद ही 
: कोई हिन्दी-प्रेमी अपरिचित दो |.फेंशवक्री यद्‌ पुस्तक जितनी ही उत्तम तथा उपयोगी है, उतनी 
: ही-कठिन भी है | अर्थे-कटिनतामें केशबको काव्य-प्रतिभा उसी .धकार छिपी - पड़ी हुई हैं; जिस 
., प्रकार ८ईके ढेरम ह्रिकी कारन्ति । केशवकी , इसी . काव्य-प्रतिमाको प्रकाशमे, लाजेके लिए. यह. - 
' सम्मेलनादिमें पाठ्य-पुस्तक नियत की गयी. है। पर पुस्तककी ऋंडिनताके आगे परीक्षाथियोंका कोई - 
' बश नहीं चलता । उन्हें लाचार होकर हिन्दीके घुरन्धरोके पएस दोडना पड़ता है । किन्तु वहाँसे सभी " 
“आई हम इसका अर्थ चतानेमे श्रसमर्थ हैं?ः का उत्तर पाकर येरक्र लोटेना पड़ता है। 'इसी कडि: * 
“ न्ाईको दुर करनेके लिए यद्द पुस्तक प्रकाशित की गयी है।, इस पुस्तक रोमचन्द्रिकाक मुख: 
'छंनन्‍्दोंके नीचे उनके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेंधार्थ, नोट, अल ऋशाति. दिये गये हैं || यधास्थान कविक्रे' - 
: खमत्कार-निदर्शनेके साथ ही -साथ कावय-गुण दोपोंकी पूर्ण रपसे चियेयना की -गयी है । छुम्दोंकें 
_+ नाम तथा अप्रचलित इन्दोंके लक्षण भी दिये गये हैं । पारठे-भी कई हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलो. 
* कर संशोधित किया गया है। इसके टोकाकार हिन्दोके सुप्सिद्ध विद्वान तंथा, दिन्दु-विश्व. विद्य+- 
- ल्यके प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी हैं.।. यह पुस्तक दो भागोंमे सम्राप्त हुई है। मूल्य साढ़े 
सो पृष्ठोके प्रथम भागका,.-जिखमें रुग-विरंगे, चित्र भी हैं, २॥), सजिल्द ३)। दूसरे 
संशोधित नया संस्करण छूप रहा है। ,. . ह 
:.. दीमससनावली , .. .....: हो - 
ह [ रहिमनविछासका संशोवित तथा परिवद्धित संस्करण :] हा 
यों तो रंदीमक़ी कव्रिताओंके संग्रह केई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु इतना बड़ा. 
: इतना अच्छा संस्करण कहींसे भ्री मंकाशित नहीं हुआ है । इस स्सस्करणमें कई विशेषताएँ 
. इन विशेषताश्रोंके कांरण इसका महत्तत अत्यधिक बढ़ गया है । मेरा अज॒ुरोध है कि.एक बाई. 
5 आप अवश्य देखे.। इस संस्करणकी विंशेषताएँ- . लक 
,, १>“इसमें सम्रद्दीत दोहोंकी रूझया लगभग ३०० के है; . - 220. 
. ; २--नगर-शोभां चणेन-चांसक,१४४ दोदोंका नया अन्थ खोजमे मिला है।। , पक 
इ--नायिकाभेद्के बरचे तथा नये मिले हुए सथा सो बरचे दोनों ही. इसमें हैं।. /* हट 
कर पक पका जल भी.बड़ी छानबीन की गय्यी है । 
:- १--टज्ञार-सोरठ,रहीम कांव्यके स्छोक तथा अन्य फुंटकर ;क्‍ 
-६-अनेक' इस्तलिखित प्रतिग्रोंसे मिलाकर 63 पलक सम इसमे है 


बेगयेहैं। . .:... शुद्ध किया गंया है ।  पॉटोन्डर्र: 


४” ७->संमरान आशयवाले' ( 77878)0 (00०६४005 तट 
' साथ दिये गये हैं; .- . 98 3 हक केवियकि .छून्‍्द - भी 


४ जी 
हे 


बा 5 
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हिन्दी, पुस्तक मिलने का पता-पुस्तक-भवन, बनारस सिठी | 


:20+ अप रंहीमैओे दो चित्र भी दिये गये-है। | 5 हज 3 
०5 ७ एस सबने अतिरिक्त पारस्ममें गर्वेष्णापू्ं ब्ृहहकाय भूमिका भी इसमे जोड़ दी गधी है. हर 
“जिसमें पद्दीमक काव्यकी आालोचनाओ साथ-ही-साथ उनके खम्बन्धकी किम्पद्न्तियाँ, जीबी आदि - 
: दी गयी हैं| इसके कारण पुस्तक्कका मंत्र अत्यधिक बढ़ गया है । "प- हु 
० ६१०+-पुस्तकास्तमें टिप्पणियाँ भी सपपूर दी गयी है ।' सुपरिच्ितं साहित्य-सेंबी पं० मया: - 

; शदूरजी याशिकने इस संस्करण॒का सुस्पादंच किया है । पृ्-संल्या २४५ के ऊपर: मूल्य 8) | - ध 


7 : *- . विनयगंत्रिका सबक कक 
थम ( टीकाऑर-अीवियोगीहरि ) 2 | 
“, ““संवैमान्य 'रामायणः के प्रणेतां भदत्म तुललीदासजीका नाम्' भत्ता कोन मंददोंज्ञोनती ? , 
गोस्वामोलीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्निका है। विनय-पेजिको्का-सा भक्ति-शानका दूखरा 
कीई अन्य नहीं है। इसमें, शिव; दनुसान, भरत, लघ्मण आदिं.पार्दों-लददिंत जंगदीश क्रीराम:- 
हम्चनन्डकी स्तु तिके  वंद्याने वेदास्तके गृह .तरघोंका समावेश किया गंयें है ।, चेद, पुराण, उपनिषद, 
शीतादिमे बरणित शानकी सभी बाते इसमें गांगरमें सागरकी भाँति'सर दी गयी हैं. । इसकी शीको , 
म सम्मेलन-पंत्रिकाके सम्पादक तथा साहित्य *“विंद्यार, झन्तर्नाद,  वजमाचुरीखार, संक्षिप्त सूरसं!गर- 
“आदि भ्रत्थोंके लेखक तथा संकल्ननकर्ता लब्ध-अतिएठ वियोगीहरिजीने की है।इस दोकामे शब्दाथ, 
भ्रांवार्थ, विशेषाथे, प्रसंग, पदच्छेद आर्दि सब ही कुछ दिये गये हूँ। भावाथर्के नीचे, टिप्पणी मे - 
श्रेन्तर:कथाप; , श्रलेंक्रांर, शंक्ासमाधाव . श्रादिकि साथद्वी-साथ संम्रानार्थों हिन्दी तथा सेंस्ट्रत 
कवियोंके अवंतरण भी दिये गये.हैं | अर्थ तथा पंसह्ञपुर्टिके लिए गोवा, बार्मभीकि रामायण: तथा 
भागवत आदि पुराणोक्न छोक भी उद्दूधृत किंये गये है । दाशनिक भोव तो खूब दी लममाये गये. 
हैं। इन खंब बातों के कारण टो का आह्वतीय हुई है। एंट्ट'संख्या लेगे-भग 9०० । घुड्य २0), सजिल्द 
शा।), घढ़िया कपड़ेकी जिदद दे) । ५ 5 सतत 
आम गुंलदस्तएं विहार आज 
कद ४ (लेखक--देवीप्रसादू भीतमः ) .- . 7 2: 7.  ' 
| विहारी-सतसईके. परिचय देनेको कोई आ+श्यकता नहीं; सभी खादित्य-प्रेमी उसके नामसे 
' “ परिचिंद हैं (यह गुल्॑दस्तर विद्वारी उसी चिद्ांसन्लवंसई्क दोह्ोपर 'सवे हुए उर्दू शैरोंका संग्रह 
: ४5 हैं; अथवा यों कद्दिए कि विदारों-सतलईकी उदू-पद्चमंय झोका है | ये शैर खुननेमे मैसे मधुर ओर ' 
#' चिंचाकर्षक हैं; वैसे ही साव-मड़ाके ख्यालसे सा अजुपम हैं |:इनमें दो इकि अजुवादम, घूलके ऐक 
०: भी साच छूटने नहीं, पाये हैं, बालक कहां-कहों उंनेसे सी अधिक भाव शैरोंमे आ गये हैं-। ये शैर' .. 
. » इंतने सरल है कि मांसूली से:मं (सूती हुन्दा जान॑नेवाला उन्हें अच्छी तरह समभा 'लकत। है। इन 
०. 'जैरॉंकों पं० मदाबरमखाद डिवेदा, पं० पप्मेखिद शर्स्मा; मिशवन्ड, लए सगवानदीन, वियोगीहरि , 
४: आदि वकूद विक्ानोंने घुक्तकंडसे:अशंसा का है । अतः.विशेष कहना थ है ॥ 
2४5: ४ छषपाईम यह क्रम रंखा, गया है कि ऊपर विंद्वारोका खुल दोहा देकर, दीचे. प्रीतम्रजी-रखित, 
उसी दोहेक। और द्विन्दा लिपिमें दिया गया है।. स्त्रयं एक वार देखनेसे द्वी. इसकी विध्ञपताका 


“. परिचय आपको मिंल सकता है । विद्वारी-प्रेमियोंकों इसे एक वार अवश्य देखना चादिय । ४8- 


::, खंब्या १७४-के लगभग सूल्य.॥%) | सचिव राजलेस्करपका ६ |) 


या 
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महात्मा प्तदासजी प्रणित.. ४... 6 
श्रमरगीदसार. (५: 27... 75 


( सम्पादक-पं० गउामअन्द्र शुक्त ) ५5 
सनन्‍्त-शिरोम णि, साहित्याक्राश-प्रभाकर, महात्या सरदासमीसे विरले डी हिन्दी असी श्रपरिखित - 
होगे । सूंरव!लजी हिन्द्री-साहित्यकी विभूति हैं, जांचन-सर्वस्व है। इनकी काव्य शुगगरिमाकी उसको 
धंमंड हैं । कद्दा सी है " सूर सूर तुलसी शशि, उडगणय केशबद्ास४ । यथार्थमे,हिन्दीम इनका 
सर्चोच्च स्थान है। इसकी अनुपम उपमा, कविता माघुरों तथा श्रर्थ-गश्भीरताके सभी-कॉर्येल है ,। 
इन्हीं महात्मांक्े उत्ह९ पदांका यद्व संग्रह है, सागशका सार अमृत है। उःरसागरका सवत्तिए्ट अंश 
श्रमरगीत माना ज़ाता है। उसी प्रमंरगीतके चुन हुए पदोंका यद्द संग्रह है । ईसमें, चार सोसे:भी 
ऊपर पद झा गये हैँ । र्सक्का सम्पादन हिन्दी-लाद्ित्य-रंसारक चिस्परिचिंत एवं दिर्गज विद्वान 
पं० रोमचन्द्र शुक्ल, प्रो० हिन्दृविश्वचिद्यालय, काशो, ने क्रिया दे । ए% तो सूस्दासकी कविता, दूसरे “ 
ौिन्द्रोकें विशिष्ट विद्दान्‌ द्वारा उसका-संपादन' 'खोनेमें सुगन्धः दो गया हैं. व सम्पादकजीकी 5० 
अस्ली पृष्ठ की. दीघंकाय भूमिका द्ी-पुस्तकको महताको दुग़ुनी कर रही है। पदोंम आये हुए केटिन 
शब्रोंके सरलाथे भी पांदटिप्पणीम हे दिये गये हैं। यह पुस्तक हिन्दू-यूलिवंसिटीमें ' एम० एं०“में 
पढ़ाई भी ज्ञांती है| विशेष कया ! पुस्तक महत्व उसके इंखनेपर दी चतर सकेगा । मृत्य ६3) 


:-०... - - अनुराग-बाठिका .. 0 का 


3 रे हे ० 


+- ( प्रणुता--भ्रीवियोगीदरिज्ञी ) |  ज> डिननीक 


वियोगीहरिजीस हिन्दी-साहित्यप्रेमीगंण भलो साँति परिचित हैं | सांदित्य-चिहारं, अन्तनादि, 
>' बजमाघुरीसार, कविफकीर्तत, तरंगिणी, आदि अ््थोंके देखनेसे उनकी, असाधारण .अंतिभाका परि- 
सय मिल जोता है | इस पुस्तिकाम इन्द्रीं वियोगीदरिजी-प्रणीत तजमांपाकी - कविताश्रोंका संग्रह 
' है। कंबिताके एंक एक शब्द अमृद्य रल दें, कर्षि-प्रतिभांके दयोतक हैं | अनुरागवाधिकाका-कुछ 
अंश लम्मेलन, सरस्वती आदि पत्निंकाश्रोंमे निकल चुका है और साहित्य-रखिकों द्वार; सम्मानित 
>सी हो चुका है । छुपाई-सफाई,छुन्दर | मूल्य 7)7 ... ह ेु ह 

५8३ २४ तुल्सीसूक्ति-सुधू .. . . ...... 
२ है हो ड > (सेस्पादक-भी वियोगीहरिजी ) 2 कक 7 लक 

”. इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदासली-प्रणीत समस्त. .ग्रन्धॉंकी चुनी हुई अनूठी उक्तियोंका 
| संश्रद्द किया गंया है ।.जो लोग समयाभाच या अन्य ऋारणोंसे गोस्वामीजीके सभी अ्रन्धोंका अघ- * 
 ' ल्ोकन नहीं कर सकते, उन लोगोंको इस एक ही पुस्तकके पढ़नेसे मोस्वामीजीके समस्त: अंन्‍्योंके - - 
. पढ़नेका आनन्द आ जायगा | इस पुस्तकमे ग्यारद्द अध्याय हैँ--१ चरित-विन्दु २ ध्यानपिन्दु, दर 
, बिनय-विन्डु, ४ तीर्थ-विन्ढु, ५ अध्यात्म-विन्दु, हे साधन-चिनंदु, ७ धुरुष परीक्षा-विन्दु, '८ उद्दोघ” 
* बिन्‍्हुं, £ व्यचद्वार-विन्दु, ० निज-निवेद्न-विन्दु, ११:विविध-सूक्ति-विन्दु । इसमें-आपकी हो हु 
थ नीति, समाज-नीति, भक्ति, ज्ञान, बैराग्य आदि सभी ,विषयोंपर अच्छी-से अच्छी उडक्तियों हिलों 
' घयास एक ही जगद मिल जायेगी । साहित्यिक छुटाके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। इसके तो: 
« 'तललोदालजी आचार्य द्वी छहरे । साहित्यके अध्येता तथा जनसाधांरण-दोनों ही इसके पाठसें- : 









>> हिन्दी पुरुतके मिलने का पता-पुरुतक-मंवन, बनारस सिदी । ६ 
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लाभ उठः सकते हैं। इसमें प्रारस्भ्में आलोचनांत्मक विशद्‌ भूमिका भी संपादकजीने पाठकोंके 
छुमातेके लिए जोड़ दी है | पादृटिप्पणीमें कठिन स्थलांकी व्याख्या भी कर दी गयो है | मल्‍्य ४)। 


न करना ' 
कक ( प्रणेता जयशड्डरपसाद ) 

** जयशक्षरप्रसादजीकी कृतियोंसे हिन्दी प्रेमी मरीभाँति परिचित है | आपकी लिखी हुई पुस्तक प्रयाग आदि 
विश्वविद्यालयोमें पढ़ायी जाती हैं । प्रस्तुत पुस्तक आपकी प्रतिभा-सम्पन्न ओजपूर्ण कविताओंका संग्रह है। कवि- 
ताकों धुक पक छाइन हृद्यग्राही है। सूल्य [८)| - 


पक कुमुुम-संग्रह 

:- सस्पादक'पं० रामचन्द्र शुक्क, भो० हिन्दू-विश्वविद्यालय तथा लेखिका हिन्दी-संसारकी 
चिरपरिचित श्रीमती वंगसहिला । इसमें रबीन्द्रनोथ ठाकुर, देवेन्द्रकुमार राय, रामानन्द चट्टोपा- 
ध्याय आदि धुरन्घर चिट्ानोके छोटे-छोटे उपन्यासों तथा लेखोंका अनुवाद हैं । कुछ लेख सेखि- 
काके निजके हैं | पुस्तक बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद है | इसे संयुक्तप्रान्तकी तथा मध्यअरदेश- 
की (५१०७ 0: ॥0. 9754, 04०0 2-2-26) गधनेमेराटने पुरस्कार पुस्तकों तथा पुस्तक्ता- 
क्यों (?:729 900४5 धयप 7/9787०8) के लिए स्वाकृत किया है । छुछ स्कूलोमे पढ़ाई भी 
जाती है। छुपाई, सफाई सुन्दर | सांत रंग-विरंगे चित्रोसे विभूषित पुस्तकका मूल्य १॥) 


[#] 
ः मृद्राशत्तुस संदीके 

हर ,. [खं० बजरत्नेदांस बी० ए० |]... - 
भारत-भूषण भारतेन्दु बा० हरिश्रन्दुजी वर्तमान हिन्दी-साहित्य के जन्मदाता भौने जाते हद । 
आपने जो काम हिन्दी जयतका किया है, उसे हिन्दी-साएी यावज्जीचन भूल नहीं सकते । आपने 
ही मददोऋूदि विशाखदतके संस्कृत नाटक सुद्गाराक्षतका अनुवाद गद्य-पथ्मय हिन्दी भापायें 
किया है। यह-अचुवाद सुल् अन्धसे कितना द्वी झागे बढ़ गया है, इसमें मोलिकता आगयी द्दै। 
यद्द नाटक इतना लोकप्रिय हुआ है कि मारतकी प्रायः सभी यूतिवर्सिटियों तथा खादिित्य-विश्या- 
लयोंमें पाव्यभ्रन्थ रख। गया है। हमने विद्यार्ियोंके लामार्थ इसी पुस्तकक्ा शुद्ध तथा उपयोगी 
संस्करण निकाला है | आजकल वाजएरमें जो संस्करण बिक्त रहा है, वह अत्यन्त शअशद्ध है। 


उससे लाभके बदले उल्टी द्वांनि दी होती है। इस संस्करण अध्येताओंके लिए ८० असली 
एछकी आलोचनात्मक भूमिका भी पारस्ममें दे दी गयी हं; जिसमें कवि-प्रतिसा, नाटकका इति- 
की गयी है । भ्रन्तमें करीब १४० डेढ़ सो प्रृष्ठोमे 


हास, लेखन-शीली आद्पिर गवेपणा पूर्ण श्रालोचना को गया पी 
परपुर टिप्पणी दी गयी है, जिसेसे नाटकर्मे आये हुए पद्मांशोंकी पूरी टीका तथा बद्यांशोके क/ठित 
रंव्दांके धर्थ दिये गये हैं, अलंकार आदि बतल्ाये गये हूँ, स्थल-स्थलरर तुलनाके लिए हे 
पूल भी उद्धृत किये यये हैं, अमायके लिए साहित्य-द्पंण, काव्य-प्रकाश 8: सा 02% ग्ग 
भी दिये गये है | कहनेका सतलव यह कि सभी आवश्यकाय दाते समझा * गयी है । इसका 
पंशोधन पं० रामचन्द्र शुक्कन तथा बा० श्यामछुन्द्रदाखजो बा? ए० और दिल्दु-विश्वविद्यालय, मे 
कया है। संपीद्न, वागरी प्रचारियो खभांके मन्‍नी, मजरज्दासर्जा बी० ए० ने किया हैँ । पृष्ट- 


घत्या ३५५ फे दगसग।, सूल्य ६) मान्न । 


सकल 


हेन्दी पुस्तकें मिलने का पता-पुस्तक-भवन, बनारस सिदी । 
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पुस्तक- भषन हारा अकाशत पृस्तक 
एम० ए० बनाके क्‍यों मेरी मिट्टी ख़राब की / 


दिन्दीमें शिक्षापद्‌ होनेके प्ाथ-द्दो-लाथ रोचक भी हो, छुसें दपन्यासंकी बड़ी फमी हैं । एस - 
पुस्तकर्म ये दोनो दी गुण हैं| बड़े-बड़े विद्वानों ओर पच-परच्चिकाझोने इसकी ताराफ को हैं । 
पृष्ठ-संख्या ४०० चारसोके लगभग । सूह्य २)। देखिए चित्रमय-जअगत कया कद्ता हैँ:-- 
“यह एक उपन्यास ऐँ । इसमें एक एम. ए. पाल युवकर्की करुण कट्टानी दे। एक शायरने रद्दा है-- 


ताछीम युर्निव्सियकी खाना ख़राब की । 
बदाके क्यों मेरी मिद्शा खराब की ॥ 


वर इसी शेरकों सब रीतिसे चरितार्थकर वत्तनिचाली यहु एक घटनापूर्ण, मनोर॑जक और 
हृदयद्रावक उपन्यास है। बास्तत्र्मे इसके पढ़नेमे दिल लगता है, भर ऋुतदल पेदा होता है। 
आजकल युनिवरलियी की उपाधियोके लिए लाॉला|यत होनेवाले नवयुवर्काको यह पुस्तक पकवार 
अवश्य पढ़नी चाहिए |! “>»चित्रमव जयत- 


शेलबाला 

वह एक ऐतिहासिक मनोरंजकू तथा चित्ताकर्पषक उपन्यास है। इसमें कुमार अमरेन्द्र 
आर गोविन्द्प्रसादर्का श्रत्याचार, टृढ़भतिणशष झुरेन्द्रस़िहकी वीरता, मलबालाका आादशें मेम 
ओर सतीत्वरक्षा, योगिनाकी अदुभुत लीला, इत्यादि पढ़ते-पढ़ते कमी आपको हँसी आचेगी तो 
कभी उलाई कभी घणा उत्पन्त होंगी तो कभी आसक्ति | इसके पढनेसे आ्रपकों पता चलेशा कि 
 शत्तमें धर्मात्माशोक्नी, अनेक व्टोंके सहनेपर कसी जीत होती हैं आर दुरात्माओं को कीसी 
डुदेशा । सुद्य २०० पृष्ठोंक्ी सच्ित्र पुस्तकका फेनल १) ! 


विसजेन..., ह | 
मूल लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर । अनु० स्ुरारीदास अग्रवाल! संशोधक तथा भूमिका लेखक 
पं० रामचन्द्र शुक्ल । जयन्मान्य रद्ीच्द्रवायूकी पुस्तककी उच्तमताके, सम्बन्धर्म कुछ कहना नहीं 
है । यह एक अह्िसात्मक कसुणरस-पूर्या नाटक है। इसमें जीच-बलि निषेध किया गया है, आर 
डससे उत्पन्न दानियोंका दिग्दर्शन कराया गया है । पुस्तकके भाव बड़े ऊँचे दजके है। मूल्य । )] 


। सीताराम 

लेखक रायवहाहुर स्वर्गीय वंकिमचन्द्र चटर्जी सी० झाई० ई० । उच्चकोटिके उपस्यास-लेखकों में 
चंकिमबाबूका नस्वर पहला है। आपको लोग दूसरा सुकाट समसतें हैं । आपका-सप्, रोचक 
शिक्षाप्रद्‌ उपन्यांस-लेखक अभी ठक भारतमें कोई भी पेंदा नहीं हुआ । यही कारण है कि '्प्प्के 
डपन्यासोंका अनु वाद्‌ मराठी, गुजराती, पंजाबी, उदू, तेलगू श्रादि धारतीय भाषाओंक 
कहे, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषांश्रों तकमें हो चुका दै। आपके उपस्याखोंमँ सबर ही द्दी 
एक विशेषता यह होती है कि वे ल्ी-पुरुप, बालक-चुद्ध खमाके हाथोमें निस्संकीय भाव. 
जा सकते हैं। यद्दी कारण है कि सभा पढ़े-लिखे लोग , बंकिमकी पुस्तकोंक्ो पढ़नेके लिए उपदश * 
दिया करते हैं । बंकिम्रकी घुस्तके ?/28-90०४६ 80१ ॥म0ए७४६७ - के लिए भी डाइस्क्टरों 


हु 


हज 
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हरी स्वीकृत दो चुकी, हैं । अस्तु, यह 'सोीतारामः श्रीगदमगवद्गीताकें.' आधारपर :-लिखा गया 
प्रेतिहांसिक उप्ृत्यास है। इसमे राजनीतिक चालोंका विश्दर्शन, कराया गया है | -सीतांराभकी 
चीरिता, उनको पर्थम त्यक्तां खीका अदुश्ुत साहस, थीं की. सखी जुयन्ती. नोमेक -संन्यासित्रीकी... 
अंदुर्धर्त वरामात, छ्वितीय स्त्री नन्‍्दोका, अपूर्य स्वार्थल्याग, सोतोंका आदर्श प्रेम; *चन्द्रनयूंड 

लेकलिड्ारकी स्वामिभक्ति, गंगारामका अपने रंक्षकफे सा्थ/विश्वासधात,: एक शाहज्ञी . वांमक 

'फंकीरकी बद्भाशी, सुसलमानोंका अत्याचार, संयंकर मार-काद' आदि- घटनाओंसें यह पुरुतके . 
भरी पड़ी दै। खूब मोटे एंटिक पेपरपर भनोमोहफे छुपाई । सचित्र-। पूल्य शा) व टन र 


5० '..- » इगशनादिना। 7 0, कर 
२. लेखक चही चंकिमबावू | यह भी पेक ऐतिहासिक- उपत्यास है 4.,जिल समय पढ़ावल्लोग, 
बंडालम घीरें-धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे थे, उस. समय सम्नाट अफबरने उन्तकों दवानेके लिए - 
अददारिज्ञ सानखिद द्वारा जो प्रयतत कियां था; उल्ली घटनाको लेकर: इंस :,उपन्यासकी रचना की 
गयी हैं.। आँधी-पानीकी राजिमें-तिलोत्तमा तथा जगतसिदंका, एक वेवलंयके :अंदंर+सस्मिलन 
(दोगा, दॉनोका एक: दुसरेपंर आसक्त होना, जगंतर्लिहका-फिर मिलनेको प्रतिहा कर चेलें जाना, _ 


इंचर अकवरका सानसिहकोी भेजना, जगतसिहंका सेनाके साथ पढानोंको पराज़ित,-करनें' लिए 


बंजाल जाना; पठान सेनापति कुतलुखाँका गंदमान्दारनंफे:अधिपंति -चींरेर दसिहेसे खद्दाय्ता-- 


मॉगनो,. घीरेन्द्रसिहके सहायता न देनेपर कुतलुखोंको चढ़ाई केरेंनए. पिमलाफा विलोत्तमासे 
अगनूसिंहकों मिंलानेके लिए गढ़मात्दारनं जाना, बहा जंगते्िंहका मडिछुिता अवस्यामे होकर ह 
कुंतेलूखाँके दाश पड़ना, भायेपाका जगतलिहकी सेवा - फैरेना ओर उनपर सुग्ध द्वोना, बीरें, . 
असिदको फॉसीकी आशा, चिमलाका कुतंलूखाँकों मार डालना, -अतर्मे पठानोंसें. मांनलिहकी सर 
सुखद होना, और तिलोत्तमासे जगतसिद्दकी शादी द्दोना-आदिं इस उंपन्यासमें बर्णित"है। 
>आसंग्रानी तथा व््यिजका छोटासा प्रहसन,भी ,पैंड़ा. मजेदार: है, पढ़ते-पढ़ते पेड वल,-पड़. 


'आदँंगे। सचित्न दो सो पृष्ठोंकी पुस्तकंका मूल्य १॥) ४ 27225: 
2 कृष्णकान्तकी वर्सीयेतनोमा आम 
: इस.पुस्तकके ले लक सी वंकिमबाबू ही है | एक बंसी यूतनामेको तोकर इंस.उपन्‍्प/सकी.रचेना 
8६. है।।; इस उपन्याल्ें पति-परायणा-म्रपरका हाल-पढ़कर पाठक, अवाक हों, जायेंगे,. आखोंसे 
आँखुओंकी धारा वह चलेगी । इसमें पत्नीका स्वभाव यदि नम्न-नद्दो तो उसका क्या परिश्त , 
/: होता है, कुचाल चलनेवाली स््रियोंकी कैसी हुई शा द्ोती है, विषंयी पुर्रंकी जीचन कैसा डुःखप्रद्‌... 
होता। है, एक क्रीके रहते दुसंरीपर आँख लगानेले कैसा-सेंयंकर-परिणाम निकलता है--आदि ““ 
बात इस पुस्तकर्म दी-गयी हैं। इसके पढ़नेसे ख्री-पुरुष छुधर संकते हैं,, दाग्पत्य 22 परी : 
बन. सकता है | अमुवाद बँगला, तथा हिन्दी भाषाके परदर्शी विद्वान वा० मुरायदास ट 


ः प्रड़ी: ही सरल तथा सुंद्दाविरेदार है । सचित्र । मूल्य १)। ता 5] हम 0 


0 5 + 7 “ केपालकुशइला कर 
६ |, गिंक बंकिसवराधि । समुद्व-तटपर साथियोंका नंवकुंमारको छोड़कर चले जानी, कपालिक 


को छुट्टांकर हो भागना 
कपः भेकी श्रायोजना करना, कपालकुएडलाका नवडुसाए:: 
कहे बज मे सक्त होना भोर कपालकुरंडलाकी ओरखे 


“दोनोंका विवाद, मार्गम छुत्फउन्तिलाका नवकुमारंपर अ हे 





मर “४, 


9. 
5६ ् 
















५ 





“४7: “ हिन्दी पुर्स्तकेंमलन को... न बंनोरस सिटी । 
उनका मन फेरता, कांपालिकका- इस : पड्यंत्रमें, शामिल होना, छुत्फुन्निसाका' पुरुष-भेप में कपोर 
लकुण्डलासे वातें करता' जिखसे नवकुस्रारका उसपर सनन्‍्देंह करना, कार्पीजिकंके: फहनेपर कंपा- ' 
लकुणएंडलाको, बलि देनेके लिए श्मशानपर ले, जाना, कपालकुणडलाका अपनेको निरद्दोप प्रमाणित - 
' करना, अन्त दोनोंका ही गंगामे कूंदुकर' -आत्मत्याग, करना--आदिं घटनाएँ इसमें-दी गयी हैं, . 
"जिनके पढ़नेसे आपको एक वार रोमाँच हो आयेगा। ऐसा घटनाप्रद उपन्यास  हिन्दी-लाहित्यमें 
. दूसरा कोई नहीं: है । सचित्न- मुल्य |!) की का 7 0 73३20 


न्‍ ञ 
है हि कट + 


े रजनी कक 
लेखक स्वर्गीय वंर्किमचन्द्र । यह गद्य-कांग्यमय डपंन्यास- है| इसमें कविकी, अद्भुत कल्पनाका 
चित्र है, रजनीकी आत्म-ऊथाकें रूपमे ।- नेत्रहीना रेज्जनीका आत्मत्याग, :उंसक़्तों सच्चा पातियंत, 
लवझ्लताक़ा बूढ़ें -पतिसे सच्चा प्रेंम, . संन्यासीकी -श्रद्भुतं करामात,-रजनीकों बर्य तथा.संतोषके 
फल-स्वरूप नेत्र-प्रांसि, अमरनाथका संखार-त्याग-आदि बातें बड़े मनोरंजक-ढंगसे लिखी. गयी हैं। 
, ईश्चरकी न्यायशीलताका प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें मित्तेगा।छूं हेय लगंभगं १५ ०पुष्ठों की स्तर पुरुंतकंका॥£2)। " 


हा आर 580 शंजाराना ा. 7 कट 
इस ताटकके लेख क संसारके संवेश्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनांथ ठाकुरं हे। अंजुबादक बा०: सुरारी 
दांस श्रग्नवाल | भूंमिंका में हिन्दीके विहामं॑ एवं -सम्मेलन-पत्रिकाके भूत॑एंत सम्पीदक सथा. . 
साहित्य विहार, अनुराग-वाटिका आदिके लेखक भ्रीचियोगीहरि लिखतें हैँ - , ४ 
.. “अह-नाटक अपने 'ढंगका, एक है, इसमें 'सन्देह नहीं । नादकमे- सामयिकताके सांथ:ही 
स्थायित्व भी है ।विचासलहरीकी आरोददी-अबरोही देखते ही, बनता :है ।..' ..-एकका प्रेमकी-प्रेभ' 
कया मोहफी-अतिसे पतन दिखाया गया है; तो. दूर्सरेका लच्य-दीन क्रम की अतिसे स्वेनाएं कराया .. 
5 गया है... ... समाज ओर राष्ट्र के लिए कव्ीन्द्रकी यह उत्कुंए कटपंना कितनी: उपयोगिनी' है; इसे 
, कहनेकी आवश्यकता नहें.। अचुबाद सुन्दर, सरस ओर/यंथार्थ हुआ है ।? रूढ्य ॥। )। | 


हि सफाइ आर स्वास्थ्य कक +% 
, ._ दुनियाँमे स्वास्थ्य बड़ी चीज़ है-.. इसके विना मनुष्य; जीता हुआ भरी, पुर्देखें. बदतर है।.. 
इस छोटी सी पुस्तिकामें स्वास्थ्य-लाभ-सरंद थी सभी आंवश्यकीय'वात्त बंतलाथी गयी .हैं। ' 
स्वास्थ्यकी पहली सीढ़ी सफ़ाई है| श्रधिकंतर बोमारियाँ सन्दगीरी चजदसे ही- पेदा : होती है।।' . 
/ गन्दंगीसे ही:नानों प्रकोरके हानिकारक विपैज्षे कीड़े, जोकि स्सेगके घर होते है, उत्पन्न होंते हैं, . 
चायु दूपित हो जाती. है ।. इन्हीं-खब रोगोंके सूल-कारणोंसे बचानरेके लिए' प्रस्तुत पुस्तिकां लिखी 
5” गयी. है। स्वस्थ तथा बलवॉन्‌ बननेके लिए इस पुरुतकको प्रंवरशंय, एढ़िएं। सी० पो० के 'शिक्षा- 
विभागने इसे अपने यहाँ बाल्क-वालिकाशओोंके -पुस्तकांलंयके लिए मी स्वीकृत - कर, लिया है। : 
फतह एल्‍वह--॥9, 4979, दस 28-78 ४... 2 


कि का बाल-मनार्जन कक: 5 आज ना 
. इसमे बालक्रोंके लिए शिक्षाप्रद्‌ मनोरखंक कहानियोंका संश्रह है। पुस्तअफी भाषा फ ही 
सरले है। दो सागोमें समाप्त हुई है | सूल्य घत्मेक्त भाधका 5)]  .. * - 

पूफाब 9060: 8 हशशलाी गाश्वे'बरड 8 मितर6 बगंत ॥॥07०४ए, 900: फ़ )ै।00]6 86060 6 - 
० एशप्रको ऐःए्स[आ०ईए शापे डिश... (- बढ छतेहा 20, 9754,-700/6 47-22:26 3 


हिन्दीकी एक बहुत बड़ी कमीकी पूर्ति ! 


अखिल भारतीय 
हिन्दी 
3 मिक प ० पी 
रेलबे-टाइम-टेब ७ 

रेल्मे सफर करनेवालोंको यह अच्छी तरह मालूम हे कि उन्हें गाड़ीफे 
आने-जानेका समय, कौन गाड़ी कहाँसे छूदती है, उसका दूसरी गाड़ीसे कब 
और कहाँ मेल होता है, किस गाड़ीसे चलनेमें खुभीता होगा आदि बातें 
अीक-ठीहछ ज्ञात न होनेसे ,शितनी सुसीबतोंका सामना करना पड़ता हूँ। इन 
सब बातोंदी जानकारीके लिए दाइम-टेबुल पासमें न रहने से इधर-उघर भमटकना 
पड़ता है | रेलवे कम्पनियों प्रायः अंग्रेजीस ही दाइम-व्यूल छपाती हें, उसके 
हारा अंग्रेजीसे अनभिज्ञ दिन्दी-जनताको कोई लाभ नहीं पहुँचता। ऐसी 
अधपस्थाम म्ुसाफिरोंकी तकली फ्ोको दूर करनेके विचारसे यह “ हिन्दी रेलवे- 
दाहम-टेबुल” प्रकाशित क्विया गया है। इसमें मारतकी प्रायः सभी लाइनोंकी 
गाड़ियोक्ते आने-जानेका समय देनेके अतिरिक्त रेलवेके साधारण नियम, 
किराया, स्टेशनोंकी दूरी, किस जकूशनसे फहाँक्ों-गाड़ी जाती है, पार्सल, लगे- 
_ जके रेद आदि सभी आवश्यकीय चातें दे दी गयी हैं । रेलवे लाइनोंका नकशा 
भी दिया गया है ।अब इस एक दाइस-देवुलके पास रखनेसे मुसाफिरोंकों सफर | 
करनेसें किसी प्रकारकी अड़चन न पड़ेगी | यह दाइम-देबुल प्रति तौसरे मास 
( गाड़ीके समयसें विशेष परिवतन होनेसे इससे जल्दी भी ) प्रकाशित हुआ 
करता है । प्रात सझज्याका मूल्य ॥) | 

. पिलनेका पता-- 
परतक-*द कक, 
..., बनारख सिदी | 


